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भारतमें सोनेके सिकेकी आवश्यकता 


भारतके सव अर्थशा्रज्ञोंने भारत सरकारसे प्राथनाकी है तो वह विषय इस 
देशमै सोनेके सिक्रोंका प्रचार ही है । आदिस अब तक भारतवासी बराबर 
आन्दोलन करते रहे हे कि अन्य सभ्य देशोंकी तरह हमार यहाँ भी 
सोनेका सिक्का ही चालू कर दिया जावे ताकि हम लोग अनेक प्रकारके कृत्रिम नियत्रणसे, जिन्हे 
चाँदीके Grate विनिब्रयको स्थिर करनके लिए सरकार उपयीगम लाती ह, टरी पात्र । 
मं १९५० से जवसे हरशल कमीशन बैठा ओर भारतके सिक्ोंमें गडबड होने लगा, भारत- 
के सब राजनीतिज्ञोंने सरकारसे इस विषयमै श्रनुरोध करना आरभ किया। ओर कहाँ तक कहा 
जाय. फाउलर कमीशनने भी जो संवत्‌ १६५५ में सिक्केकी इसी गडबडीको मिटानेके लिए 
So था, सरकारसे सिफारिश की कि भारतम स्वर्णमुद्रा स्थापित कर दी जावे, किन्तु 
दर्भाग्यवश सरकारने हमारी एक न सुनी जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकारके दिनपर 
faq ay कमीशन वैठानेपर भी हमारे सिक्कोकी स्थिति खराब होती जा रही डे, जिससे 
भारतवासियोंको केवल धनहानि ही नहीं सहनी पडती घरन्‌ उनक व्यापारको मी बडाधक्का 
पहुँच रहा हैं। इस लेखमें यह विचार किया जावेगा कि किन कारणोंसे हम भारतवासी 
अपने देशमै सोनेके RA प्रचार चाहते हैं । सरकार क्यों हमार निवेदनको स्वीकार नहीं 
करती और क्या सरकारकी नीति न्यायोचित 

संवत १६७० में इसी बिषयपर विचार करनेके लिये एक कभीशन नियत किया 
गया था, जिसके सभाएति आस्टिन चेम्बरलेन थे। इस कमीशनक सामने सरकारने तथा 
भारतवासियोंने अपना अपना पच समर्थन किया था । सरकारकी ओरसु कहा गया धा कि 
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प्रचलित प्रथा जिसके अनुसार रुपयेका चाहे वास्तविक मूल्य किताना ही क्यों न हो विनिमय 
के लिये aaa और विदेशमै १६ पेन्सके भावसे सरकार कायम रक्खेगी, ओर भारतके लिएं | 
यही नीति अत्यन्त लाभकारी दे । भारतको प्रति वर्ष ३० करोडके लगभग रकम होमचार्जज- 
के लिए विलायत भेजनी पड़ती है । अगरेजी ब्यापारियाँको भी भारतमै माल खरीदनेके लिए | 
बहुतसा रुपया बाहरसे लाना होता दै । इसलिए भारतसचिव इन व्यापारियोंके हाथ विलायत- | 
भै हुंडी बेचकर उनसे अभ्रज्ञी सिके वहीं ले लेते है और ये व्यापारी हुँडीका भुगतान भारतके | 
खजानोंमें कराकर हिन्दुस्थानी प्रचलित सिक्का पालेते र । इस तरह रुप्येके विनिमयकी दरको 
भारतसचिव अधिक गिरने या वढ्ने नहीं देते । रुंगयेके विनिमयक्री "दरको स्थिर रखनेके / 
लिए भारत सचिवके हाथम मुख्य ओजार इन हुंडियोंका वेचना ही है जिनको कौन्सिल ड्राफट्स | 
कहा जाता है । भारत सरकारका कहना है कि भारतीयोंको इससे लाभ होता दै ओर निम्न- | 
लिखित areata सोनेके सिक्कोका प्रचार नहीं किया जासकता > — 4 
प्रथम- होमचाजज”के लिए भारत सरकारको विलायत ३० करोडका सोना प्रति- | 
वर्ष भेजना पड़ता दे जिसके भेजनेर्म सरकारका वहुत कुछ व्यथ होता 21 हुडियाँके Fata 
सरकार केवल इस व्ययहीसे नहीं बचती वरन्‌ इसके बचने जो “लाभ होता दै उसके द्वारा | 
भी सरकारको काफी आमदनी हो जाती, दै । 1 | 
द्वितीय-यदि सोनेके सिक्कोंका भारतमे प्रचार कर दिया जावे तो लोग सिद्व की | 
जमा करने लगेंगे) जिसका परिणाम यह होगा कि आवश्यकता होनेपर जब व्यापारकी 
ग्रवस्था भारतके प्रतिकूल हो जावेगी तब विदेशे भेजनेके लिए पर्याप्त सोनेके सिक्रे नहीं | 


मिल सकेंगे जिससे भारतकी साखको बहुत धक्का लगेगा और भारतका विदेशी व्यापार नष्ट हो | ' 


जावेगा । | 
तृतीय-भारतीय जनता अभी गरीव डे और इस कारण विनिमयर्स उसे स्वर्णदी | 


के सिक्‍्कोंकी आवश्यकता नहीं हो सकती । उनके प्रति दिनके उपयोगके लिएं निःसन्देह बहुतसे | 


> 


. चाँदीके छोटे सिक्के बनाना आवश्यक हो जावेगा । इसका प्रमाण यह दै कि संवत्‌ १६५७ | 


att १९५४९ मै लगभग ६७ लाख अगरेजी पाउगड सरकारने प्रचलित किये, किन्तु आथैसे | 
अधिक सरकारी खजानोंम फिर वापस आ गये । जिससे यह सिद्ध होता है कि जनताको | 
सवयी मुद्राकी आवश्यकता नहीं दै । | 

चतुर्थ-भारतीयोंकी नोटोके प्रति श्रद्धा कम है और देशम वंकोके प्रचारके लिए 
यह त्यन्त आवश्यक है कि लोग दिनपर दिन नोटोंका अधिक उपयोग करें.। रुपये भारी | 
होनेके कारण ग्राजकळ ze बड़ी बडी रकमोंके भुगतान करनेके लिए नोटोंका प्रयोग करना ही, 
पड़ता दै । यदि स्वर्गमुद्वाका चलन जारी Pear जावे तो बड़ी बड़ी रकमे स्वणमुद्रा i 
अदा कर दी जाया करेगी । जिससे नोटोंके प्रचारम बड़ी वाधा पहुँचेगी रौर देशको आर्थिक 
हानि उठानी पड़ेगी । हु | 

पंचमः यदि सरकार आज स्वर्णमुद्राका प्रचार करे तो उ त चांदीके जितने | 
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भारतमें सोनेके सिक्रेको आवश्यकता 


` _उलित हैं उन सबको सोनेके सिक्रोमै बदलना होगा । इसके लिए बहुत सानिको आफु 
कता होगी और इतना सोना खरीदा जावे तो निःसन्देह सोनिका भाव तेज we 
चाँदीकी दर गिर जावेगी । एक तो सरकारक पास इतना स्या ही नहीं है, दूसर्‌ FE 
भाव गिरनेसे और सोनेके मूल्यमे बढ़ती होनेक कारण सरकारको आर्थिक स्थिति और भी 
बिगड़ जायगी और इस कारण भी सोनेके सिकॉका प्रचार सनन नहीं दै क 
भारतीय जनताकी ओरस कमीरानके सम्मुख यह निवेद किया र i 
समस्त सभ्य संसारम सोनेके सिक्के चालू है ईस कारय हह भी वे gi किये she 
उसस भारतवर्षकी सौख बढेगी और अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयम किसी प्रकारकी अड्चन न i 
से देशका व्यापार बढ़ेगा । कमीशनको यह पूर्ण रीतिसे बताया गया था कि अनिल का 


कृत्रिम उपायेकि अवलेवनसै विनिमयके दरको निश्चित रखती है । और यह बिलकुल 


संभव है कि यदि हमें दो तीन वर्ष लगातार बुरे दिनोंका सामना करना पड तो ये उपाय 
बिफल हो. SST और समस्त संसारके सामने भारतको दिवालिया बन जाना पड़ेगा । ड 
प्रतिरिक्त यह भी बताया गया कि प्रचलित प्रथाके अचुसार देशका बहुतसा रुपया भर 
करेन्सी रिज? और “गोल्ड करन्सी रिजर्व? का विदेशम पड़ा रहता है ied दमा उ 
धन्धोंकों लाभ न होकर दूसरोंको लाभ होता है इस कारण फाउलर TART 0० 
» सरकार यहाँ सोनेके सिक्कोंका प्रचार तुरन्त कर दे । यह, पहिली बात दै । ccna 
द्वितीय-सोनेका सिक्का सबसे अच्छा समझा जाता है और यदि स Raat 
साथ नोटोंका प्रचार हो जावे तो अर्थशाखके नियमानुसार सबसे उत्कृष्ट मुद्रा प्रणाली यहाँ 
pas oe सोनेके बहुतस सिक्के प्रचलित रहें तो देशकी आर्थिक स्थिति ges 
हती दै और विनिमये किसी तरह की भी कठिनाई या असुविधा cl होती । ae 
चतुर्थ--चाँदीक सिपक प्रचारक कारण सदेव टकसालमे बहुत चांदीके सिके 
बनाये जात हैं जिससे चीज़ोंकी मूल्यमे स्थिरता नहीं रहती । यदि स्वण-मुद्रा-प्रणक्षी 
स्वीकार करली जाय तो यह अस्थिरता दूर हो जायगी । 
पंचप्त-संसारम सोनेकी उत्ति बठ़ रही दै इसलिए यदि भारत सोनेकी मांग 
अधिक होने लगे तो कहीं भी सोनेका मूल्य नहीं घंटेगा । इसलिये भारतमें स्वरणमुद्रा चलाने- 
से केवल भारतको ही नहीं समस्त संसारको लाभ होगा । = 
कमीशनने दोनों Tatar विचार कर सरकारकी ही बातका समथन किया ओर 


भारतीय Gaal खडन निन्न लिखित उक्तियोंसे किया :¬ ~ 


बिलकुल अनुकूल दै और इसी तरहकी सिक्का-प्रणालीके लिए प्रत्येक सभ्ये देश प्रयत्न कर 
रहे हैं । निःसंदेह “तिनिमय इससे कृत्रिम उपाय द्वारा स्थिर किया जाता है तथापि इससे 
हानि न होकर लाभहंफिहोता दै । कारण कि दशक भीतरी विनिमयके लिए सोनेके समान्‌ 


` 
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स्वाथे 


अमुल्य घातुका प्रयोग नहीं होता, जिससे देशको बहुत बचत हो जाती है आर सोनेका भाव | 


aad 
| ने भी नहीं पाता । इसके साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयक्रे लिए यहाँ सोनेक्री आवश्य- नहीं । 
| कता होती हे सदेव पर्याप्त सोना मिल जाता दे जिसस न ग्रन्तरांष्ट्रीय, न देशी व्यापारम | i 
॥ क्रिसी तरहक्रा धक्का पहुँचता दै, न अधिक सोचेको माँगक कारण सोनेका मूल्यही बढ़ता हे । | लोने > 
| an कसीशनके एक सदस्य भिस्टर कीन्स जो केम्त्रिज विश्वविद्यालयर्म अथशाख्रके प्रोफेसर हैः", a 
। इस प्रथाकी बड़ी प्रशंसा करते हँ । यह प्रथा भविष्यम सर्व श्रेष्ट समभी जावेगी श्रौर सर्वत्र | न्ते 
Ht इसका प्रचार होगा । 
| द्वितीय-यदि सोनेक्र बहुत सिक्के प्रचलित भी रहँ तो यह कोई दृढता पूर्वक नहीं | उग 


॥ कह सकता कि जब विदेशमै विनिमयकी cart लिए सोना भेजना आवश्यक होगा तो | इससे 
॥ अेजनेके लिए काफी सोना मिल सक्रेगा, कारण कि भारतमै अभी बेकोका व्यवहार बिलकुल ae 

नहीं है और लोग Baal धन अपने पास ही जमा रखते हैं । इसलिए, विलायत और भन्य । 'सतरीव 
, टोंकी तरह विदेशीय विनिमयके लिए सोना हम यहाँ बैकोंस नहीं ले सकते ओर संभव दे कि | जार 


| हम लोगोंको काफी सोना ही न मिल सकें। इसलिए सोनाको जमा रखना हमारा कत्तव्य दे । | दिन 
हे ` उस तरह चम्बरलेन कमीशनने जैसा कि सब लोग विश्वास करते थे, सरकारका | लिए 
ata दिया और सरकारके मतको पुष्ट किया । जो कुछ जनताक्री ओरसे कहा गया था | बिल 

A उसका उपरोक्त गरक्तियोंसे खडन कर प्रचलित प्रथाका समर्थन किया । यदि विचार gate 
| खा जाय तो कमीशनन केवल पच्षपातसे क्राम लिया । क्योंकि सरकारके बताये हुए कारणों- कहन 
| में कुछ भी तत्व नहीं दे ओर जनताकी माँग श्रत्यन्त उचित दै । अब हमें यह देखना ह, यह 
॥ क्रि सरकारके कथनर्भ कुछ सत्यता दै या नहीं / सरकारकी युक्तिथांका खडन क्रमवार देशा 
॥ तरह किया जा सकता दै जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि कमीशनने कितना पक्षपात किया ढे। जनत 

i प्रथम-इसमें सन्देह नहीं कि सरकारको हुंडी बेचनेसे लाभ होता है किन्तु यदि | 
i चाँदीकी जगह सोनेका सिक्का हो जात्र तथ भी यह कार्य हो सकता है ओर सिकेके परिवर्तन | यदि 
(| होनेमै कोई विशेष दानि नहीं दिखाई देती । | उत्तः 
| १ द्वितीय--सरकारका यह कहना कि सोनेक्रे सिक्कोंको लोग संचित कर लेंग, पर 
। | शक नहीं दै । विंदेशियोंक इस ward कि हम लोग सोना गाइकर रख लेते दें बहुत कुछ उ 
! श्रतिशयोक्ति मारी जनताक धन AAA करने की आदत बहुत बढ़ाकर दिखाई जाती | के 


डे । जितना इन विदेशियोंने हिसाब लगाकर बताया है यदि उतनाही सोना हम लोगोंन | 
दवा रखा हो तब भी ग्रौसत फी मनुष्य पीछ २५) पढ़ता हे । इस श्रोसतर्म राजाओं, | 


| i ९ 
जमीदारों तथा बड़ बडे मन्दिरोंक सोनिका भी लेखा ल लिया गया है । इसपर जब ह 4 a 
नोट 


विचा ऊग्ते है तो यह निश्चय हो जाता है कि साधारण मचुष्यक जमा करनका श्रोसत 


५: उनका कहना x fa, J believe that it contains one essential ह at 


use of a cheap local corveney artificially maintained at par 7 ith the internation 


u 


currency or standard of value= in the ideal currency of the fh Fire, 
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भारतमं सोनेके सिकेकी आवश्यकता 


asd कम हे । विशेष कर जव हस अन्य दशाक संचित धनका हिसाव लगते हैं । इसमे संदेह 
क कि कई लोग संचित रुपयेको सोनेके सिक्क्रोंमे परिवतन करलेंगे। किन्तु अधिक लोग 
गरीब होनेके कारण अपना थोडासा इक्रा किया हुआ रुपया सोनेम नहीं बदल सकेंगे, इसलिए 
मोनेक्रे अधिक सिक्के सचित नहीं किये ST । सञ्चय करना ता दूर रहा यह बिलकुल 
भभव है कि स्वगमुद्राके चलनसे सोना उनके लिए दुष्प्राप्य पदाथ न रहनेसे उनको सोना जमा 
ऋरनेका चावही घट जाय । 
यथार्थम देखा जावे तो लोगोंस रुपये गाइकर रखनेकी जो आदत पड़ गई 

उसका wea कारण सिक्कोंक्री अस्थिरता है । सरकारकी उक्ति कितनी श्रमात्मक है यह 
इससे स्पष्ट हो जायगा कि युद्धके समय पंजाबर्म कुछ सोनेके सिक्काका प्रचार किया गया । - 
वहाँ न तो लोगोंने उन्ह संचय ही किया और न गलाया ही बल्कि प्रसन्नता पूर्वक उनको 
“स्वीकार कर लिया | इसके अतिरिक्त शित्ञाके साथ साथ लोगोंमें वंकोंके प्रति विश्वास भी होता 
जा रहा है और बहुतसे गरीव लोग सेविंग बंकर्म अपनी कमाई रखने लगे हें। दिन प्रति 

देन भारतम बंकोंका प्रचार होता ही जाव्रेगा । इसलिए आवश्यकता होनेपर बाहर भेजनके 
लिए और देशोंकी तरह यहाँ भी पर्याप्त सोना मिल सकेगा । इसके विरुद्ध कमीशनकी राय 
बिलकुल भ्रमात्मक है । 


क तृतीय-भारतीय जनता सोनेका सिक्का नहीं चाहती । एकही सालके तजुर्बस ऐसा 


कहना ठीक नहीं है । कमीशने जो संवत्‌ १९५७ ओर १६१२ का उदाहरण दिया दै उससे 
प्रमाणित नहीं होता कि लोगोंको ख्वर्गमुद्रा पसन्दही नहीं हे । ्रकॉंसे पता लगता दै कि 
देशमै कुल १ अरब ५8 करोडका सोना आया, जिसमँसे करीब ९० प्रति सेकडा भारतीय 
जनताने लिया, इस ६० HES सोना केवल ५६ सेकडा था, बाकी ४४ सैकडा सावरेन थे । 
इससे यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि लोग सोनेके सिक्केके लिए उत्सुक है । 
यदि १० रुपये या ५ रुपयेक्री कीसत तकके सोनेके सिक्के ढाले aia तो निःसन्देह सब लीग 
उनको सह स्वीकार करेंगे । यदि यह भी मान लिया जाय कि छोटे ala इसका पूगी 
प्रचार न हो सकेगा तथापि इसमे तो सन्देह नहीं कि शहरोंम तथा बन्दर स्थानोमें तथा ओर 
व्यापारके THA ये सोनेके सिवके अत्यंत लोकप्रिय होंगे। टकी, ओर सिश्र देशाके समान सोनेके 
साथ साथ चाँदीका सिक्का भी काम दे सकता हे । इस प्रकार कमीशनकी तीसरी युक्ति भी 
ठीक नहीं है । 
चतुथे--कमीशनकी यह धारणा भी कि सानेक सिवकोंके प्रचारस नोटाक प्रचार- 
में धक्का पहुँचगा ठीक नहीं है। जब कि रुपयोंके नोट इस तरह भमिय हो रहे हैं तो जिन 
नोटौंका भुगतान सोनम होगा वे तो निःसन्देह लोकप्रिय होंगे ही । जेस जैसे उद्योग-पंधों- 
का तथा कारखानोंका प्रचार होरहा है उसीके साथ साथ नोटोंका भी प्रचार बढ़ रही है 
भौर बंकोंके बढ्लेस इसका प्रचार और भी बढ़ेगा, कारण कि लोगोंका इसपर विश्वास 
जमता जा रहा दै । ie कदापि संभव नहीं है कि सोनेके सिवक येलतेही नोटोंका प्रचार 


x 
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स्वाथ | 


रुक जावेगा । afte am सिक्केके साथ यदि नोटका सम्बन्ध हो जावे तो जनता उसे 
विशेष विश्वासकी दष्टिसे देखेगी । | 
पंचम--सोनेके सिक्कोंके प्रतिकूल अव कमीशनका केवल एक आक्षेप रह गया, |... ७ 

बाकीके आचोपोंकी आलोचना पूणे रीतिसे कर दी गई । यदि विचार पूवक देखा जाय तो | ek 
| इस गतिम आत्तेपमें भी कुछ सार नहीं है । कोई सरकार इस वातके लिए बाधित नहीं है | ८, 
: कि एकदम सब सिक्‍कोंका परिवर्तन सोनेमे करदे । हि छि 


1 ~ ७ दी ~ ~ x ws 9 
t अभी केवल इतना करनेकी आवश्यकता हे कि प्रचलित चाँदीके सिवके ओर नये के 
i सोनेके सिक्कोका परस्पर मूल्य नियत कर दिया जाय और दोनों सिक्के बरावर चालू रहें। | ae 

हाँ नये सिक्के अधिक सोनेहीके बनाये जायें । धीरे धीरे आप सर्वत्र सोनेके सिककोंका | दि 
। ह 


प्रचार हो जायगा । ' गोल्ड इक्सचेंज रिजर्व ? मै जो सार्वजनिक रुपया जमा है वह इस काम- | रौ 
में लाया जा सकता दे ओर शरीरे धीरे खणमुद्रा सब जगह चलाई जा सकती है । इसके | नि 
अतिरिक्त हमारे यहाँ सोना भी काफी निकलता है । प्रत्येक वर्ष ३ करोडका सोना यहाँ 


| इतः 
निकालकर साफ किया जाता दे । फिर जो व्यापारी हमारे यहाँ माल खरीदेंगे उनसे भी हम = 
| : 
सोनाही लेंगे और इस तरह हमार पास सिक्कोंके लिए थोड़े समयर्म पर्याप्त सोना भी मिल संभ 
सकता है । अभी TAA १ अरब ५० करोड स्पथेके नोट प्रचलित रहेंगे--- केबल ५५ फो 


करोडके सोनेके सिवके चला देनेसे आसानीसे हमारा काम चल सकेगा। पाँच AGE Ny 
इसी तरह सोनेक्रे सिक्कोंको बढ़ाते जायेंगे AL साथमें चाँदीके रुपये भी चलते रहेंगे। पाँच का 
सालके उपरान्त चाँदीके सिक्के केवल सांकेतिक सिक्के कर दिये जायँगे रौर फिर मुख्यतः | रदे 
सोनेही का सिक्का चलने लगेगा । र 
अब यह प्रत्यक्ष हो गया कि स्वर्ण सिक्केके प्रचारमे यथार्थमे कोई अड्चन नहीं दै। ' छः 
कमीशनने सरकारका पन्च समर्थन करनेमे निःसन्देह पच्ञपात किया है । सोनेके सिक्केक | 
्रचारके सम्बन्धक्री जनताकी सब उक्तियाँ अब भी ठीक हैं । यह चांदीहीके सिवकोंका परिणाम दहु 
हे कि विदेशीय विनिमय इतना ऊँचा नीचा हो रहा है जिसमे भारतका बहुत धन व्यर्थ नष्ट | 
हो रहा दै । अधिकारी वर्गकी fe भारतके धनका कवल नाशही न कर व्यापारको भी धक्का as 
पहुँचाती दै, यह अन्याय दे । यदि सरकारको भारतके हितका कुछ भी विचार हे और यदि | 
अधिकारी वने थोडेस विदेशी व्यापा रियोंको दरिद्र भारतकेःधनसे लाभ पहुँचानेका ठेका नहीं | निः 
ले लिया है तो निःसन्देह उन्हें अब तो जनताकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिये और सोनेके | इस 
| सिवकोंका प्रचार कर देना चाहिये। जितने अधिक दिन बीतते जायेंगे भारतको उतनीही अधिक | 
1110 हानि उठानी पड़ेगी। सरकार चाहे क्तिनेही करेंसी कमीशन क्यों न बिठाये रौर व्यर्थ बहुतसा 
ह सार्वजनिक धन व्यय करे जब तक स्वणमुद्रा-प्रणालीका प्रचार न करेगी तबतक यह प्रश्न पूण | 
रीतिसे कदापि हल न होगा । 


SER I 


4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Z गया, 


[य तो | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८; 
प्रजातंत्रताके मूल सिद्धान्त 

न ( d i चीन यूनानके बहुमान्य राज-नीति-शाख्के लेखक अरस्तूने संसारके राष्ट्रोकि 

थू 5 तीन विभाग क्रिये हैं । (१) ऐसे राष्ट्र जहाँ एक अनन्याधिकारी राजा हो । 

(a) जहाँ राज्याधिकार एक श्रणीविशषके दाम हो । ( ३) जहाँ सब 

“रे प्रजागण सब राज-क्राजमे भाग लेते हों । चूँकि यूनानम बहुत ही छोटे 


छोटे राज्य थे इस कारण जब अरस्तू यह कहते हैं कि सब प्रजागणके हाथमे 
अधिकार रहे तो उनकी अभिलाषा यही है कि राष्ट्र संबंधी सब काय्यं 
वास्तबम सब प्रजा भाग ले सके । यहाँ तक कि न केवल कानून बनानेके समय सब एकत्रित हों 
बल्कि शांति, युद्ध आदि ऐसे शासन संबंधी त्रिशेष मामलॉको निर्णय करने लिए भी वे aa 
झर यदि किसी अपराधीपर अभियोग चलाया गया हो तो भी सब प्रजागण न्यायालयं एक- 
त्रित होकर अपनी अपनी राथ दे सर्के । प्राचीन . यूनानियोंका तो विचार था कि राष्ट्रका घेरा 
इतना ही वडा होना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य वीचर्म खड़ा होकर तेज आवाजसे कुछ 
पुकार तो सब लोग सुन सर्के । दूसरी बात यह है कि सबको अधिकार प्राप्त होनेपर भी यह 
संभव नहीं है कि सव लोग सव समय सव राजकार्य्यके लिए उपस्थित हो सकें । विशेष कर 
जो लोग जीविकाके लिए प्रति दिन परिश्रम करते हैं वे तो ऐसा कदापि नहीं कर सकते । 
DAR यूनानी लोग प्रजागण केवल यूना नियोंको ही मानते थे । ओर ये यूनानी किसी प्रकार- 
का प्ररिश्रम अपने शरीरसे जीविकाके निमित्त नहीं करते थे । अपने वेभवके समय वे अन्य 
प्रदेशोंको जीतकर सहस्नों दास लाते थे जिनसे कि वे शारीरिक परिश्रम कराते थे । थे दास 
अरस्तूके प्रजागर्णैके अंतर्गत नहीं हैं । अरस्तू. उन्हींको अधिकार देते हे जो सब arate 
सुचित्त रहँ ओर जो राष्ट्र-काम्थके लिये सदा आ सर्के । 
इस समयक्री अवस्था और प्राचीन यूनानकी अवस्थामे बडा भेद है । एक तो राष्ट्र 
बहुत बड़े बड़े हो “गए हैं । दूसरे, प्रजागणमें अब. सब राष्ट्रवासी अतर्गत हैं चाहे वे धनी 
हों चाहे दरिद्र, चाहे वे मस्तिष्के काम करने वाले हों चाहे रारीरसे । इस कारण इस समय 
Usk विभागर्म ओर उसके कार्य्यप्रणालीमें वही सिद्धान्त नहीं लगाए जा सकते जो. अरस्तू. 
लिख गए हैं । अब प्रनातंत्र राष्ट्रोम प्रतिनिधिके द्वारा राष्ट्र काथ्यके चलाए जानेका तरीका 
निकाला गया है जिससे कि सब प्रजागण मिलकर कतिपय ऐसे लोगोंको चुनले जो कार्य्य करें । 
इससे यह समभा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूपसे सबही प्रजागण सम्मिलित हो गए हैं । 
प्रजा-तंत्रका मतलब तो यही होना चाहिए कि सब प्रजागण सब राज्य कार्व्यमे 
भाग लें और चूकि सब बातोंमें सबकी राय एक नहीं हो सकती इस कारण अधिकांश रायसे 
Py किया जाय । चूँकि आजकल राष्ट्र बडे हो गए हें ओर वास्तवमें सब प्रजागण राष्ट्के 
विचारसे बरावर समभे जाने लगे है और सब कामके लिए क्या एक कामके लिए भी सबको 
एकत्रित नहीं कियाञजा सकता, इस कारण प्रतिनिधिका नियम निकाला गया है ओर बहुतर 
मतसे सब बातें निश्चित होनेका प्रकार स्वीकार किया गया दै । संचेपमे अजा-तंत्र राष्टोंका रूप 


= 
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स्वार्थ 


eee PE नय रा: 
प्रकार हो गया है कि राष्ट्र कितने ही निर्वाचन-क्षेत्रौम विभाजित' किया जाता दै । प्रत्येक | र 

| क्‌ S 

निर्वाचन-च्षेत्रसे बहुतर मतस प्रतिनिधि धम्भ-परिषदामे भेजे जाते 21 इनमेंसे कुछ | 5. 
योग्यतम अथवा ऐसे जो परिषदोंके अधिकांश सदस्योक्रो अपना सकते हैं वे प्रबंधर-म न्त्ि-गणा | का 


ala हैं और उन्हीके द्वारा देशके कार्य्यकर्त्तागण esata और न्याय-चेत्रमे नियुक्त किये 
जाते हैं । सब स्थानोम तो ऐसा नहीं दै, जैसे Pe अमरीक्राम प्रवंधमंत्रिगण धर्मपरिषदके | > 
सदस्यगण नहीं होते । वे राष्ट्रपति द्वारा श्रलगसे चुने जाते हैं । परंतु आंग्ल, फ्रांस, इटली | क्रः 
ग्रादि देशॉमे जेसा ऊपर कहा गया है वैसा ही होता है । कितना ही प्रजा-तंत्र-प्रिय देश क्यों | 
न हो, राष्ट्रकी एकता और समता दिखानेक्रे लिए किसी एक ब्यक्ति विशेषको करिसी न किसी | है 
रूपमे प्रधानाध्यक्ष मानना ही पडता दै । जैसे आँग्लदेशम बंश-परपरागत राजा हे । अमरीका | सक 
AR फ्रांस राष्ट्रपति है । अस्तु । Re 
प्रश्न अब यह है कि प्रजा-तंत्रताका मूल सिद्धान्त कया है । Pea किन विचारोंपर वह! निर्ध 
` निर्मित है । मनुष्यकी किन किन आवश्यकताको पूर करनेके लिए यह रूप राष्ट्रोनि ग्रहण | यदि 
किया दै । अन्य प्रकारक शासन शलियोंम कोन सी त्रुटि थी जिसको कि इसने हटाया । बड़े पुरातत | ही 
कालमै क्या,था इसका तो केवल अनुमान मात्र हो सकता दै । साधारण प्रक्रारसे यह कहा जा | बड़े: 
सकता दै कि जव कोई पुरुष बुद्धि ओर बलमे ग्रन्योसे अधिक होता था तब वह उन लोगोंका नि 
नेता हो जाता था । यदि उसके नेतृत्वर्म कोई नवा प्रदेश अपने हाथमे आया तो बह्‌ वहू | न्ट 
राजा हो जाता था । इस प्रकार से विचार करनेसे राज-तम्त्रता ही नैसर्गिक मालूम पड़ती हे । ' तावि 
जब तक राजा अपने अनुचरोंका विचार रखता था, प्रजा-गणाँक्रो आराम पहुँचता था, जत्र तक 
उसके ane लोग उसीके मार्गका अनुसरण करते थे, तव तक प्रजा-गण किसी सिद्धान्तके | करने 
ग्राधारपर राज-तंत्रताका बिरोध नहीं करते' थ | हाँ, यदि राजा दुष्ट हुआ, नि्देयी हुआ, दुरा- 
चारी हुआ, तो उसको हटानेका यत्न क्रिया जाता था और उसके स्थ्रानपर किसी दृसरेको af 


a 


बैठानेका बिचार क्रिया जाता था । प्राचीन और अर्वाचीन दोनों समयोंके सव राज-तंत्रराष्ट्रोंका | वास्त 
यही इतिहास है । परंतु अब प्रजातंत्रके पक्षपाती सिद्वांतवत. प्रज्ञा-तंत्रका समर्थन करते दै । | रक्स 

इसे ही खराब समभते हैं कि कोई एक मनुष्य बहुतसे मनुष्योंपर अनन्याधिकार रखे-। भत्र | अधी 
विचार यह करना है कि प्रजा-तनत्रका समर्थन किन किन बातोंसे क्रिया जा सकता दै। | विशे 


पहली बात तो यह है कि जब आप सबको राज्य-कार्य्योमें बराबर मताधिकार दत | मदरे 
हैं तो आप सब मनुष्योंक्रो बराबर समभते हैं । चाहे वे गरीब हों या अमीर, चाहे वे शिक्षित अधि 
हों या ग्रशिक्षित । संसारम यदि कोई बात स्पष्ट है तो यह दै कि मनुष्य मनुष्य बड़ा अतर | 

है । aise, बले, wa सब एक्र दूसरेसे अधिक या न्यून त्रय होते दै । पाठशाला । प्रती 


सब विद्यार्थियांको समान रुपस शिक्षा देनेक्रा हजार यत्न किया जाता है परंतु कोई 4 | . कि 
afin बुद्धिमान और विद्वान होता है, और कोई कम । अखाडोंमें बड़ा यत्न किया जाता दे कि | गण 
काः 


` सब शागिर्द बलमे बराबर हों पर ऐसा नहीं होता। भाई भाईको बरावर पन दिया जाता छे पर 
कोई उसे फूंक डालता-डे और कोई परिश्रम करके उस बहुत बढ़ा लेता कै" दस आदसियोंको आप 
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बराबर जमीन दे दें, कोई उसमेंसे बहुत अन्न पैदा करेगा कोई उसे और अपने दोनोंकों तबाह 
कर डाले गा । सारांश यह कि वास्तवमै मनुष्य मनुष्य बरावर नहीं दै ओर न कभी हो सकते 
कुङ ` 5 | इसके अतिरिक्त कुछ लोग किसी एक काममै चतुर दोते हैं, कुछ लोग कोई दूसरेमे। 
गण जुता बनानेका साधारण काम दै, परंतु आप सबपर अपने जुतेके लिए बराबर भरोसा नहीं 
किये दुर सक्रते । जव श्राप एक साधारण जूतेके लिए सबकी चतुराई पर बरावर भरोसा नहीं कर 
दके | सुक्रते तो कैसे आप राष्ट्रकै गढ़ समस्याओंपर राय देनेके लिए सबपर बराबर भरोसा 
इटली ' कर सकते हैं। प्रजा-तन्त्रवादियोका यह कथन है कि यद्यपि सव कोई जूता नहीं बना सकते 
क्यों तथापि इतना तो सब कोई वतला सकते हैं कि भ्रमुक जूता हमें ठीक होता दै या काटता 
किसी | ङ्के । राष्ट्रका सबसे बंडा कार्व्य कानूनका बनाना ओर उसे चलाना है । यह प्रत्येक मनुष्य कह 
रीका सकता है कि अमुक कानून हमारे लिए अभीष्ट दै या नहीं । संसारके इतिहाससे यह स्पष्ट है कि 
। जो कानून बनाता दै वह अपना फायदा अधिक देखता दै । यदि धनी कानून बनावेगा तो 
र गह ' निर्धनको दवावेगा । यदि मजदूर मिलकर कानून बनावेंगे तो मालिकपर्‌ अनुचित दबाव पड़ेगा । 
ग्रहण | यदि केवल नर कानून बनावेंगे तो नारीके प्रतिकूल होगा । ऐसी अवस्थार्म सवस सलाह लेना 
रातन | ही श्रेयस्कर दै, ताकि सब cen कि हमपर अमुक कानूनका क्या प्रभाव पड़ेगा । राष्ट्रके 
हम जा | बड़े होनेके कारण सब कानूनपर सव लोग स्वयं नहीं विचार कर सकते । इस कारण अपने प्रति- 
गोंका ' निधि द्वारा उनका निरीक्षण करा लेते हैं। सिद्धान्तवत्‌ प्रजा-तंत्रताका एक श्राधार यह दै अर्थात्‌ 
er ` hese बड़े वडे काव्या सव प्रजा-गणोंसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपसे सलाह ले लेनी चाहिए 
1 है । ताकि सवको इस वातका विचार करनेक्रा अवसर मिले कि असुक अमुक कार्य्योसे हमारे ऊपर 
त्रतक क्या प्रभाव पड़ता है । ग्रोर सबको अपनी राय देने, बहस करने ओर प्रस्तावोके विरोध 
न्तके | करनेके लिए पयसि समय मिल जाय । ४ 


प्रत्येक | 


दुरा- | प्रजा-तंत्रका दूसरा बड़ा भारी मूल सिद्धान्त यह है कि जन्महीपर गुण दोष नहीं अव- 
सरेको | लंबित रहते । सञ्चनका पुत्र दुराचारी, दुश्का पुत्र परोपकारी एसा होना असंभव नही है 
“ट्रका ' वास्तवे चारों ओर ऐसा हो रहा है । इस कारण यदि अनन्याधिकार वंश-परंपरागत Us 
तै देँ। | रक्खा जाय तो संभव है क्रि किसी रोज प्रजाको किसी मूख राजाके अधीन किसी रोज दुष्के 
। भत्र | अधीन रहना पड़ेगा । यदि राष्ट्र-कार्य्य किसी परंपरागत ae अथवा किसी कुल श्रेणी या जाति 
विशेषको दिया जाय तो बहुत संभव है कि थोड़े दिन पीछे जब इनकी नीयत बिगड़े, जब ऐश्वस्सै- 
र देत | मदसे भरे हुए अपना अधिकार जानते हुए प्रजा-गणको ये तंग करने लगें तो व्यक्तिगत राजासे 
चित अधिक हानि ये पहुँचा्व । वास्तवर्मे ऐसा ही हुआ है । फ्रोस देशके इतिहाससे : व्यक्तिगत 
अंतर ' अनन्याधिकारी राज-तंत्रताकी खराबी और वेनिसके इतिहाससे age राज्य-कालकी खराबी 
पाम |: प्रतीत होती है। इस कारण अब प्रजा-तंत्रपर जोर दिया जाता है । बम्पर यह है कि यह संभव है 
all. कि वंश परंपरागत राजा या शासनाधिकारी Te मूखे अथवा दुष्ट हो जाय, पर सारे राष्ट्रके प्रजा- 
है कि | गणर्मे सब समय अवश्य ही ऐसे लोगोंके मिल जानेकी संभावना है जो राष्ट्रके सब aa 
है पर. कार्य्यं योग्यतासे निःश॒ह सकें। कभी ऐसे लोग महलोंमें मिलेंगे, कभी मोपडियोंमे, पर सिलेगे 
i en | ®» ३ 5 
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स्वार्थ 

वश्य । प्रजा-तंत्र इस एक विशेष विचारपर स्थित है कि ऐसा संभव नहीं है कि सारेके 
सारे प्रजा-गण किसीभी समय इतने बुद्धिहीन ओर सौजन्य विहीन हो जाय कि राष्ट्र काय्यौं 
के लिए उनमेंसे कोई नेता मिल ही न सर्के । इन लोगोंको समय समयपर खोज निकालना यह 
प्रजा-तन्त्रका काम हैं ओर अब तक बहुतर मतसे निर्वाचन करनेकीही रीति ऐसे लोगोंको 
पानेका सर्वोत्तम, सुगम श्रौर उचित प्रकार समभा गया है । प्रजा-तन्त्रताका यह दूसरा 

मूल सिद्धान्त है 
तीसरा सिद्धान्त यह हे कि अब प्राय: लोगोंका यह विचार होता है कि जैसे भिन्न 
भिन्न रोजगारों में दत्तचित्त होकर शिक्षा ली ate दी जाती दै ताकि जो लोग रोजगार विशेष 
ग्रहण करें वे उसमें सफलता पासके वैसे ही किसी न किसी प्रकारसे राष्ट्र काय्याँकी भी शिक्षा 
सबको मिलनी चाहिए । राष्ट्र सबका रोजगार है क्योंकि उसीके सुस्थिर ओर सुसज्जित होनेके 
कारण सबके घर सुरक्षित रह सकते हैं ओर सबकी जीविका वृत्ति चल सकती है । इस कारण 
राष्ट्रको सुट रखनेमें सबको दिलचस्पी होनी चाहिए । राष्ट्रकै लिए सब कर देते हैं, राष्ट्रके 
नियम सब पालन करते हें और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रकी रक्ञाके लिए 
जान ओर माल सब कुछ सबको न्योछावर करना पड़ता है । अव मंथराकी तरह यह कहनेसे 
काम नहीं चल सकता कि “कोड नृप होड हर्म का हानी । चरि छाडि नहिं होउव रानी ?? 
ऐसी गवस्थामें सब प्रजा-गणको अपने BIA राष्ट्रोंका हाल जानना चाहिए । केवल बिद्यालयाँ- 


में कुछ वर्षोके लिए नियत प्रकारसे पुस्तकों द्वारा इसकी शिक्षा देना पर्य्याप्त नहीं हे । आजी! 


वन इसकी fran मिलनी चाहिए । परंतु अधिकतर लोग अवश्य ही अपने कुलके waar अपनी 
जीविकाके कामर्म लगे रहेंगे । उन्हे राष्ट्रसंबंधी शिक्षा ग्रहण करनेकी न Brae प्रति दिन 
रहेगी ate न समय ही मिलेगा । परंतु उन्हें बीच वीचमें जगाना वड़ा जरूरी हे। उनको 
राष्ट्रकी चेतावनी देना आवश्यक है ताकि उन्हें यह मालूम पड़ता रहे कि राष्ट्रका काम टीक 
तरहसे चल रहा है या नहीं, क्योंकि संभव है कि यदि टीक प्रकारसे किसी समय न चला 
अथवा भीतरी या बाहरी रात्रुओंने आक्रमण किया श्रथवा ऐसे लोगोंके हाथर्म राष्ट्रका भार 
चला गया जो दुष्ट या अयोग्य हैं तो उसका परिणाम सबपर पड़ेगा । ऐसी शिक्षा झोर ऐसी 
चेतावनी प्रजा-तंत्र देता दै । निर्वाचनके लिए, राष्ट्रसवधी बातोंपर बहस करनेके लिए बराबर 
लोग एकत्रित होते रहते हैं । इस कारण राष्ट्र संबंधी चर्चा बराबर होती रहती है । यह 
प्रजा-तंत्रताका तीसरा मूल सिद्धान्त है । ` 

चौथा सिद्धान्त यह है कि सबध्मनुष्योंमें महत्वाकांच्ा रहती ही है । निधन धनका 
स्वप्न देखता है, निल बलकी आकांक्षा किया करता है । इसी प्रकार राष्ट्रमै उच्चतम स्थानों 
को ग्रहण करनेकी आकांक्षा छोटेसे छोटे मनुष्यको हो सकती है और होनी चाहिए । संसार 
4 वास्तवर्म बहुत कम लोगोंका मनोरथ सिद्ध होता है । कोई मनुष्य अपने युवावस्थाकी 
बासनाएँ, आकाँचाएँ आदि अपने जीवनमै पूरा कर सके ऐसा बहुत कम देखनेमे आता है । 
तथापि यदि आकांचाद्रोंको पूरा करनेका मार्ग बंद न हो जाय तो मनुष्य उसके लिए परिश्रम 


. 
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प्रजातन्त्रताके मूल सिद्धान्त 


तो कर सकता छै ओर इस परिश्रसमे यदि ऊपर तक न पहुँचा तो कुछ तो उन्नति श्रवश्य ही 
कर सकता है । जब मार्ग ही वेद हो जाता दे तो हाथ पैर पहले ही से ढीले हो जाते दें 
ओर कुछ कार्य्य करनेम मन नहीं लगता ओर वुद्धि और शरीर दोनों ही का द्वास होता है 
प्रजा-तत्रने बडा भारी काय्य यह किया हे कि छोटेसे छोट आदमीके लिए asa बडे पदका 
द्वार खोल दिया है, यह प्रजा-तंत्रताका चोथा मूल सिद्धान्त है । 

इस प्रकारसे विचार करनेसे कई एक बात ओर भी प्रायः मिल जायेगी । इन 
सवका प्रतिवाद भी हो सकता दै, इनके विरुद्ध राय दी जासकती है । और इन सब बातोंका 
सबसे वडा विरोध इनं कारणोंसे हो सकता हे कि वास्तवमें व्यवंद्वार में सिद्धान्त पूरा नहीं उत- 
रता । वास्तवमें कुछ ही लोग मिलकर राज्यकार्य्य चलाते हैं । प्रजा-गणकी राय अप्रत्यत्त 
रूपम भी नहीं मिलती । निर्वाचनकी विधि जिस प्रकार कार्य्यमें परिणत हुई है उससे तो 
स्वतैत्रताके साथ लोग अपनी राय भी नहीं दे सकते हैं । इस कारण यह कहना कि सबकी राय 
सब बातोंमें ली जाती है अत्युक्ति हे । फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो लोग 
निर्वाचन पुननिर्वाचनके जटिल प्रकारसे राष्ट्रका ्रधिकार पाते हें बे योग्य और सद्व्यवहारी 
अवश्य ही होते हें । उनमें भी वेही दोष रहते दें जो परंपरागत राजा या गुद्स थे । बल्कि 
यह कहना चाहिए कि परंपरागत अधिकारीगण तो भय भीत रहते थे कि यदि प्रजा असंतुष्ट हो 
४ हमारा नाश कर दे । जो प्रजासे निर्वाचित होकर भाते हैं. वे जब तक ग्रधिकारमें रहते 
हैं ओर भी स्वच्छन्द हो जाते हैं श्रोर निभयताके साथ वे सब कुछ कर डालते हैं । 

इसके अतिरिक्त यह कहना कि सबके लिए सब स्थान खुले हैं यह भी ठीक नहीं है। 
हाँ, कभी कभी अवश्य बहुत छोटे छोटे लोगोंको बहुत बड़ी जगह मिल जाती है तथापि घूम 
फिर कर सब and थोडें ही लोगोंके हाथ रहती हैं । सारांश यह कि वास्तवर्मे जिन जिन 
विचारोंसे प्रजा-तंत्रताका जन्म हुआ है वे विचार मनुष्यकी प्रकृति और श्रापसकी असमानता- 
के कारण अब तक कार्य्यमे परिणत नहीं हो सके हें। तथापि यह कहा जा सकता दे कि पहले 
की शासनप्रणालियोंसे यह शासन बुरा नहीं है ओर कई बातोंमें अच्छा दै । ओर इसमें तो 
संदेह नहीं है कि राष्टरसंबेधी बातोंकी चर्चा जितनी इस समय चारों मरोर है वैसी पहिले 
कभी नहीं थी । ग्रौर संभव है कि अधिक वुद्धि और ज्ञान फैलनेसे वास्तविक प्रजा-तंत्रका 
संसारमै प्रचार हो जाय और सचमुच प्रजाके हित चाहने वाले योग्य, सदाचारी प्रतिनिधि 
Wale कार्य्यभार ATA ऊपर लै ओर अपने ही सम्मान, अधिकार अथवा धनकी लालसासे 
देशके देशको अधम्मके युद्धोंमें लगाकर अथवा अन्यायपूण कानून बनाकर नाश न करें । FEL 
` से कट्टर प्रजा-तेत्रवादी भ्रभी यह नहीं कह सकता कि प्रजातंत्र सफल हुआ हे । पर उसे आशा 
अवश्य हे कि प्रजा-तंत्रवाद धम्म और न्यायके आधार पर स्थित हे ्ोर मस्तिष्क और हृदय 


दोनोंको संतोष देता दै । इस कारण भ्राजकलके भीषण समयको पार करता हुआ क्सीन | 


किसी रोज वह शीघ्र, ही aga वास्तविक रूपमै सुशोभित दीख पड़ेगा, जिससे संसारमै झगडा 


लडाई वैमनस्य नहीं पर>वास्तवमें शान्ति भोर सुख फेलेगा ओर भिन्न भिन्न राष्ट्रोकि प्रजागण | 
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स्वाथे 

एक दूसरेका अभीष्ट एक दूसरेसे मेलसे Teal ही देखते हुए एक दूसरेका गला काटने न चर्लेगे। 
इस समय कितनेही ager हृदतम यह शंका है कि प्रजागणके हितके लिए नहीं, राष्ट्रकी 
भलाईक लिए नहीं, पर अधिक्रारियाँक व्यक्तिगत आकांक्षाओंकी पूर्तिके लिए बडे बड़े युद्ध होते 
Sart देशके दश नाश हो जाते हें। 

जो कुछ हो राज-तन्त्रताक्री पूरी परीक्षा हो चुकी, लोगोंने उसको तर्क किया । गुत्रोंकी 
परीक्षा हो चुकी । वे भी अचुत्तीण हुए । अभी प्रजा-तन्त्रताकी पूरी परीक्षा नहीं हुई हे । यदि 
मनुष्यका यह भी प्रयत्न बिफल हुआ तो कुछ और विचारनेकी आवश्यकता द्वोगी। पर 
ग्राशा अभी तक यद्दी है कि यह प्रयत्न सफल होगा । 


श्रीप्रकाश 
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तिमें - 
हिन्दू-राजनी तिमें राजाका स्थान 
SSS छु लोगोंका यह विचार है कि हिन्दूलोग राजनेतिक जीव नहीं हैं, ak 
|| कु भारतवर्षम राजनीतिका अभाव रहा है । किन्तु, वास्तवे संस्कृत और 
िल्ल्ल्ल्लश्॑. पालीमें नीतिशास्र ओर शिलालेखोंके पढ्नेसे पता लगता है कि पूर्वकाल 
हिन्दू राजनीतिशास्त्रज्ञोंको सव प्रकारके राज्यतन्त्रोंस परिचय था ग्रोर उनकी 
राजनीति अति विलक्षण थी । 
एक और, विलचण बात यह भी श्री कि हमार यहाँ संवत्सरसे छःसो वर्ष पहलेसे 
पांचसो वर्ष बाद तक उत्तरीय भारतमें कई विशाल ओर प्रभावशाली प्रजातन्त्र राज्य थे । 
संवत्सर मालव प्रजातन्त्रकी यादगारमें चलाया गया है । 
हिन्दू राजनीतिशास्रज्ञोंने यह माना है कि आदिकालमै “राजा? नहीं था । ओर 
केवल समाज-संगठन ओर लोकहितके लिए राजा पहले पहल बनाया (चुना ) गया था । श्रौर 
राजाको लोग अपना संरक्षक मानते थे । उसे, शुक्रनीतिके कथनाबुसार, करके BIA वेतन 
देते थे । शास्रोमें लिखा हे कि त्रह्माने राजाको प्रजाका सेवक बनाया है । उसको खेती 
इत्यादिकी उपजसे करके रुपम वेतन दिया जाता है और “शतपथ ब्राह्मण” के ग्रनुसारे 
राजा “वित्तरक्षिण”? राष्ट्रीय भंडारी वा धरोहर रखनेवाला था। राज्य उसे धरोहरके समान 
gaa दिया गया था। मध्यभारतर्मे भी राजाको ' वित्तरक्तिण ” माना है । ओर प्रजागण 
उससे राज्य जव चाहे ले सकते थे ओर राजाको राज्य किसीको, अपने पुत्रको भी, देनेका 
अधिकार नहीं ay, क्योंकि राज्य प्रजाकी सम्पत्ति थी । ` वै 
आगे चलकर क्रमश: प्रजागण स्वयं अपनेर्मेसे या किसी विशेष कुलर्मेसे राजा चुनने 
लगे । कमी राजा केवल एक जीवनके लिए, कभी एक पुश्त वा दो पुश्तके लिए वा कभी 
ps नियत समयके लिए चुना जाता था । राजा केवल क्षत्रिय वंशसे ही नहीं चुना जाता था । 
कई शुद्र भी राजा हो चुके दै । पीछे राजा बृद्ध होनेपर जैसे कि दशरथ महाराजने किया था, 
स्वयं अपने प्रजागण--ऊँच नीच खरी शूद्र इत्यादिको एक बृहत्‌ सभाम बुलाकर उनकी राय 
लेता था कि वह अपने पुत्रोंमेसे किसको राज्य ATT । 
राजा, हिन्दूशास्रोके अनुसार कभी निरंकुश नहीं रहा । राजा सदैव राजनीतिके 
अधीन था । राजा स्वेच्छापूर्वक कभी कुछ नहीं कर सकता था । वह कानून भी नहीं बना 
सकता था । कानून बनानेवाले श्राचार्य लोग होते थे। राजाकों शाखोक्त कार्योके अनुसार राज्य- 
काज करना होता था । इस बातके Nala कई दृशन्त है कि अन्यायी वा धर्म उल्लघन करने- 
- वाले राजाओंके विरुद्ध बगावर्ते हुई ओर कई राजा राजच्युत किग्रे सण्‌ । क्योंकि शुक्रनी तिमें 
- स्पष्टतया कहा गया दे कि यदि राजा व्यभिचारी हो या स्वधर्मपालन न करे वा बलहीन हो 
तो प्रजा उसे निकाल बाहर करे । प्रजाके प्रतिकूल होनेके कारण दुष्टसतु और दीईश्रवा 
राज्यस निकाल दित गये थे । 
राजाका पद, हिन्दूशास्रोके धलुसार बड़ा विचित्र है। कोटिल्य अपने wee 
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स्वाथे 


कहता है । “'नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्‌? अर्थात्‌ राजाको स्तयं कोई बात 


पसन्द हो वा न हो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो प्रजाको पसन्द हो वह उसे भी पसन्द 
है । कोठिल्यने यह भी कहा हे कि जो कोई बात राजाको अच्छी लगे उसे az’ अच्छी न 
समभे किश्तु जो बात उसकी प्रजाको अच्छी लगे वही वात अच्छी है । कालिदासने भी कह 
है “प्रजारञ्जनात्‌ राजा ।” अर्थात राजा केवल प्रजाको खुश करनेक्रे लिए है । इसी प्रकार 
कौटिल्यने और भी कहा है कि प्रजाके ऐश्वर्य ओर खुशीमें राजाका भी ऐश्वर्य और खुशी है । 

प्रजाकी बात ओर शिकायत सुनना राजाका मुख्य धर्म माना जाता था । प्राचीन- 
कालमें अपने दुःख राजासे कहनेके लिए लोग जलूस निकालकर समारोहके साथ राजाक़े पास 
जाते थे। और राजा उनकी सुनता था । राजाको लोकापवाद, लोकमतका बडा भय था। 
इसीलिए तो श्रीरामचन्द्रजीने सती सीताको त्याग दिया था । 

बाहुस्पत्य सूत्रम भी लिखा है कि जो वात लोकाचार और प्रजामतके विरुद्ध हो वह 
राजा न करे । सत्र कामोंमें वह योग्य मन्त्रियोंकी सलाह ले र गांवके नेताग्रोंको बुलाकर 


उनकी सलाह ले, Wars ओर राजनीति कुशल लोगोंका राजा तथा राज्यपद्वतिपर बडा ˆ 


प्रभाव था । श्रौर यह लिखा है क्रि “जो राजा अपने ग्रमात्योंकी बात नहीं सुनता वह दस्यु 
(लुटेरा) ) है। वह प्रजाके धनका अपहारक (चोर) है। जो राजा स्त्रेच्छापूर्वक मन्त्रियोंकी 
सम्मति लिये बिना राज्य करता है वह नाशको प्राप्त होता दै । श्रौर उससे राज्य छीन लिरा 
जाता है 1” 

हिन्दूराज्यशाख्नके भ्रनुसार राज्य वा राष्ट्र जिसे अ्रगेरजीमे ee कहते दै उसके 
सात अंग हैं। राजा, मन्त्री, सुल्क, किला, कोष, सेना ओर मित्र राष्ट्र ।' विना इन सात 
अर्गोके राष्ट्र नहीं बनता | 

याज्ञवल्क्य म्मृतिके अनुसार मन्त्रियोंके लक्षण ये हैं-“धर्मज्ञाः शुचयोऽलुब्धा भवेयुः 
कार्यचिन्तकाः ।”” अर्थात वे धर्मज्ञ, पवित्रचरित्र ओर लालसारहित तथा मेहनती और कार्यको 
दिल लगाकर करनेवाले हों । और ऐसे मन्त्रियोंकी सम्मतिपर राजाको चलना चाहिये | 
“वक्तव्यं वचनं तेषां समूह द्वितवादिनास्‌ ।” मन्त्रियोंका एक विशेष गुण यह भी समभा जाता 
था fea प्रजाके हितचिन्तक हों ओर उसके Raat वाते कहनेवाले हों और उनकी बात 
मानना राजाका फूज था । 

जैसे विलायतमै पार्लियामेन्टमें राजमंत्रि-मंडल (कैबिन2) के सभासद भिन्न भिन्न 
विभागोंके ग्रध्यक्त होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ भी मन्त्रिमगडलमें मन्त्रीके कार्यका विभाग इसी प्रकार 
रहता था । = 
सञ्चिधातृ--राजकोष, जेल, शस्तरागार, गोदाम ओर जल बिभागका अध्यक्ष । 
प्रदेष्ट्र--जर और कानून विभाग । 
प्रशास्तृ--पत्रव्यवहार 
धनवाह्ीक--राज्यपरिवारका सुन्तजिम । 
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हिन्दू-राजनीतिम राजाका स्थान 


अन्तरवासिक--बॉडीगाडका नेता । 

अन्तपाल---जंगल विभाग । 

दुर्गपाल--किलोंका विभाग । 

नागरिक---नगराध्यक्ष-प्रधान । 

स्थानिक्र--स्थानीय रजिस्ट्रार । 

प्रधान मंत्री ओर उपराज, 

वायसराय भी होते थे । 

इसके अलावा आठ मेत्रियोंकी एक और समिति होती थी जिसमें कुछ पूर्वोक्त मंत्री 
होते थे । और कुछ ऑर खास मन्त्री होते थे । ये लोग राज्यकी आयव्यय, अन्य राज्योंके संबंधकी 
बातें और कुछ विशेष वातोंपर मिलकर विचार करते थे । इस समितिमें राजा कभी स्वये 
उपस्थित रहता था और कभी अनुपस्थित रहता था । यही लोग सूबों के हाकिम और मित्रविभागोंके 
maa वा एलची इत्यादि नियत करते थे । 

इस समिति के सदस्य गेरहाजिर होते थे तो वे लिखकर अपनी राय दिया करते थे। 
गरर जो कुछ ते होता था उसपर सवके हस्ताक्षर और मोहर होती थी । 

राजाको भी कानूनके अनुसार चलना पड़ता था । पाश्चात्य देशोंमें कहते हैं कि 
राजा कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकता । राजा कानूनके वाहर हे । यह बात हमारे यहाँ 
नेहीशथी । न्यायके सामने (राजाको भी सर भझुकाना पड़ता था । एक चीनीयात्री द्वेवनसांग 
लिखता है कि “जब वह भारतम आया उसको मालूम हुआ कि एक कानून था कि जिस 
आद्भीके घरमै आग लगे वह देशसे बाहरे निकाल दिया जाय । भाग्यवशात्‌ राजप्रासादे 
am लगी ओर रने स्वयं कहा । “मैं कानूनकी पाबन्दी करना. चाहता हूँ, इसलिए मेरा 
देशनिष्क्रासन होना चाहिए 1”? 

राज्याभिषेकके समय हिन्दूराजा निम्नलिखित शपथ लेते थे--“भै इस बातकी मन 
से शब्दोंसे ओर अपने कर्मसे शपथ लेता हूँ कि में लोक हित, प्रजापालन और देश हितकी 
चेष्टा तनमन धनसे BEM । में देशको ईशवरके समान साचूँगा । जो कुछ नीति-शास्रमें राजा 
का धम्म लिखा दै वह में सव करूँगा ओर अपनेको कभी प्रजासे स्वतन्त्र नहीं बनाऊँगा । कभी 
निरंकुश राजा नहीं बनूँगा । सदेव नियमबद्ध बना war? इसीको आजदिन पाश्चात्यदेशोंमें 
नियमबद्ध राज्य “लिमिटेड माँनाकी? कहते हैं। ओर हमारे शास्रोंने भी राजाको नियमबद्ध 
बनाया है । किंग जाज भी नियमबद् हैं 

महाभारतका शान्तिपर्व, जो राजनीतिका भगडार है, उसमें . राजाका कर्तव्य यह 
_ बतलाया गया हैँ :— eae 

(१) प्रजाको प्रसन्न रखना । (२) प्रजाकी रक्षा करना । (३) सदैव प्रजाकी भलाई 
करना । (४) प्रजाको अपने अपने कर्तव्य धर्मपर लगाये रखना । (४) दोषी लोगोंको ees 
देना । (६) अपनेम निम्न लिखित गुणोंका सम्पादन करना । 
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साह २. उद्योग ३. सत्य ४. इन्द्रियदमन ५. नम्रता ६. साहस और ७-दया | 
हिन्दूशान्नकारोनि राजाका सारा समय इस प्रकार बॉटा है-- 
दिनके समय---१ उठकर प्रात:काल शास्रोंपर और राजाके कर्तन्योंपर विचार 
करना । २ मंत्रियासे परामश ३ गुप्तचरोंको भेजना । ४ संध्यापूजा । ५ राज्यकी रन्चापर 
सैनिक दृश्सि, विचार करना । ६ घ्रजाके दुःख "सुनना ओर उनकी जाँच करना, ७ भोजन 
करके विद्याध्ययन करना । ८ जमा खचकी जच करना । & अमात्य सभार्म जाना । 
१० कुछ मनोरंजन at afta वार्तालाप। ११ घोडे हाथी ओर शा्रोंको देखना । 
१२ सेनाध्यक्ष फौजी विषयोंपर वार्तालाप करना । 
रातको--१ गुप्तचरोंस ald पूछना । २ फिर स्नान, भोजन पुस्तकोवलोकन । ३ निद्रा । 
इन साधारण कामोंके अतिरिक्त राजाको राज्य करनेके हेतु राजनीति सीखनेकी 
ओर अनुभव प्राप्त करनेकी वडी ज़रूरत समकी जाती थी । शुक्राचा और कोटित्यने स्पष्ट 
खूपसे कहा है कि राजाको नीतिशास्त्र सीखना चाहिये । राजनीति जाननेवाले आचायाँस उसे 
उपदेश लेना चाहिये । बहुत कम लोग यह वात जानते हैं कि प्राचीनकालमे हिन्दूलोग राज- 
नीतिका जानना कितना आवश्यक समझते थ । महाभारतर्म लिखा है कि सारी मानवजाति 
राजनीति सीखती ओर राजकीय मामलोंमें भाग लेती है । क्योंकि इसी शास्त्र द्वारा सब मानव- 
धर्मोका पालन होता है । 


मानवजातिकी Cal होती दै । वह सबगुणोंका श्रोत है । धन सुख र ऐश 
इस शस्त्रके जाननेसे सर्व साधारणको (राष्ट्रीय) मुक्ति प्राप्त होती है और राजाको वि 
होती है 1” 

अतएव राजाको राजनीति निपुण होना अत्यावश्यक है । इसी लिए प्राचीन 
कालम राजकुमारोंको राजनीति भली भाँति सिखलाई जाती थी ओर युवा अवस्थामै उन्हें, राज्य- 
प्रबन्त्रका अनुभव भी प्राप्त कराया जाता था । ताकि वे अ्त्रिकार प्राप्त करनेपर प्रजाके, हितवे 
लिए तन, मन, धनसे प्रयल्ल करें । क्योंकि हिन्दूशास्त्रोंके अनुसार राजा प्रजाके Bax लिए है 
ओर ag प्रजाका सेवक है न कि उनका स्वामी । 


त S|, 
हि 
x 


मुकुन्दी लाल | 
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सम्भूय-समुत्थान | 

(२४) 

Meng 24 92थुनिक आर्थिक व्यवस्थापर दट्टिपात करते हुए यह बात मालूम होती हे कि 
जा विज्ञानंक तरह तरहक आविष्कार ओर यन्त्र-तन्त्र हमार उद्योगधन्धॉमें 
५29४ ४४ कई उपश्रोग किय जात हैं । ज्योहीं विज्ञानका कोई नूतन आविष्कार Zar 
,त्योह्रीं उसका उपयोग मनुष्यक श्रोद्योगिक aay शीघ्रही हान लगता 
हे । यूरोपके इतिहास-वेत्ता उस मद्दाद्रीपकी वर्तमान श्रौद्योगिक उन्नतिपर विज्ञानका 
कितना व्यापक प्रभाव हुआ यह भलीभौँति जानते हें । यूरोपके इतिहासमै विज्ञानकी 
उन्नतिके कारण प्रत्येक देशके उद्योग-धन्धोंमें बड़ेही आश्चर्य-जनक परिवर्तन हुए भोर 
हो रहे हैं । उन्नीसर्वी शताब्दीक इतिहासम यह घटना “ ्रौद्योगिक युगान्तर ”' 
के. नामसे विख्यात हैं। इस युगान्तरम नूतन सभ्यताका प्रादुर्भात्र हुआ । मनुष्यक 
wa सहनके ढंग बिल्कुत्त बदल गये । प्राचीन युगकी कारीगरीकी कोई बात भी a dae 
लगा । उस समयके चरखे, ees आदि छोटी चम्तुर्याको देख लोग विज्ञानकी अघटित 
aaa पटीयसी मायास विस्मित हो मन ही मन हँसने लगे ae अपने पूवेजोंक्री उन्मेष-शुन्य 

बुद्धिपर कटाच्त-पात कर अ्रपनी उन्नतिके श्रभिमानमें चूर हो गये । 
जब पाश्चात्य देशोम यन्त्र-तन्त्रका दौर दोरा होगया तब ऐसी अनेक आर्थिक 
सस्थाएँ उत्पन्न agi लगीं जिनमे वहाँके व्यापारी लोगोंने प्रभूत संपत्ति लगाकर बड़े बडे कल 
कारखाने स्थापित किये । कल कारखानोंके संचालनसे चीज सस्ती, साफ़ ओर aga परिमाण- 
में शीघ्रही तैयार होने लगीं । उनकी आमदनी दिन दूनी रात-चोगुनी होने लगी । अन्य 
देशोंकी पुरानी रीतिकी कारीगरियाँ नष्ट-प्राय हो गई । पिछड़ी हुई जातियोंके बाज़ारॉपर 
उन लोगाँका निष्कण्टक साम्राज्य होगया । इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वीय देश पाश्चात्य 
लोगोंकी आर्थिक परतन्त्रतामे इस बुरी तरहसे जकडे गये कि आजकल उस महासंकटसे 
उत्तीण होना कष्ट-साध्य प्रतीत होता है । हिन्दुस्तानका करघोंका बना कपडा हज़ारों मील- 
से यहाँ लाए हुए विदेशीय कपड़ोंकी अपेक्षा बहुत मंहगा पडता हे इसका कारण केवल यही 
हे कि भारतवर्षके ब्यापारी लोग अपनी पूँजीका अच्छेस अच्छा उपयोग नहीं जानत । बे 
मिलकर अपनी एकत्र की हुई बड़ी पूँजीसे कोई बड़ा ब्यापार चलानेका साहसही नहीं करत । 
जिसके पास जो कुछ पूँजी होती है उसे वह सोफी सदीके व्याजपर लगाकर अपना और ऋण- 
* HATH धनका नाश कर डालता हे। भारतके पूँजी वालोंमें सल्मूकसमुत्थानकी योग्यताही 
नहीं । बड़े कल-क्रारखाने विशाल पूँजीके बिता नहीं चल सकते। ओर बिना उनके 
स्वदेशका आर्थिक जीवन हृ2-पुष्ट नहीं हो सकता । कलका बालक, भव्य जापान वैज्ञानिक 
पद्धतिसे अपनी पूँजीका सदुपयोग कर आज य्रार्थिक वैभवर्म यूरोपके महा उद्योगी देशोकी 
बराबरी कर रहा है पर्छु जरा-जीग भारत फिर भी घोर प्रमाद-निद्रामै सोया हुआ है । 
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स्षाथे : | 


AA nnn RAAAAAAN ००० ०६ 


RT, 

पश्चिमकी आर्थिक उन्नतिका एक बडा कारण सामेकी प्रधासे व्यापार करना दै । 

उस देशमें कोई एकाकी रहकर कोई ऊँचे दरजेका व्यापार नहीं करता । कुऊ मनुष्य मिलकर 

किसी उथोगके निमित्त एक संस्थाका संगठन कर डालते हैं । अपनी अपनी पूँजी- 

i का भाग देकर और साझेके नियम बना किसी व्यापार चतुर मनुष्यंक निरीक्षणम बड़े समा- | 
। रोहके साथ वे अपना उद्योग चलाते हैं । इस तरह मिलकर व्यापार करनेको सभूय-समुत्थान 

i वा साझा कहते हैं । ऐसे व्यापार-संघर्म तीन बातोंका होना अतीव उपयोगी है । पहले - 

| तो पुष्कल पूँजी होनी चाहिये, फिर कोई उस भन्धेर्म दन्त मनुष्यका सहयोग होना चाहिये, 

।। 


इनके भतिरिक्त जिस उद्योगको हाथमें लिया हो उसमें उस व्यापार-संघ की नामवरी ह्वोना 
| भी उसकी उन्नतिका परम साधन है । जिस दूकान वा कम्पनीकी नामवरी होजाया करती 
C= 2 उसका काम बड़ी खूबीसे चल पड़ता दे । 
` इस सम्मिलित व्यापारकी प्रथा के सिद्धान्तको भारतवासियोंने प्राचीन कालम | 
` भलीमाँति समझ रकखा था । नारदीय घर्भशास्त्रर्भ इस प्रथाका श्रच्छा विवेचन मिलता है। 
वणिक्प्रभ्टुतयो यत्र कम सम्भूय कुवेते । 
तत्संभूयसमुस्थानं व्यवहारपदं VTA ॥ ह | 
फलहेतोरुपायेन कर्म संभूय कुर्वताम्‌ | 
आधार भूतः प्रच्चेपस्तनो ततिष्ठेयुरंशतः ॥ 
समोऽतिरिक्को हीनो वा तत्रांशो यस्य याइशाः। 


ह 


। 
| 
ज्ष्यब्ययो तथा बृद्दिस्तत्र तस्य तथाविधाः ॥ .. | 
भाण्डपिण्डव्ययोद्धार भारसारान्ववेच्षणस्‌ | > 
¢ कुयुस्तेश्व्यभिचारण समये स्वे व्यवस्थिताः ॥ 
नारद ५३३ 


जिस संस्था द्वारा व्यापारी लोग मिलकर कोई उद्योग करते हैं उसे व्यवहारम सम्भूय- 
समुत्थान? कहते हैं। फलके हेतु उपाय पूर्वक मिलकर उद्योग करने वालोंकी; अपने अपने 
की वितीर्ण पूँजी ही आधारभूत है । उस प्रक्षेपमे वा पूँजीक सम्मिलित वितरणसे वे कृत- 
कार्य हो सकते हैं । उस एकत्र की हुई पूँजीम जिसका जैसा भाग हो समान विशेष वा कम जसा 
हो उसके हिस्सेक्री हानि, लाभ वा व्यय उसकी पुँजीके प्रमाशानुखूप ही होना चाहिए । सम्मि- 
लितव्यापारकी सारी पूँजी वरतन भाडे ओर अन्य आवश्यक वस्तुओंका समग्र समयपर व्यवस्था 
अवेक्तण करना उचित है । 
 नारद-स्मतिम येः पूर्वोक्त सम्भूय-समुत्थानके नियय बड़ ही विलक्षण हैं। ऐसा प्रतीत 
[ता हैं कि प्राचीन भारतमें पूँजीका आर्थिक सहत्व JURIST लोगांको मालूस था । ५ 


भुय-समुल्यान द्वारा पूँजीसे व्यापारोन्नति ओर शानब्रद्धि करनेके SIA उस समय 
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थी, इस विषयपर हिन्दू-धर्म शास्त्रोंमे जो नियम विधान मिलते हैं उनसे यह निर्विवाद सिद्ध 
कि मिलकर और अपनी अपनी पूँजी मिलाकर वाणिज्य करना हमार आर्थिक जीवनका 
प्रधान अंग था । हम नारद स्खतिम sea किये हुए “सम्भूय-समुत्थान” के लक्षणका Ga 
निर्वाचन कर चुके हैं । सम्भूय-समुत्थान-मूलक्र उयोगमे साकीदारोंके जो जो विशिष्ट गुण होने 
चाहिए उनका उल्लेख बृहस्पतिने इस प्रकारसे किया है :- 
अ्रशक्तालसरोगात्तमन्दभाग्यनिराश्रयः । 
वणिञ्याद्याः संहतेस्तु न कतेव्या Ga: क्रियाः ॥ 
कुलीनदक्षानलसेः प्राज्ञैनीणकवेदिभिः | 
आयव्ययज्ञैः शुचिभिः We: कुय्योत्सह क्रिया: ॥'? 
श्रशक्त, आलसी, रोगात, मन्द-भागी, आश्रय-हीन सामीदारोंसे मिलकर बुद्विमानों- 
को वाशिज्यादि उद्योग न करने चाहिये । कुलीन, दक्त, ्रालस्य-शून्य, आय-व्ययके जानने 
वाले, ईमानदार, साहसी , कुशाग्र-बुद्वि-युक्त लोगोंस मिलकर सामेका काम करना उचित है । 
सम्भूय-ससुत्थानका आधार प्रक्ञेप अर्थात्‌ पूँजीका विनियोग हे । इस पूँजीका प्रत्येक व्यक्तिको 
कुछ अश देना पड़ता दे । परन्तु इस श्रेशमात्रके विनियोगसे एकत्र की हुई पूँजीसे बहुत लाभ 
“होता हे । “धन-प्रक्तेप” ही सम्मिलित व्यापारका मुख्य अश नहीं बल्कि इसके संचालनर्म अचु- 
~भव, न्यापार-दन्न ओर श्रद्धे पुरुषोंका हाथ रहना परमावश्यक है । अतः साभीदारोंका चरित्र 
ब॒हस्पतिके मतानुसार स्वच्छ ओर श्रादरणीय होना चाहिए । अन्यथा साझेका काम बिल्कुल 
निष्फल जाता हे । पूँजी दक्तता ओर साख य तीन ब्रते सम्भूय-समुत्थान-मूलक ब्यापारको 
सफलताके लिए कमावश्यक 
एस उद्योग-धन्धोंमं जिसका जितना भाग हो उसे अपने भागके अनुसार ही उस धन्घकी 
लाभ दानिका अंश-हर होना पडता हे। यदि साभीदारोंके भाग समान वा न्यूनाधिक हों तो 
तदनुसार ही वे -आयब्ययके अधिकारी होत हैं :- - 
समोन्यूनोऽधिकोवांशो येन जिप्तस्तथेव सः । ह 
व्यय दद्यात्कम्मकुयाज्ञाभं गृह्णीत चेव हि ॥ 
बृहस्पति विवादरल्नकरे 
याज्ञवल्क्थ स्मृति x मे इस प्रसंगे दो बातोंका उल्लेख मिलता है। साझेदार भपने साफे 
के अनुसार लाभ हानिको बाँट ले, अथवा उनकी संस्थाके नियमानुसार जो जो न्यूनाधिक डिस्सा 
जिस जिस सामेदारका हो उस बह हिस्सा मिलना चाहिए । कदाचित्‌ किसी व्यक्तिने पूजी 
नहीं लगाई पर बह उस उद्योगके संचालनमें बड़ा ही चतुर है तो वह उस उद्योगम सहायक 
होकर अपना साझा निश्चित करा सकता हे। अतएव धर्मशाख्रका मति है कि साफेके काम आरम्भ 


` करनेके पूर्व सामेदारोंको aad नियमों द्वारा ही अपनी संस्थाका संचालन न करना चाहिए । 
eo 


x समवायेन बणिजां लाभाथ कम्मे कुवेताम्‌ | 
० ल्ञाभा लाभो यथाद्रुर्यं यथा वा संविदा कृतो. 
ia) 
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सम्भूय-समुत्थानके प्रसंग पर नारद, वृहस्पति, याज्ञवल्क्य इत्यादि धमंशास्त्रकारोंने 
अनेक नियम लिखे हैं । इन नियमोंके होनेसे यह तो निर्विवाद सिद्ध हे कि धनके उपार्जनर्म 
प्राचीन भारतर्मे सम्भूय-समुत्थानके नियमका अनुसरण पूरारूपसे होता था । जो इन नियमोंको 
तोडते थे वे उस सम्मिलित व्यापारसे निकाल दिये जात थे । “जिद्वात्यजेयुर्निलाममशक्तोऽन्ये- 
नकारयेत्‌ Vv? 
यह सम्भूय-समुत्थानका उसूल क्षि व्यापारं भी प्रयुक्त किया जाता है । हर तरहके 
कारीगर भी इस नियमके अनुसार धनोपाजेन करते थे। 
वाह्य कषेकबीजद्येः क्तेत्रोपकरणेन च । 
ये समानास्तु तेः साध कपिः कार्या विजानता । 
हिरण्यरूप्य सूच्राणां काष्टपापाणचमेणाम्‌ | 
संस्कत च फलाभिज्ञः शिल्पी चोक़ो मनीषिभिः ॥ 
हेमकारादयो ये तु शिल्पं सम्भूय कुवते | 
कमोनुरूपं निर्वेश लभेरंस्ते यथांशतः ॥ बृहस्पति: | 
किसान ओर विविध प्रकारके शिल्प-जीवी लोग भी सम्भूय-समुत्थानके उसुलको 
कार्ट्यमें परिणत करनेके लिय खदा तत्पर रहते थे । “अपनी अपनी बाँसुरी, अपनी अपनी तान” 
की कहावत ओद्योगिक Aad अनुसरण करनेसे देशक्रा आर्थिक अभ्युदय होना असम्भव है । 
पूँजीके सदुपयोग मिलकर काममे लानेहीसे देशके व्यापारकी भ्रभिवृद्धि हो सकती है । 
प्राचीनकालके भारतके व्यापक्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके विषयर्म जो यूनान और रूमके निष्पक्ष 
इतिहासकारोंने साक्षी दी है वह यदि यथार्थ हे तो यह मानना पड़ेगा कि"हमारे ओद्योगिक 
aaa सम्भूय-समुत्थानकी रीतिक्रा अनुसरण क्रिया ही जाता था । इन उपर्युक्त बातोंसे यह भी 
निष्कर्ष निकलता हे कि प्राचीन भारत केवल कृषि-प्रधान देश ही नथा बल्कि थ्राधुनिक 
यूरोपक्री भाँति इसमे उद्योग-धन्धे सम्भूय-समुत्थानकी पद्धति द्वारा ही हुआ करते थ श्रौर 
विदेशोंसे इसका व्यापार-संबन्ध घनिष्ट था । वुद्ध भगवानकी जन्म-कथाएँ जो पाली भाषामं लिखी 
गई हैं और जिनमें बहुतसी विक्रमाब्दस भी बहुत प्राचीन हैं, उनमे सम्भूय-समुत्थान-मुलक 
संस्थाओंका aga कुछ उल्लेख मिलता है । इत्यलमतिविस्तरभयात्‌ । 


गङ्गामसाद मेहता 
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र Ww न ख ओर दुःखकी कैसी विचित्र सैत्री है ! कहाँ सुख और कहाँ दुःख, पर दोनों 
A € का सहवास दोनोंकी गाढ़ी मैत्री ! संभव है यह केवल कविकी कल्पना हो 
MAS या संभव दे यह कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त हो । निःसन्देह, इस विषयपर बिचार 
करना अत्यन्त रोचक कार्य है। पर यदि मैं इस समय उधर भुकूँ तो जिस 
विचारसे इस लेखको लिखना चाहता हूँ [का तहँ रह जायगा । श्रतएव में इस विषयको 
भविष्यके लिये छोडता हैँ ओर वतेमानमें केवल एक प्रश्न हल करनेका यत्न करता हुँ अर्थात 


मनुष्यके सुख और दुःखसे समाजका क्या सम्बन्ध है ? अगरे जी संसारके सामाजिक साहित्यमें राबिन्‌- 
सन क्रसोके किस्सेने विद्वानों ओर लेखकोंके सम्मुख एक नई समस्या श्रौर एक नया विचार 
रख दिया । यदि कोई मनुष्य किसी निर्जन स्थानम मानव समाजसे प्रथक्‌ रहे तो उसकी 
क्या आवश्यकताएँ होंगी और तदनुसार उसके क्या सुख होंगे और क्या दु:ख होंगे इस 
बातका कात्पनिक विवेचन पूर्वीय साहित्यर्भ ऐसा अच्छा सम्भवतः न मिलेगा जैसा राविन्सन 
mata है । हमारे यहाँ तो ऋषि, सुनि, सन्यासी सभी निजेन बनके उपासक थे और जन- 
समाजसे उनका कोई विशेष सम्बन्ध न था । राविनूसन क्रूसोके किस्समें एक ale यह थी कि 


_उसे उस एकान्त द्वीपर्मे बेठकर ममुष्योंसे मिलनेकी बड़ी कामना होती थी और उसकी 


ओवश्यकताएँ चूंकि वह प्रारम्भसे जनबुन्दर्म रह चुका था साधारश सांसारिक मनुष्योंकी जेसी 
थीं । जव दार्शनिक यह विचार करनेके लिए वैठता हे कि समाजसे प्रथक्‌ रहने वाले मनुष्यके 
क्या सुख और gra हैं तव राविनसनक्रूसोका चरित्र उसकी कोई सहायता नहीं करता । 
कारण यह है कि जिस मनुष्यके जीवनका चित्र खींचनेका दाशनिक यत्न कर रहा है वह 
उसके सम्मुख राविनूसन कूरो जेसा व्यक्ति जो समाजर्म कुछ कालतक रह चुका है ओर 
उसके नियमोंक्रा एकबार भक्त हो चुका है, नहीं ला सकता । उसके लिए तो ऐसे 
नररूपधारी जीवकी आवश्यकता छे जो जन्मसे किसी निजन स्थाने रहा हो और जिसे. 


. समाजसे भट न हुई हो। अब रहे हमारे ऋषि, सुनि। क्या ये ऐसे व्यक्ति हें? मेरे 


ध्यान ये ऐसे व्यक्ति नहीं ह । एक तो इनमें वे दोष वत्तमान = जो राबिनूसनकसोसे 

हे, दूसरे एक वडी भारी बात यह हे कि ऋषि, सुनि, संसारत्याग कर हरिभजन करनेके लिए 

जाते थे । अहर्निशि इनका ध्यान एक बस्तुविशेष परमेश्वरम लवलीन था । हम जो एकान्त- 

स्थान प्रवासी जीवक़ी खोज कर रहे हैं उसका एक तासय यह भी है कि उससे यह पता 

लगेगा कि उसकी मानसिक जीवनचर्या क्या है? अतएव हमारे ऋषि सुनि भी हमारे > 

अथके नहीं ^~ 3 es 
समाज अथवा सामाजिक संगठन आर नियमोंस सुख दुःखका क्या सम्बन्ध दै ae 

इसका ठीक ठीक वैज्ञानिक रूपसे अनुसन्धान करनेके लिए यह आवश्यक है eT 

मचुष्यकी जीवनचर्था, आवश्यकताओं ओर भाकांक्षाप्नोंका पता मिले जो समाजसे निरन्तर | 

थक्‌ रहा हो । परन्तु प्रेस मनुष्यका मिलना विशेषतः ऐसे सजीव मयुष्यको हुँ निकालन 
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if एक अत्यन्त कठिन क्राम हे। यदि कल्पनासे काम लेकर एस व्यक्तिका चित्र हम सम्मुख 
| उपस्थित करें तो उसके दोषयुक्त होनेका भय है । ऐसी अवस्था यह उचित प्रतीत होता दे 
कि हम इस कठिन पन्थको त्याग दें ओर समाजके बाहरके कलेवरसे सम्पूण मनुष्य और उसी 
प्रकार समाजके भीतरके मनुष्यकी वैज्ञानिक तुलनाका यत्न न करें । 
हमारे जीवनमै अनेकों ऐसी मोटी मोटी घटनायें हैं जिनपर उदाहरण रुपसे 
विचार करनेसे लेखका तात्पर्य सिद्ध हो सकता है और - उनमेंस एकपर हम बिचार भी 
करेंगे । | 
मनुष्य जीवनके सब सुख और दुःखके दो विभाग हो सकते हेँ---मानसिक और 
शारीरिक । यूरोपके साम्यवादी सम्प्रदायने और अन्य अन्य सुधारकोंने समाजके शारीरिक दुःख 
दूर करनेकी विधि निकालनेकी निरन्तर चेष्टा की दै । कारखानोंका सुधार, मजदूरोंका वेतन 
० ऊँचा करानेका उद्योग, मज़दूरोंके काम श्रौर परिश्रम कम करानेके कानून, सहकारिता इत्यादि 
ये सब कष्ट निवारणकी विधि मात्र हे । परन्तु कुछ विचारवान सुधारकोंका मत हे कि संसार- 
के सब दुःख भोजन ओर बस्न न मिलनेसे उत्पन्न होते हैं ओर इसलिए यदि कोई ऐसा 
प्रबन्ध हो सके कि सम्पूण जनसमाजको मुफ्तका भोजन मिलजाय और आवश्यक वस्न मिल- 
सके तो संसारमै उन्नति ak gan सूर्यक्रा उदय हो जाय । प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलफ्रेड रसेल 
वैलेस, जिन्होंने डारविनके पूर्व विकाससिद्धान्तके मूल तत्त्वको जान लिया था, उन्होंने भी 
यह मत प्रतिपादित किया दै कि प्रत्येक मनुष्यको भोजन सरकारकी तरफ़्से मुफ्त मिलना 
चाहिये ओर चोराहे चोराहे और नाके नाकेपर रोटियोंके भावे भरे खखे रहने चाहिये कि 
जिस किसीको भूख लगे गरीब या ग्रमीर, सब उसे मुफ्त ले सकें । 
अतएव में सुख और दुःखके विशाल प्रश्नको संकुचित करके ्रावश्यकीय भोजन 
ओर वस्रका प्रश्न बना लेता हूँ ओर इसीपर इस लेखर्म विचार करूँगा । 
भै यह सिद्ध करनेका यत्न करूँगा कि Tames प्रसिद्ध विद्वानोंने जहाँ ब्यापारिक 
र धन सम्बन्धी अनेकों नियमोंका अनुसन्धान किया, वहाँ भोजन सम्बन्धी एक रल 
सिद्धान्तपर ध्यान न दिया श्रौर सम्पूर्ण समाजके उस नियमका अवलम्बन करनेसे अज 
जगतमे सब दुःखोंका मूल, भोजनका दुःख व्याप रहा है । मेरे faa कोई नवीनता नहीं 
है परन्तु मेरी तकेशेली अवश्य किंचितुमाश्र नवीन दै । 
| इसमें सन्देह नहीं कि संसारमें मनुष्यके लिए भोजन और वस्नका सकट । 
 आापदाश्रास बढ़कर हे गौर यदि किसी उद्योगसे यह कष्ट दूर हो सकता तो मानवसमाज- 
 काएकरोगदूर हो जाता | अब प्रश्न यह होता हे कि इस कष्टस समाजके संगठनका कया | 
` सम्बन्ध दै ? यह सम्बन्ध स्पष्ट है । जो मनुष्य जो वस्तु भोजनको या जो वस्न पहिसनेको 
नःहता है वह बस्तु बे रोकटोक उसे नहीं मिलती । समाजने नियम बना रखे हैं कि फलानी 


1 एक टिकट निकाल रखा हे जिसके fear कोई भ्रपनी झ्रावश्यकताधोंको पूरी 
Be. RR 
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न्दी कर सकता । क्त्र यह रुपया पैसा मिले तो कहाँ मित्ते! लोग कऋइते है “क्यों, 
परिश्रम करो, योग्यता दिखलाग्रो, ea मिलेंगे ?” मैं कहता हूँ कि यह शिक्षा देने वाले 
लक्षीरके फक्कीर हैं ओर अपने वचनका अर्थ नहीं समझते । रुपया, परिश्रम या योग्यतासे पैदा 
नहीं होता । परिश्रम या योग्यतासे आप केवल दूसरेके पासके रुपये अपने पास खींच लेते 
हैं । इस खचा खचीसे समाजके धन समूहकी निरन्तर वृद्धि नहीं होती । मै धन शाब्द 
अर्थशास्रकी परिभाषाके अनुसार प्रयोग नहीं कर रहा सेरा अर्थ केवल रुपयोंसे है जो 
टिकटकी भाति आवश्यकताओंके निवारणार्थ सर्वत्र विराजमान wa हें । समाजका धनसमूह 
ऐसा नहीँ दे जो हमारे परिश्रमके अनुकूल तत्काल उसी अशमे az जाता हो । यदि कोई 
कुआँ हो ओर हम गये और उसमेंसे पानी खींच लाये तो जितना हमने परिश्रम किया उसके 
श्रनुरूप हमें नवीन जल मिल गया, पर धनके कूपका यह नियम नहीं है । कूपसे जो जल हम 
निकालते हैं उससे हमारी आवश्यकता पूरी होती दै ओर साथी साथ जो ओरोंके पास जल 
था उसकी मात्रा कम नहीँ होती। ai कृपे परिश्रम करने वाला जलकी भाति नवीन धन 
नहीं पाता । मद्रारीके फोलेके खिलीनोंकी भाति धन केवल इधरका उधर ओर उधरका इधर 
हो जाता हवै । 


११ सम्पत्ति anak विद्र!नोंने संसारके उन सब Tara नाथ जिनका विनिमय होता 
है धवन रक्खा हे । इस सिद्रान्तपर उनका साधारण मनुष्योंकी भाँति सत है कि परिश्रम ओर 
योग्यतासे मनुष्य जो कार्य करता दे उससे समाजके ““ धन-समूह *? की येन केन प्रकारेण बृद्धि 
अवश्य होती हे । मै इस परम विस्तृत धनज्षेत्रसे भोजन ओर वख पदाथौंको पथक्‌ किया 
चाहता हूँ । अब औप यदि मान भी लें कि उचित परिश्रम और योग्यतास “घन” की उद्धि 
ई तो भी यह मानता पड़ेगा कि भोजन ओर वख्नके पदाथोंकी उद्धि नहीं हुई । मान लीजिये 
कि में सम्पादक हूँ । भैने परिश्रम ओर योग्यतासे लेख लिखे । इससे भोजन और वखकी 
सामश्रीका समूह तनिक भी बढ़ नहीं गया, पर लेख लिखनेसे जो हमने उपाजन किया वह 
हमारे लिये टिकट रूप हो गया कि हम उसके द्वारा जो भोजन ओर वस्न समाजके भांडारम 
था उसमेसे जाकर कुछ ले सर्के । इसका परिणाम क्या होता है ? इसका परिणाम यह होता 
है कि हमने श्रपने परिश्रमस अपना गुजारा बगैर दूसरोंका पेट काटे हुए नहीं किया । सबेरेसे 


शामतक यद्दी होता रहता दे इसीसे कितने निरपराधी भूखे मरते हैं ओर वख्रहीन होकर _ 


जीवन निर्वाह करते हैं । परिश्रम और योग्यताके मंत्र ससारसे आलस्य और मूर्खताके भगाने- 
में समर्थ हो सकते हैं पर वे यहाँसे दुःख और जुधाके भगानेर्म नितान्त असमर्थ हैं । 

गत सो वर्षस सभ्य संसारके विचारोंमे एक उन्नतिसूत्रक> परिवर्तन हुआ और 

[शनिकोंने यह कहना प्रारम्भ किया कि प्रत्येक प्रजा निवासीका अधिकार है या स्वत्व है 

कि उस इतना काम या मजदूरी सहजे मिल जावे कि वह उस मजदूरीको करके अपनो 

नियाह कर सके । काम करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त है यह बात मान ली गई । में 

Heal हूँ यदृ सिद्धान्त मेजुष्य समाजके कट निवारणमै सद्यायक गर्दी दे ।” जिस सिद्धान्तकी 


२३ 
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स्वाथे 


हमें आवश्यकता है, वह दे आवश्यक भोजन ओर वख पानेक्ा अधिकार । अव समय आ गया 
है कि इस सिद्धान्तका उपयोग हो । अब फिर स॑ उस प्रश्नक्री ओर ध्यान आकपित 
करता हूँ जिसे हल करनेके लिए मै इस लेखको लिख रहा हूँ--- अर्थात्‌ समाज संगठनमे 
ओर हमारे भोजन या वरक्रे दुःखस क्या सम्बन्ध है ? मरा उत्तर है क्रि समाजन एम लचर 
विनाशकारी ओर अवैज्ञानिक नियमोंपर श्रपना संगठन कर खखा है कि भोजन इत्यादिका 
कष्ट वहाँ होना आवश्यक हे । यह नियम सब सिद्धान्तोंक्रा सार ओर निचोड समझा गया 
2 ale इसीपर समाज ग्रत्रलम्त्रित है कि जो परिश्रम करेगा वह अपनी -आदश्यकताएँ पूरी 
करेगा । इसी नियमपर समाजका सारा व्यापार स्थित है । इसका परिणाम यह होता है कि 
किसी घरमे दस आदमी हैं, दसो मजदूरी करते हैं, कोई तीन आना रोज पैदा करत हैं, कोई 
पाँच आना, कोई एक आना--सरिश्रम सव करते दै फिर भी भोजनके क्ट छर वस्रके कष्टसे 
सब व्याकुल रहते हैं । क्योंकि अभी पचास वर्ष पुर्व भारतवर्षमें दस प्राणीके घरमै एक मनुष्य | 
पैदा करता था और सव पेटभर भोजन करते थे । परिश्रम तो अब तवसे az गया, पर साथही 

साथ कष्ट भी वढ़ा । क्यों १ कुछ लोग कहते है कि भारतवर्षमें कोई व्यापार नहीं है जिस | 
समय यहाँ व्यापारकी बृद्धि होगी यहाँकी निधनता ओर साथही साथ भोजनका क्ट दूर हो | 
जायगा । मैं कहता हुँ पहिलेकी ate भारतवर्षका व्यापार अव कई गुना बढ गया है । जिन 

gat दिनोंके नामपर हम बलैयाँ लेते हैं ओर जिन दिनोंकी शानपर हम अत्र तांडव नृत्य | 
करते हैं उन दिनोंस आजकल भारतवर्ष व्यापारकी मात्रा कई गुनी बढ़ी हुई है। फिर भी | 


| 
| 
| 


यह कष्ट है, घोर कष्ट है क्‍यों १ 

इन सबका एक उत्तर 2: यह कष्ट इसलिए बढ़ गया कि समाजिक नियमोके 
अनुकूल संसारके अन्य पदार्थोकी भांति अन्न ओर आवश्यक salar भी व्यापार होता है। 
यदि इनका व्यापार होगा तो अवश्य ही यह रुपयेस खरीदे जायँंगे ओर साधारण रूपसे रुपया 
परिश्रमसे आवेगा ओर फिर परिश्रम दिनपर दिन भिन्न भिन्न प्रकारका होगा जिससे अन्नकी 
उन्नति उसी अंशर्म न होगी जिस अंशर्भ रुपये की या परिश्चमक्की । यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त 
> जिसका उछंघन अब तक हुआ है ओर इसी कारण संसार गरम यह कष्ट लोगोंको डस रहा 
है। मेरा तात्पर्य यह दै कि जवतक समाज इस नियमपर संगठित है संसारमै होना 
अनिवार्य 2 इसलिये भोजन आर Tet आवश्यकीय पदार्थको ब्यापार क्षेत्रसे निकालना 
परम आवश्यक है | 


ma व्यापारज्षेत्रस इनको निक्रालनेका क्या अर्थ है ! इसका अर्थ यह है कि एक | 
aaa ओर एक प्रकारके aaa किसीकी मित्कियत न रहे-- उसे कोई न बॅच 
खरीदे बल्कि वह जल और वायुकी भाँति जो जितना चाहे उन्हें ले सके । यह किस प्रकारसे 
वि वह दूसरा प्रश्न हैं और में उसको ही छेडना नहीं चाहता । एक बात यह भी है कि 
केवल एक विधि यह दै कि सरकार इन वस्तुओंका स्वामी बन जावे और चूकि हर्म 
हम इस सम्बन्धर्मे ओर कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं समझते । 
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सुख आर दुःख 
. अब दूसरा विचार यह उपस्थित होता है कि मान लीजिये कि समाजका संगठन 

इन नवीन सिद्धान्तोपर हो गया और भोजन और एक प्रकारका वस्न सबको मिलने लगा, 
क्या तब सुख ओर शान्तिका ads राज्य स्थापित द्वो जायगा ? 4 उन हरी हरी सूमवाले 
ाशावादियोंमे नहीं हुँ जो यह समभते हाँ कि भोजन शरोर वल्मके प्रस्तावक्रा परिपालन होना 
समाजको दुःखोसे मुक्त करनेमें संजीवनी बूटी या श्रम॒तघटका काम करेगा। इस निवन्धके 
आदि भागम भने सुख थोर दुःखके दो साधारण विभाग किये थे (१) शारीरिक अर (२) 
मानसिक । ये भोजन और वस्रके दुःख यदि दूर ददो गये तो शारीरिक दुःखोंका एक भारी अंश 
दूर हो गया, पर तब भी कुछ शारीरिक झर सम्पूण मानसिक दुःख शेष रह गये । शारीरिक 
झर मानसिक दुःखोंके मध्यमे चदि आप सुभसे पूछें कि कौन अधिक है तो में उत्तर दूंगा ,कि 
संसारम १६ AM १० थाने मानसिक दुःख हैं ओर ६ आने शारीरिक। wane भोजन 
aman नवीन नीतिके स्वीकार होनेसे १६ आने मै केवल ६ श्ानिक्रे एक विशेष अशभ परि- 
ada न दोनेकी आशा है । पर अब आप हमसे यह प्रश्न करें कि आप केसे कहते हैं कि 
कृष्ट-समूहर्म १० आने मानसिक कष्ट हें भ्रोर ६ आने शारीरिक तो मै इसका उत्तर यहाँ 
इसलिए नहीं दे सकता कि इसके प्रमाणर्म एक भिन्न विषय or जाता हे जिसे इस अल्प लेख- 
के अन्तरगत करनेम संकोच होता है । मानसिक दुःख और Tas समाजक्के सगठनका क्या 
तात्पर्य है इसपर पृथक्‌ विचार हो सकता है । 

इस निबन्धका मुख्य विषय धा समाजसंगठन ओर Perit समाजका सुख डुःख- 
से क्या सम्वन्ध है! सख दुःखके विस्तृत क्षेत्रको संकुचित करके हमने भोजन और qa 
सम्बन्धी दुख सुखको भूल दुःख सुख समझ लिया और उसीको लेकर समाज संगठनसे उसका 
सम्बन्ध अनुसन्धान करते हए यह दिखलानेका saa किया कि जिस नियमपर समाजम बिनिमय 
होता है उसमें यह आवश्यक दै कि भोजन वस्रका कष्ट रहे । तात्यये यह है कि जो हम परि- 
श्रम श्रोर योग्यताका ढोंग रचते हैं az आडम्बर है क्योंकि हमारे सामाजिक नियम ऐसे हें 


कि किसी न किसीका दरिद्र दोना ओर दुःखी होना अनिवार्य हैं और इस प्रकार हमारा समाज- 


संगठन इमारे मुख्य सुख दुःखका उत्तरदायी सिद्ध होता द्वै । 


कपिल देव माल वीय 
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roe कागजका रुपया 


सा भारणत: “धन”? कहनेसे लोगोंको द्रव्य अथत्रा सोन चाँडीके सिक्कोंका ही बोध 
| होता है । और वही मनुष्य अधिक धनी समझा जाता है जिसके पास अधिक 

859९. सोनाया चांदी हो। पर वास्तवर्भ सोना और चाँदी उसी प्रकःरके घन नहीं . 
हैं जैसे कि गेट, चावल, रुई या अन्य सर्वसाधारणकी उपयोगी वस्तुएँ 


| 
| हैं। सोने और चाँदी या इनके सिक्के तभी तक धन कहे जा सकते है जव तक उनसे अन्य | 
fn - पदार्थ खरीदे जाते हैं । यदि उनके बदले हम अपने नित्य कामकी वस्तुएँ न पा सके तो सोना 
EE ओर चाँदी fret तथा पत्थरसे भी कम उपयोगी हैं । फिर प्रश्‍न यह होता है कि तब ये धन 
| स्वरूप क्‍यों समझे जाते हैं ओर ये इतने सवप्रिय क्‍यों हँ ! , 


पु 


इसका कारण थोड़े शब्दोम इस प्रकार कहा जा सक्ता है कि प्रत्येक मनुष्य 
पदार्थ, जिसकी उसे आवश्यकता होती है, उचित रूपे उत्पन्न नहीं कर सकता । कोई अन्न 
उत्पादन करनेमें लगा है, तो कोई कपडा वुननेर्म, कोई जूता वनानेर्म ओर एसे ही अन्य 
 प्रय्रोजनकी वस्तुएँ बनानेमै । पर अन्न, जूता, कपड़ा सभीक्रे लिए आवश्यक वस्तुएँ हैं ओर 
कोई इनके बिना रह नहीं सकता । पर हर किसीके पारा थे सब चीज़ नहीं हैं और जब तक 
बह अपनी चीजोंको दूसरोंकी चीज्ञोसे न बदले अपनी समस्त आवश्यक्ताओंको परी नहीं कर 
सकता | ऐसी ्रवस्थाम कठिनाई यह होती है क्रि एक मनुष्यक्को जिस चीज़की आवश्यकता 
है उसके उत्पादन करने वालेको उसकी उत्पादन की हुई चीजोंका उसी समय आवश्यकता 
नहीं हो सकती । इससे बड़े कट सहने पड़ते हैं । मान लिया जाय कि Maat अन्नकी 
` ्रावश्यकता है, पर कृषक्रको जूतेकी नहीं वरत्‌ कपड़ेकी आवश्यकता है। ऐसी दशारे चमार 
भूखा मर जायगा । इस प्रकारकी कठिनाइयोंक्रो दूर करनके लिए ही सर्वमतसे सोना और चाँदीर 
का उपयोग होने लगा, जिनसे हरेक मनुष्य अपनी उपज बदलनेके लिए राजी हुआ, ओर 
प्रकार सोने और 'चाँदीके fasta सभी वस्तुएँ खरीदी जान लगीं। ओर ये सवमान्य 
मूल्य मापक हो गये । चाँदी ओर विशेष कर सोनाही इस काय्यक्रे जिए क्‍यों निश्चित किये 
अन्य कोई वस्तु इस कामम क्यों नहीं लाई गई, इसका विचार करना इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है । पर प्रसंगवश इतना कह देना BGA होगा कि थोड़े परिमागम इनका मूल्य 
त होता है ओर इसके मूल्यमे अस्थिरता अधिक नहीं होती । 
यह बात सदा arta रखनी चाहिए कि बहुमूल्य होनेपर भी इसकी वास्तबिक 
प्रतिष्ठा सर्वसाधारणके रपर ही निश्चित है । और यदि कोई दूसरी वस्तु ऐसी मिल जाय 
जिसे सवर अपना लै ओर जिसमें थर सुविधाएँ उरी परिमागसे था उससे भी 
तनी कि इन धातुम हैं. तो वह वस्तु समय पाकर चाँदी और सोनेक्रे सिक्को- | 


— सिक्क्रे कय विक्रये कामम लाये जात. 
त है क्योंकि इनके उपजफो बढ़ाना मचुष्याधीन | 
GU iz 
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नहीं, वरन ईश्वराधीन है । परन्तु जिस प्रकार सभ्यता और जनसंख्या बढ़ती जाती है, 
क्रय विक्रयका भी परिमाण बढ़ता जाता है और इसक लिए अधिक सिक्क्रांकी आवश्यकता 
दोती है पर इस आवश्यकताको पुरी करनेके लिए सोना या चाँदी बढ़ाया नहीं जा सकता । इसके 
अतिरिक्त एक स्थानसे किसी दूसरे दूर स्थानमै ले जानेके लिए इन धातुशौंमै ख़चकी आवः 
श्यकता होती हे जोखिम भी थोड़ी बहुत उठानी पड़ती है। 
इन कठिनाइयोंकों दर करनेके लिए तथा देशे करंसीकी संख्या बढानेके लिए 
अहुत अनुभवके बाद प्रायः सभी सभ्य देशामै नोट अथवा “कागजके रुपये?” चलाये गये हैं । 
ओर भारतवर्षम भी संवत. १६१८ से इस करंसीका प्रचार हुआ 
“४ कागजका रुपया ” अथवा नोट तीन प्रकारके होते हैं । 
(4) प्रथम व नोट जो वास्तवमै सिवके के प्रतिवाचक होते हैं , अर्थात्‌ किसी बक 
या अन्यत्र रकख हुए द्वव्यकों रसीद होत हैं । इस प्रकारके नोटमें किसी प्रकारको असुबिधा 
नहीं है ओर जब चाहे नोटके बढ्लम रुपया ले सकते हैँ । एक तरहसे तो एसे कागजके रुपयों 
ओर सिक्काम तो कोई भेद ही । (२) दूसंर “प्रतिज्ञात्मकः नोट वा हुंडी जिनका 
आधार हुंडी water विश्वास और उसकी प्रतिष्टा वा साख है । इस प्रकारके नोट ब्यापारमे बहुत 
चलते हैं, ओर इनका प्रचलित होना परस्पर जानपहिचान और विश्रासपर होता है । यह बात 
,प्रसिद्ध है “ज॒बान ही सोना दै?» और जिस मनुष्यके विषयमे az कहावत सच हो उसकी हुंडी 
चलना बिलकुल उचित ओर न्याययुक्त द्री प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी साखमें लोगों- 
को भरोसा है । (३) तीसरे प्रकारके नोटव हैं जिन्हें किसी देशकी गवर्नमेंट चलाती है। 
वास्तवे ये क्केट सोने या चाँदीके आधारपर नहीं होते ओर इसीलिए चलाये जाते हैं जिस- 
मै ये सोने और चाँदीकी न्यूनताको पूर्ण कर सर्के। यद्यपि उन पर “सौ रुपयेके नोटः”, 
“पचास रुपयेके नोट” इत्यादि शब्द लिखे रहते हैं पर ये शब्द केवल अमात्माक हैं, इनके | 
बदलेम सोने ओर चाँदीके सिक्कोके पानकी सम्भावना सर्वथा नहीं सिद्ध होती । सरकारकी 
साख पर ये नोट चलाए जाते दें । ओर विशेषकर इसी प्रकारके प्रचलित नोटोंका नाम 4 
` “पेपर करन्सी?? है । त = 
ऐसे नोठोंका सोना या चाँदीका अधिकार पाना विचारविरुद्ध और असंगत जान 
पड़ता दे। पर हरक देशर्म अनुभवसे सिद्ध हो चुका है कि सर्वसाधारण इस प्रकारके | 
ˆ कागजके रुपयोंको वही स्थान देते हैं ओर उसी प्रकारसे काममै लाते हैं जैसे चाँदी और सोने- 
के रुपयोंको । ओर ऐसा करना उचित भी है क्योंकि जब ये कागजके उजले, या नीले. डुकड़े 
क्रय विक्रय करन, आणा चुकाने, कर देने या अन्य भिन्न काम्योमें उसी प्रकार आ सकते 
जैसे कि धातु, उजले तथा पीले सिक्केके तो फिर इनका आदर उन्हीं सिक्कोंके समान क्यों हो ? 
लेकिन इन सब समानताओंके रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि नोट ओर 
रुपयोर्मे गहरी असमानता है ओर रहेगी । नोटकी कीमत रुपयोंके मूल 
बढ़ सकती हे तथा डनकी सीमा परिमित ह ओर वे सिक्कोंसे अधिक 
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(१) नोटका मूल्य अस्थायी नहीं हो सकता क्योंकि नोटकी स्थिति ओर नाश गवर्न- 
` सगटके भघीन हें । यदि किसी देशकी गवर्नमेण्ट नोटोंको उठा दे तो उनके अहणकर्त्ताओंके 
हाथर्म एक रही कागजकें अलावे ओर कुछ नहीं रह जायगा । विशेषकर फान्तिके समय या 
राज्यपरिवर्तन होनेपर ये नोट रद्दी कागज दो जाते हैं, क्योंकि इनका वास्तबिक मूल्य 
कुछ नहीं दै । इनका मूल्य कानून द्वारा निश्चित किया जाता है, अनएव इनके मूल्यकी घटी 
बढ़ी राज्यकी सत्ता वा निर्वलतापर निभर है। पर सोने भौर चाँदीके सिक्कोकी यह अवसथा नहीं 
है, क्योंकि इनका वास्तविक मूल्य सब काल झर सब देशोंम लगभग समान ही रहता है । 
यदि कानूनसे सिक्के उठा दिये जाय तोभी उनके सोना और चाँदीका थातुमूत्य अवश्य 
रह जायगा । 

(२) नोटका मूल्य परि मित सीमाके अन्तर्गत ही रहता है यह बहा जा चुका है. 
कि नोटका मुत्य कानूनके माश्रित हे, भार बिसी देशवे कानून उस देशके बाहर लागू नहीं 
होते । मतएव एक देशका नोट दूसर देशमै नहीं चल रुकता। ea अन्तर्जातीय व्यापार - 

को चाति पहुँचा करती हैं। इसके प्रतिकूल सोर और Siar मृत्य रुभी सभ्य देशोंमे | 

करीब करीब समान होनेके कारण रिक्ति अन्तर्जातीय व्यापारम काम ओ रूकते हें । स्क्पि a 

fam EDK नहीं लिये जा सक्त परन्तु घाठ्के मह्यपरसे बिसीको लने ern आपशि 
 नहाँह्दोती। है 

(3) अन्तं नोटका मूल्य बहुत शीघ्र घट बढ़ सकता है। जिसके कारण ब्यापार 

` नडी mafia फेल सकती है । धातुके सिक्कोंका घटना azar एक हहर तक प्राकृतिके नियभोंके 
माधारपर होनेंके कारण बहुधा इनका परिमाण और yea स्थायी होता है । ox नोटका घएना 

` बहना बिल्कुल सरकरके भघीन है भोर एक लालची तथा अदूरदर्शी सरकार भ्रधिक परिमाणमें 

जब चाहे नोट निकाल सकती दे, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है । इसका | 
नतीजा यह दोता दे कि चीजोंका मूल्य बढ़ जाया करता है aK अनेक कठिनाइयों उपस्थित | | 
हो जाती हैं। यह सत्य है कि भूगर्भमें नयी खानोंके मिल जानेपर सोने अर चाँदीका परि- 
माण भी कभी कभी बढ़ जाता हे, जिसकारण इनका भी मृत्य कम हो जाता है । पर इनका 
व्यापार संसार व्यापी होनेके कारण इस घटाव या बढ़ावका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । पर 
नोटके लिए यह adt कह्दा जा सकता । एक दी देशमै परिमित रहनेके कारण इनकी 
` घटाव बढाव इनके मृल्यकों भी घटा बढ़ा देता है । कभी कभी तो ऐसा द्वोता है कि बाजारमसे 
जें दो दरपर बिकने लगती हैं यदि रुपयेसे सरीदो तो कम दाम देना पडता दै और नोटसे 


Pak 


Te ose pee fe नवकि न 
४ an ति हे 


पूवोक्त बातोंसि adt wae होता है कि “कागजने, रुपये”? अथवा नोटोंमें बहुत आपत्ति 
को व्यवहारमै लानेम अनेक अखुविधाएँ हैं । पर विचार कर देखा जाय तो संसार, _ 
बाते या arat निकर्तगी जिनमें दोष न दरो । पर सके कारण उन बस्तुको . 
शा उचित नहीं समझता मौर यदि करे हो अनेक यटिनाइयौ | 
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सहनी पड़ेगी । ऐसी अत्रस्थामे उस चीजको छोड़ना नहीं बल्कि उसको सुगम और सुलभ 
बनानेका यत्न करना चाहिए । “कागजके रुपयों?” स॑ जो दिवकत ओर असुविधार्य हैं, यदि 
सभी राष्ट्र चाहे तो बहुत कम की जा सकती एक अन्तराष्ट्रीय संस्था द्वारा यदि केवल 
एक ही प्रकारके नोट निकाले जाय और हर देशक लोग उन्ह लैनेको उद्यत हों तो किसी 
प्रकारका झाट न रहेगा ओर न मनुष्योंको सोना ओर चांदीके लिए अपरिमित परिश्रम ओर 
धन व्यय करना पडेगा । केवल कागजसे सभी काय हो सकेंगे । प्राचीन कालम ऐसा होना - 
सम्भव adi था । पर आज विज्ञानके युगमें जव संसारके सभी देशोंमें परस्पर सम्बन्ध घनिष्ठ 
होता जा रहा हे तो एक ही नोटका सर्वत्र प्रचार किया जाना असंभव नहीं प्रतीत होता । 
नोट मनुष्यक्कत वस्तु है ओर सोना चाँदी प्रकृतिदत्त, श्रतएव इनकी महिमा झोर उप- 
योगिता नोटसे अधिक हे, एसा कहना उचित नहीं है । इसके प्रतिकूल यह केहा जा सकेता 
दे कि मनुष्यक्कत होनेपर भी नोट सोने ओर चाँदीके रुपयोंसे क्रय विक्रयक्रे काममें लानेके 
लिए उतने ही अधिक उपयोगी हैं, जितनी कि मनुष्यक्कत घड़ी प्रक्ृत्तिदत्त wae समय 
तानेमें है; ओर भनुष्यक्कत मोटरकार प्रकृतिदत्त सवारीस है । सोना ओर चाँदी 
इमारे श्रधिकारमं नहीं है अतएव हम श्रपनी आवश्यकतानुसार उनको घरा बढ़ा नहीं सकते 
पर नोट हमारे अधीन होनेसे सावधानीके साथ हम उन्हें घटा बढ़ा भी सकते हैं । 
` , इसके अतिरिक्त पेपर करेन्सीको व्यवहारमे लाकर हम किसी देशकी आर्थिक 
दशा सुधार सकते हैं। किसी देशकी आर्थिक उन्नति उस देशके अन्तर्जातीय ब्यापारपर 
निश्चित adi है । पर अन्तर्जातीय व्यापारके लिए सोने और चाँदीकी आवश्यकता द्दोती 
हे, मोर जबतक हृहष्नका परिमाण बढ़ा नहीं सकते हम देशके व्यापारकी भी वृद्धि नहीं 
कर सकते । पर यह वात स्पष्ट है कि अनेक इच्छा करनेपर भी हम सोने आर चाँदीकी 
उपज नहीं बढ़ा पर्कते | इसके बढ़ानेका केवल एक मात्र उपाय यह है कि ये द्रव्य देशमें स्थायी 
praia लिए अधिक परिमा णमे लगाये जाय । यदि हम देशके अन्तर्गत नोरसे वाम लें मोर 
इस प्रकार उनका व्यबहार कर सोने चादीकी बचतकर अन्तर्जातीय व्यबहार करें तो बहुत 
लाभ हो सकता हे। इसी बातकी उपयोगिता प्रगट करते हुए. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ एडम स्मिथ 
ने कहा है `“ धातुके feat जो देशके भीतर व्यबहार लाए जाते हैं वे निर्थक पूँजी हो | 
जाते है, यदि इनकी जगहपर द्रम देशके भीतर नोटोंसे काम लें, तो देशका सभी सोना ८ 
भर चाँदी अन्तर्जातीय ब्यापारम लगाये जा सकत हैं आर इस प्रकार देशकी भार्थिक दशा Et 
सुधारी जा सकती है । नोटोंकी उपमा देशकी सड़कोंसे दी जा सकती है । यदि हमलोग 
चलनेका मार्ग वायु मण्डल पर कोई पाले तो ये सड़कें उपजाऊ जमीन बनाई जा सकती हैं 
मर इस प्रकार देशकी उपज बहुत अधिक बढाई जा सकती है? । 
इस प्रकारके देशकी करन्सी बढाई जा सकती है पर इस बातको हमेशा ६ 
रखना चाहिए कि य नोट सिवके नहीं हो ज ते, केवल उनकी एवज़ीपर काम करते हैं । मोर. 
यदि प्रत्येक देश ऐसा करने लगे तो इस नोटसे बिसीको लाभ न होगा और भन्तमे फिर अहु- | 
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मूल्य धातुझोंकी ही झ्रावश्यकता पडेगी । अतएव नोटके प्रचारम सावधानी रखनी चाहिए । 
नोट उतने ही निकाले जायें जितने मूल्यका सोना ओर चाँदी देशमें हो ओर उससे भधिक 
नहीं अर्थात्‌ किसी देशर्म सात करोड़ रुपये मूल्यका सोना चाँदी हों तो नोट भी सात करोड 
रुपये तक ही निकालने चाहिएँ, इससे बढ़ कर नहीं । 

: पर य सब विचार अर्थशास्त्रकी पुस्तकोंमें रह जात हँ, क्योंकि सरकारके हाथमें नोट 
निकालना है, भर्थशास्त्रज्ोंके ara नहीं । कागजी रुपया देशके व्यापारके लाभके लिए 
नहीं निकाला जाता बल्कि सरकारकी रुपयेकी पूर्सिके लिए वा राष्ट्रीय ऋण चुकानेरमे सहा- 
यता देनेके लिए उसका प्रचार किया जाता है । ऐसी स्थिति हर राष्ट्रके जीवनमै आती है, AK 

` प्रत्येक सरकार ऐसा करना लाभदायक समभती है, पर ध्यान इतना ही रखना चाहिये कि 
नोटोंकी संख्या देशके सिक्कोंसे अधिक न होने पावे । 


राजकिशोर सिंह | 
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राष्ट्रीय अधःपतनके कुछ कारण 

VaR aS दिके आदिसे लेकर अबतक जननी वसुन्धराकी कोखर्म श्रगणित राष्ट्रोंने जन्म 
Sy £ लिया । कुछ तो यह जान भी न पाये कि इस संसारम हमारा क्या 
55946५4 अधिकार है ओर चल बसे। कुछ अँगुलियों गिनी जानेवाली शताब्दियोंतक 

जीवित रहे, परन्तु आगे चलकर जब उनका सस्थिपञ्जर निर्बल सिद्ध 
हुआ तो उन्होंने भी सुदैव क लिए विश्राम ले आँखें बन्द कीं । कुछ अपने साथियोंके संग 
चले, परन्तु जव शक्तियोंकी घुडदोड हुई, परीच्ाके लिए समरमभूमिर्मे जब वे कसोटीपर कस 
जानेके लिए लाये गय, तो अन्तर्मे बराबरी न कर सके । हार कर बैठ रह । ओर कुछ जन्म 
लेकर फूले फले A आज भी वे अपनी उपस्थितिका प्रमाण रखते हैँ । उन बहुतरे सदेवके 
लिए विश्राम ले चुकनेवाले राष्ट्रोंके जीवनकी घड़ियों--जितने दिन भी वे संसारमै जीवित 
रहीं--के इतिहासपर दृष्टि डालनेसे यह पता लगाया जा सकता है कि उनके नष्ट होनेके 
सामान्य कारण क्या थे । इस लेखम हम उन्हीं कतिपय कारणोंका उत्लेख करेंगे । 

उद्दे श्यकी संकीर्णता | 

प्रत्येक्ष राष्ट्रके जन्म लेनेका कोई न कोई विशेष उद्देश्य हुआ करता | | अश्वारोही- 
का जी काम लगाम देती है टीक वही कास राष्टरोंको उनके उद्देश्य दिया करते हैं । जिसप्रकार 
अश्वारोहीकी यात्रा बिना लगामके अनिग्रत्रित होती है ठीक उसी प्रकार राष्ट्र विना उद्देश्यके 
अनियंत्रित रहते है । जिस प्रकार लगाम अश्वकी चालको नियत स्थानपर पहुँचनेके लिए ठीक 
रास्तेपर रखती है, ठीक उसी प्रकार उद्देश्य अपने स्वासीको विशुखलित होनेसे रोकत रहत 
हैं । जिन राष्टरोंने जीवित. रहनेके लिए अपना उद्देश्य जीवन-निर्वाह खखा उनभेसे आज सो AH 
कहीं एक आध जीवित हैं । परन्तु जिन्होंने न केवल अपने लिए वरन्‌ समस्त संसारकी श्रीब्रद्धि 
के नामपर जीवित रहना आवश्यक्र समभा वे आज हँसते खेलते हुए अपनी सत्ता चिरस्थायी बनाये 
हुए हैं। कारण, जो केवल श्रपने हेतु जीवित हैं वे केवल अपने हेतु yaad हैं वरन समस्त 
विश्वके लिए भी उनका होना a होना बराबर हे । जिन्हांन यह समका कि विश्वकी विलास-साम- 
ग्रियाँ एक जातिके लिएर खास कर हमार लिए-रचित हैं, सचसुच उन्होंने Heat खाई 


र वे जुम्म जुम्मे तीन दिन तक ही इस संसारमै व्यापक रूपमें रह पाए। परन्तु जिन्होंने मनुष्य 


नातिको विश्वात्माका रुप माना, विश्वके समस्त प्राणियोंसे भाईचारेका नाता रक्खा तथा 
भावका श्राद्ध करके विश्व-घन्धुत्त्वका रिश्ता चलाया, उनपर इषा द्वेषकी मूत्तियोंने यदि दाँत पीस, 
"कपटाचारियोंगे यदि भृकुरिसौँ टेढ़ी की तो भी उनका वाल बाँका get हुआ भौर फिर भी व 


कन्था ¦ = नेपर वे विवश हुए-सहयोगिताका नाता रखनेके लिए वे लाचार 
` ग्यारह हुए । एक सहयोगसे, दूसरका भला BAT भौर इस प्रकार वे अन्य बन्धु 


Co २०५ 


: 


a 
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उपस्थित रहे । इसके विपरीत जिन्होंने स्वार्थ-सिद्धिकी सिक्र किन्तु भयावनी ऐटयारियोंकी 
सृष्टि करके कोपडियोंसे घणाकी, शुष्क पत्तों ओर छोटी छोटी नन्दीं नन्हीं लकडियोसि छाई छुत्तो 
एवं पयाल frat हुई लटी चारपाइयोंकी ओर सहानुभूतिकी आँखे डालना अपनी शानके 
खिलाफ समभा; प्रेम ओर स्नेहके पवित्र व्यवहारोंको हेय समक्त अपनी वलवती अतिक्ञापर 
अभिमान किया; भागे चलकर एक समय ऐसा आया कि वे विश्वकी इस विकसित बाटिका, | 
से रास्ता नापनेपर विवश हुए । आज अत्रस्था यह है कि एक तो उनकी झत्तिका का पद्विचा- | 
ननेत्राला कोई मिलता द्वी नहीं और यदि मिलना भी है तो उसके विषयमे वह यह कहनेपर 
बाध्य होता दै कि उद्देश्यकी कटुता ओर संकीणताने इसे सदाके लिए निर्जीव बना दिया । 
जीणे रूढ़ियोंका अनुचित आग्रह । 

रूढियाँ जब जीण हो जाती हैं तब वे राण्ट्रके लिए किंचित्‌ हित भी नहीं कर | 

सकतीं 1 उनकी स्थिरता राष्ट्रके लिए अत्यन्त aaa हे। कारण, उनमें इतनी शक्ति नहीं 


¬ रहती कि वे समाजकी ज़रा भी भलाई कर सर्के । भोजन बनानेके लिए जो काम वर्तन देते हैं 

ate वढी काम रूढियाँ समाजके लिए दिया करती हैं। वर्तः जब घिसते घिसते बहुत इलके 

i हो जाया करते दें तबे उनकी मरम्मत करनेकी आवश्यकता पडती डे । यदि उनकी मरम्मत aA 

re की जाती, उन्हें वजनी नहीं बनाया जाता, तो निकट भविष्यमें वे बेकार हाजाया करते ह । | 
} 


उनकी पेदीर्म छेद हो जाते हैं ओर उनमें रक्खी हुई वस्तु नीचे टपकने लगती है; ठीक यही 
हाल रूढियोंका है। यदि कुछ दिन वाद उनका संस्कार नहीं होता तो वे हितके स्थानपर ग्रह्दित 
करने लगती हैं । इसीलिए उनके लिए परिवर्तत ओर परिवद्धनकी आबश्यकता पड़ती दै 
जिस-राष्ट्रके कर्णवारोंने इस आवश्यकताको अनुभव नहीं किया, समभनी चाहिये, उसका 
अ्रधःपतन wea निकट दे । जो नेता इस संस्क्रारके प्रति घणा रखते हुए उन प्राचीन | 
efeatah चाटकारिताम लीन रहते हैं उनसे फिर राष्ट्रका भला नहीं होता । जहाँ ऐसे नेता 
परही राष्ट्रकी वागडोर रक्खी जाती है वहाँ नूतन किन्तु आवश्यक प्रथाएँ जन्म नहीं लेतीं। | 
जीयी रुढिरयोक्री पेदीके छेद राष्ट्र-सत्ताका दिवाला निक्राल बैठते दै ! अस्तु, प्राचीन wf 
खुशामद राष्ट्रके लिए श्रत्यन्त अहित कर है । 
चिलासप्रियताकी वृद्धि और चारिञ्यक दौबंल्य | 
राष्ट्र-प्रासाद, समाजकी दीवालॉपर स्थिर रहते हैं । समाजकी दीवालै व्यक्तियों 
ईट-चूनेस बना करती हैं । जिन दीवालोंका ईट-चूना पवित्र ओर पुष्ट होता दे वे चिरस्थायिनी 
होती हैं । भूकम्पोंके संस्करण उन्हें सहसा धराशायी नहीं बना सकते । व्यक्तियोंको पवित्र 4 
at पुष्ट बनानेके लिए चरित्र-बलकी आवश्यकता पड़ती दै । चरित्र-वल समाजका प्राण है । 
बिना सुमाज प्राण-शुन्य दै । जिस राष्ट्रका समाज चरित्र-त्रलके नातेसे गिर रहा हो 
चाहिये कि उस राष्ट्रकी नींवमें नोना लग गया है । कहना नहीं होगा कि उस 
ज़िन्दगीके दिवस कम होचले । चरित्र-बल समाजका जीवन टै भार उसकी व्यापकत 
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जक हासम AST लगानका प्रबल हलु । चरित्र-वल समाजका त्राता ओर उसका उप- 


स्थिति समाजको अपनी स्थितिपर स्थिर रखनेका कारण । चरित्र-बलको समाजमे -समाया 
हुआ रखनेक्रे लिए यह आवश्यक है कि उसमें विलासप्रियताकी गन्धका स्पश न होने Wat 
विलासप्रियता समाजकी डाइन है । विलासप्रियता समाजका तहस-नहस किये बिना नहीं रह 
सकती । विलासप्रियताकी वृद्धि राष्डुकों अधःपतनकी ओर लेजाती है । हो सकता है कि 
विलासप्रियता भावक हृदयोंकी चिरप्रेमिका हो, हो सकता है कि विलासप्रियता आशाके रूपमें 
उन्नतिशाली राष्ट्रोंकी परम सोख्यवर्द्धिकाहो, हो सकता है क्रि विलासप्रियता। किसीका जातीय 
चिन्ह भी हो, पर हमें यह कहनेर्म ज़रा शी संकोच नहीं कि az राष्टीय बिकासक्रे लिए सबसे 
अधिक भयावनी संहारिका हे । 

विश्वासघातकी दुरात्माओंका जन्म और उनकी वृद्धि । 

बिदेशिर्योके संसग ओर विलासिताके सहयोग कुछ ऐसी आत्माश्रोंका जन्म होने 
लगता है जिनको यदि वर्गसंकर कहा जाय जो अधिक उपयुक्त होगा । ये ज्योहीं उत्पन्न हुए 
त्योहीं राष्ट्का मूल काटना आरम्भ कर देते हैँ । ऐसे एक व्यक्तिका होना भी राष्ट्रके लिए 
afeaat है । कारण, इनकी कलुषित प्रव्ृत्तियाँ देश-भक्तिकी ओर लागू न न होकर देश-द्रोह- 
की ओर अधिक झुकती हूँ। चालाकी एवं चालवाज़ीर्म इतनी पढ़ होती हैं कि सहजमें ही 
अपने*पिताके साथ भी विश्वासघात करना इनके लिए खेल सा हो जाता है देशके लिए स्वाध- 
त्याग उनके लिए पाप हे ओर उसके सवनाशर्मे योग देना उनके लिए प्रधान कत्तव्य है । इनकी 
वृद्धि राष्ट्रको निमूल कर देती हे। अधःपतनसे बचनेके लिए ऐसे प्रयत्नोंकी afs करनी चाहिए 
जिनसे इनका वीज जम न उगे । 

अन्तमै इनके सम्बन्ध हम यह कहनेम जरा भी नहीं रुक सकते कि यही देशके 
लिए सबसे अधिक खतरनाक हैं । 

स्वाश्रीन-प्रियताका अपहास | 

विदेशीय शासनके नीचे रहते रहते स्वाधीन-प्रियताका अपहास आरम्भ हो जाता 
इस अपहाससे बचनेके लिए यदि शीघ्र उपाय नहीं होते ओर यदि होकर भी वे कारगर नहीं सिद्ध 
होते तो अभ्युइयकर्त्रिणी स्वाधीन आत्माओंका क्षय होने लगता हे । शासनके अन्धकारमे रहते 
रहते इस क्षयी रोगको दाना-पानी मिल जाया करता है । अधिक कालतक पराधीनताकी जेज़ीरोंसे 
जकडे रहनेसे उसी अवस्थार्म सन्तोष होने लग जाता है । विजेताकी इच्छाओंका कीत दास हो 
जाना, उसकी आकांक्षाओंके पीछे पीछे लगना, धीरे धीरे सुखमय प्रतीत होने लगता है । ऐसी 
अवस्थार्म समाज-नायकोंने यदि संतोष मान लिया और इसमें थे किंत. भै सुख अनुभव करने 
लगे तो विजेता शासक स्वेच्छाचारसे पेश आने लगते हैं। बिजित राष्ट्र यदि स्वेच्छाचार सहने 


लगे aa तो विजताका काम बन गया समभिय । स्वाधीन-त्रियताके इस द्वासक निरन्तर जारी” 


रहनेका फल यह होता है कि विजेता विजितजातिके राष्ट्रका नाश करने लग जाते है और उस 
-विजित राष्ट्रके स्थानपर अपते राष्ट्रको स्थिर करने लग जाते हैं । समाज-नायकोंकी कायरता तथा 


प्र ३३ 
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अन्य कतिपय संय्रेगोंके सम्मिलनसे उन्ह इसमें सफलता मिल जाया करती उदाहरणवत्‌ 
रोमने इस प्रकारसे श्रनेक विजित राष्ट्रॉका नाश करके उनकी जगहपर अपने राष्ट्रको स्था- 
पित किया था । 

AA: इन उपरोक्त कारणका डल्लेख करके अब हम इस लेखको समाप्त करते 
हैं । इन उपरोक्त कारणोंमेंसे कोन कौन अधिक व्यापक ओर महत्त्वशाली हैं यह बतलाना 
अत्यन्त कठिन है । केवल इतना कहा जा सकता हे कि इन सबके एकीकरण द्वारा राष्ट्रका 
अध:पतन झनिवार्य्य हुआ करता है। उन्नतिकी ओर पग बढ़ाने वाले राष्ट्रोके लिए यह आवश्यक 
है कि वे इन व्याधियांसे बचते रहें, कारण कि इनके सामान्य भोकरे तक ` गजब ढा देनेमै 
समर्थ होते हैं ! 


RNR, 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
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भारतमें दुभिक्ष 
5) - स समय भारतवर्षक सामने बड़ी विषम समस्या हे । गत वर्षक अखिल भारत- 
2 o 2 व्यापी नरान्तकारी दुमिक्ञने अपना विकट बिकराल मुख बंद नहीं किया 
S !; थाकि अति वृष्टिके कारण इस वर्ष भी दुकाल ही होगया और गत्लेका 
Ci भाव शोर भी महँगा होगया । यों तो भारतर्म सवदाही अकाल ओर महँगी 
iT) ओर AER भाव ६-७ सेरसे कभी श्रधिक नहीं होती पर Bay 
गहुँ तो ४॥ सेर मिलताही है पर ओर मोट नाज भी इतने महँग होगय 
हैं कि प्रजाको असीम कष्ट हो रहा है । 
अन्य देशोंमं तो कभी अकाल पड़ता ही नहीं । हमने तो आज तक कभी सुना 
भी नहीं है कि aga बिल्लायतर्म wea बिना इतन मनुष्य मरे । पर भारतको अकालने 
अपना घर बना लिया दै । प्रत्येक वर्ष भारतके किसी न किसी भाग तथा प्रान्तमें अकाल 
बना ही रहता है । सं० १2३७ ओर १६४४ के इगिडयन फेमिन कमिशनकी रिपोर्ट्स मालूम 
“होता दै कि इन कोटे कोटे प्रान्तीय दुभिक्षोंको छोडकर भारतर्म सन्‌ १६२७ से १६.३५ तक 
थात्‌ केवल आठ वर्षोर्मे १८ वड़े अकाल पडे ओर यदि १६५७ तकका लेखा जोड़ा जाय 
तो ब्रिटिश राजत्व कालंक १३० वर्षीर्म २ बड़े अकाल पडे हैं । यदि प्रान्तीय श्रोर स्थानीय 
DRA भी लेखा लगाया जाय तो एसा वष कोई भी नहीं बीता जिसमें भारतके किसी न 
किसी प्रान्त अथवा भागमं अकाल न पड़ा हो । १६४८ से १६७५ तक भारतक एक न एक 
भागम अकाल बना ही रहा है पर अन्य प्रान्तोस सहायता पहुँच जानेके कारण लोगोंको 
विकट समस्याका सामना करना नहीं पडता था 1 
अव हमको यह देखना हे कि क्या कारण हे कि भारतमें ही इतने अकाल पडते 
ओर अन्य देश उसस अयां ओर किन कारणोंसे wea बच हुए हैं । क्या पहल भी भारतर्मे 
इसी प्रकार अकाल IAA अथवा यह हमारही भाग्यका फल दे । सबसे पहले ZA यह देखना ह 
कि हिन्दू तथा मुसलमान राजत्व कालम भारतकी दशा केसी थी ओर अब ब्रिटिश Sa छायाम 
केसी दै । भारत उस समय अधिक समृद्धशाली ओर धन धान्यस पूगो था, या अब हे ! प्रजा 
उस समय सुखी थी अथवा अव छे ! 
हमारे पुरागोंको आजकल कुछ भी एतिहासिक महत्व नहीं दिया जाता ओर लोग 
उन्हे गरत्युवत्यलंकार चुकत प्रन्थ कहकर AAA उड़ा देते हवें । इसलिए यहाँ पर उनका उल्लेख 
न करके हम केवल विदेशी यात्रियोंके लिखे यात्रा वर्गानस कुछ उदश्रत करके यह बतलाना 
` चाहते हें कि उन्होंने पिछले दिनोंम भी भारतवर्षकी केसी अवस्था: देख्मै थी । 


मेगस्थनीज्‌ जो यहाँ विक्रमीय सम्वतृके २५३ वर्ष पहले आया था लिखता हे कि - 


भारतमें बहुतसे ऊँच पहाड़ हैं जिनपर हर किस्मके मेवे और फल होते दें ओर बहुतसी नकि 
यास प्लावित उपजाऊ मैदान हें । - बहुतसी भूमि आबपाशी की हें मोर उसमें दो फसलें 
होती हैं । वहाँ पर रात तृरहेके सब कदके बली पशु भी पाये जाते हैं । यहाँके निवासियोंकि 


३% 
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लिए जीवन निर्वाहकी सामग्री यथेष्ट होनेके कारण ये लोग कद्दावर और स्वाभिमानी होते हैं । 

हस्त कोशल तथा दस्तकारी आदि कार्योंम भी ये लोग दच हैं । गेहूँ, चना, जो, आदि अन्नोंके 

सिवा ज्वार बाजरा तथा बहुत प्रकारकी दाल भी अधिकतास होती हे । पशुओंके खान योग्य 

aly भी बहु प्रकारके अन्त उपजते हैं । इन बातोंसे जाना जाता हे कि भारतम अकाल | 

कभी नहीं पड़ा ओर सब खाद्य पदार्थीकी महँगी कभी भी नहीं | 
चीनी यात्री फाहियान जो यहाँ सं० ४५७ म आया था लिखता है किन इस देश 

का जल वायु गर्म और साधारण है, बर्फ आदि नहीं पड़ती, प्रजा समृद्धिचान हे, किसी प्रकार 

कर नहीं देना पड़ता ओर न अफ्सरोंक्री डाली हुई किसी प्रकारकी रुकावर्ट हैं । जो राज्यकी 

भूमि जोतते हैं वे लाभका थोडा अंश कर खरूप देते हैं । राजा किसीको शारीरिक दगड 

नहीं देते बार बार विद्रोह करनेपर भी केवल दाहिना हाथ काट दिया जाता था ॥? | 
दूसरा चीनी यात्री हवेनसांग जो रांश ६८७-७०२ में भारतमं आया था 

. लिखता हे कि भारतकी शासनप्रगाली उदार सिद्वान्तांके आधारपर हे, Bawa बहुत | 

सादी है । कर बहुत हल्का, ओर लोगोंसे साधारण काम लिया जाता दै । सब लोग भूमि 

जोतते हैं, किसीके मालपर कोई दूसरा अधिकार नहीं वर सकता । जो राज्यकी भूमि जोतते 

हैं उन्हें पेदावारका Seal अंश कर स्वरूप देना होता दै । व्यापारी लोग स्वतंत्रतापूर्वक जा 

आ सकते हैं । सड़क श्रौर नदियोंके मार्ग कुछ थोड़ा कर देनेसे खुल रहते हैं। पथ्लिक | 

कार्य मजूर लोग लगाये जाते हैं पर उन्हं aa मिलती हे और सो भी कार्यके अबुसार। | 
सेना सीमा प्रदेशकी रक्ता करती है ओर दुशेंको उचित दगड देती दै । गवर्नर, 1 

मंत्री, मजिस्ट्रेट आदि कर्मचारियोंको जीवन निर्वाहे लिए भूमि ही मिलती है | 
मुसलमानोंके राजत्व कालमें भी भूमिकर बहुल अधिक्क नहीं था ओर प्रजा एक 
प्रकार सुखी थी । हाँ, ब्रिटिश राज्यकी सी शांति उससमय अवश्य नहीं थी । 
“जमीउस्सगीर” में लिखा दै क्रि जो भूमि aad जीती गयी है ओर जो नहरके पानीस 
सींची जाती है वह चाहे aay बाँट दी गयी हो वा किसानोंके पास ही छोड़ दी हो 
उसपर कर बैठाया जाता है । यदि वह “चाही? नहीं हे अर्थात्‌ नहरके पानीसे सींची नहीं 
जाती तो उसपर दसवाँ भाग कर रवरूप देना पड़ता है क्योंकि उपजाऊ भूमिपर पेदावारका 
दसवाँ aa लिया ही जाता है । 
a पर भारते इस कानूनक अनुसार बहुत ही कम काम होता था और दसवें अंशके 
स्थानम जो कुछ प्राप्त हो जाता था वही मुसलमान शासक ले लेते थे । सम्राट्‌ अकबरने 
att ` पेदाबारका तिहाई भरग लेनेकी व्यवस्था की थी पर बास्तवर्म जो भूमिकर लिया जाता था. 
ह पेदावारके Faq अंशसे अधिक नहीं होता था । : 

बादशाही समयर्थ भारत ११ ala विभक्त था ओर बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, 
आगरा, दिल्ली, लाहौर ओर सुलतान नामक भ्ठ सूबोंका रकबा आजकलके बंगाल, 
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केवल ७,७३,३२,३११ ही थी, पर सं० १६५२,५३ मे बंगाल, युक्तप्रदेश A पंजाब प्रान्तोंकी 
मालगुजारीसे ब्रिटिश सरकारको १२,३१,८८,६४०) की आय थी । 

हिन्दू और मुसलसानोंके समयमे एक तो बहुत ढुभिचा कम पड़ते थ, क्योंकि वर्षा 
भी टीक समय पर होजाती थी ओर भूमि सींचनेके राज्यकी ओरसे बहुत कुछ सुविधाएँ. थीं । 
दूसरे, यदि अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टिके कारण अकाल पड़ भी गया तो लोगोंको इतना कष्ट 

हीं होता था क्योंकि किसान लोगोंके पास इतना अन्न बचा रहता था कि उरासे अन्नकी 

अधिक महँगी नहीं होती थी ale न लोगोंको इतना कष्ट ही सहना पड़ता था और न इतनी 
मृत्यु ही होती थी । cay, विदेशको अन्त बिलकुल नहीं जाता था ¦ इससे जो कुछ अधिक 
अन्न बच रहता था वह BU रहता था जिससे २० से ४० सेर तक रुपयेके गेट मिलते थे। 

ऊपर लिखी बातोंस पता चलता है कि इस समय दुर्भिक्ञ तथा महँगीकी ्रधिकता 
होनेके ये ही चार मुख्य कारण हें--- (१) भारतका मुख्यतः क्रप्रि-प्रधान देश होना और 
जनसंख्याका बढ़ना । (२) भारतस अन्न आदि कचे माल का विदेश जाना । (३) नहर, 
तालाब, कुएँ आदि सींचनके साधनोंकी संख्याका यथेष्ट न होना, तथा (४) सरकारी मालगुजारी- 
का अधिक होना । एक एक करके इन चारों कारणोंपर हम अपना मत प्रकट करेंगे ओर 
प्रसिद्ध अर्थशस्त्रवेत्ताओं, अनुभवी शासकों तथा कर्मचारियोंक मतोंसे ओर सरकारी रिपोटौंस 
अपने मतकी पुष्टि करेंगे । | 


१--जन-संख्याका बढ़ना | 


भारत एक कृषिप्रधान देश हे और यहाँके ८० फी सेकडे लोग कृषिपर ही निर्भर 
हैं। दूसरा किसी प्रकारका रोजगार ही नहीं है । भारतका जो कुछ प्राचीन कला कोशल तथा 
उद्योग Yat था सो सब प्रायः नष्ट होगया ओर अब उन्नति-प्राप्त देशोंके साथ चढ़ा-ऊपरी 
करनेमें भारतवर्ष HAR है । स्वतंत्र व्यापार प्रणाली प्रचलित होनेके कारण भारतकी ओर 
भी दुदंशा होरही उधर भारतकी जन-संख्या चोकड़ी भरती बढ़ रही दै । अर्थशास्त्रका 
यह नियम है कि यदि बिना किसी रोकक जन-संख्या बढ्ने दीजाय तो थोड़े ही दिनमें यह 
` दुगुनी होजाती है । भुमिका यह क्रम दे कि सबसे पहले उपजाऊ भूमि ही जोती बोयी जाती है 
पर ज्यों ज्यों आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों कम उपजाऊ तथा ऊसर भूमि भी खेतीके 
काममै लायी जाती है । इसका ही यह प्रभाव है कि पेदावारका भाव चढ़ जाता दे । नीचे | 
लिखी संख्याॉंसे यह बात स्पष्ट at जायगी । | 

Ho १६७०,७१मे २१,६२,००,००० एकड़ भूमिमें ० खेली होती थी पर १० वर्ष 
पहल अर्थात. १६६०,६१ में २०,८३,००,००० एकड़ भूमि ही कृषिमें थी । इससे ' 3 
चलता है क्रि १० वर्षमै १,०३,००,००० एकड़ भूमि अधिक जोती बोयी गर्यी और 
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स्वाथे 

. २_अन्नादिका विदेश जाना | 

है इसके अतिरिक्त भारतसे करोड़ोंका अन्न बाहर भेजा जाता है। भारतकी प्रजा 
चाहे आधे पेट खाये चाहे भूखस तड़प तडपके मरजाय पर बिदेशको अन्न अवश्य जायगा 
भारतर्म सुक्राल हो चाहे दुकाल पर विदेशियोंकी भूख मिटानेके लिए अन्न विदेश अवश्य 
जायगा । दिन पर दिन यह रफ्तनी वढ्ती ही जाती है । १६५८,५६ में भारतसे २६ करोड़ 
३० लाखका माल विदेश भेजा गया और ११ करोड ७० लाखका माल विदेशसे भारतम 


- आया । पर समर आरम्भ होनेके पहले अर्थात १६७०-७१ में भारतर्म केवल २४ करोड ६० 


लाखका ही माल विदेशस आया, प्र ६४ करोड़ ७० लाखका माल भारतसे विदेश भेजा 
गया । इस प्रकार १२ AGA २३ करोड स्पयेका माल विदेशको अधिक जाने लगा । यहाँपर 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए _कि हम भारतसे गेहूँ, चावल आदि अन्न) रुई, चमडा आदि 
कचामाल ही भेजते हैं ओर बिद्शस शराब, तम्बाकू, खिलौने आदि आते हैं । अब विचारना 
2 कि जितनेका माल हमने विदेश भेजा उतनेका स्टाक यहाँ कम होगया । यही खाद्य 
पदार्थकी दर चढ्नेका मुख्य कारण दै । 

इस स्थानपर यह कहा जासकता है कि यह माँग पूरी करनेके लिए धिक भूमिमें खेती 
होने लगी है ओर कृषि विभागने कृषिकी उन्नति की है जिससे प्रति बीघा पहलेसे अब ग्रधिक पैदा 
होता है। यह बात कहाँ तक सच है, हमे यह देखना है। पहल जो भूमि परती पड़ी थी उसमें भी 
श्रव खेती होने लगी हे प्र स्मरण रहे कि वह भूमि असर ओर कम उपजाऊ है और उसमें 
इतनी पैदावार नहीं होती है जितनी उपजाऊ भमिमें होती है परन्तु अन्नकी माँग बढ जाने तथा 
महँगीक कारण उस भूमिर्म भी खेती होने लगी है । यह भूमि पहले इतनी पेदावार नहीं 
दे सकती थी जिससे किसानको कुछ लाभ होता ओर इसीलिए पहले ये परती छोड़ दी 
गयी थी । ऐसी भूमिसे अधिक पैदा होनेके स्थानर्मे कम पैदावार होनेक्री ही आशा है और 
होती दे। दूसरे करोड़ों वर्षोंसे भारतकी भूमि जोती बोयी जाती हे इससे”'इसकी उत्पादक 


शक्तिका दिनबदिन हवास होता जाता है । सर जेम्सकेअरने लिखा है कि बराबर फसल 5; 


i 


होनेसे भारतकी भूमिकी उत्पादक शक्ति कम हो रही दै । यह बात वावन Da पाव रत्ती 
सच दै। अर्थशास्त्रका नियम दे ओर यह प्रमाणित भी हो चुका है कि यदि भूमिका कोई भाग 
हर साल बराबर जोता बोया जाय तो एक समय ऐसा आवेगा जव बह भूभाग अ्रपनी 
उत्पादकताकी सीमापर पहुँच जायगा ओर तबसे इसर्मे क्रमागत ट्रास नियमका प्रयोग होने लगेगा, 
अर्थात जितना इसपर खर्च किया जायगा उतनेकी उसमें पैदावार न होकर कम की होगी । 
यहाँपर यह कहा जा सकता दै कि खाद्य पदार्थीका भाव चढ़ जानेसे भारतको 
लाभ ही है । जितनी महँगी होगी उतना अधिक ही रुपया बाहरस यहाँ आवेगा । कुछ अंश 
में यह टीक भी है पर अपना पेट काटकर लाभके लोभसे दूसरोंक्रा पेट भरना कहाँक़ा न्याय 
ह । सबसे पहल हमारे देशको अन्नादि की आवश्यक्ता है । भब मपनी आवश्यकतासे जव 


कुछ बच रहेगा तो दूसरेको देनेका बिचारं किया जा सकता है । बिसी राष्ट्रकी ऐसी i : 


IN नहीं हो सकती कि देशके मनुष्य तो भूखों at और अन्न विदेशियोंको बेच दिया 


जाय; केवल इस ख्यालसे कि वे दाम भन्छे देते Et (क्रमशः) 
° „ नारायणा सिंह. 
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पुस्तकावलोकन 


गीता द्शन-- लेखक श्रीयुत कन्नोमल Wo ए० | प्रकाशक-- 
गीतादर्शन आफिस, MATT | पत्र संख्या २२६+४४ | मूल्य २) 

श्रीमद्गगवदगीता हिन्दुश्रांका परम थाद्रणीय धम ग्रंथ इस ग्रंथ पर “भाष्य 
आदि भी लिखें गये हैं । लाला कन्नोमलजीकी पुस्तक कई विशेषताएँ हैं ओर इसी 
कारण गीताके ग्रभ्ययनमं उससे सहायता मिल सकती है । पाश्चात्य शास्त्रीय विचार जैसे 
भौतिक विज्ञान अध्यात्मशास्त्र मनोविज्ञान आदिका संक्षेपस वर्गान कर गीताके विचारोंसे 
तुलना की गई है । इसी प्रकार हिन्दू शास्त्रोंके साथ गीताके सिद्धान्तोंका -मिलान किया 
गया है । इसके वाद भिन्न भिन्न विषयोंपर जस मोक्ष, ज्ञान, जीव, सूष्टि, क्म आदि गीता- 
के सिद्धान्त और विचार अलग अलग दिखाये गये हैं । गीताके समभनेमे पुस्तकक्रा यह 
भाग भी बड़ी सहायता दे सकता हे । अन्ते मूल पाठ भी दिया गया है । पुस्तकके आद्यो- 
पान्त पढ़ जानेस FE वाते स्पष्ट हो जाती हें । कुछ बातोंपर विस्तृत रूपसे यदि विचार 
क्रिया जाता तो पुस्तकक्की उपयोगिता ओर भी बढ़ जाती । लाला कन्तोमल जी ने पाश्‍चात्य 
ओर हिन्दू शास्त्रोंकी केसी वारीक छान वीन की है वह पुस्तक के पढ़ने से सहज मालूम पड़ती है । 
महाराजा काश्मीर और SAKE वाङ्मुख लिखकर एक विद्रान का उचित आदर किया है । 
दूसरे संस्करणम कुपाईकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय तो अच्छा है। 


भूमि--लेसक श्रीयुत सुखत्यारस्तिह, मेरठ | पत्र संख्या 2५९ | 
प्रकाशकको द्वुम और मूल्य लिखा नहीं है | 
कृषि-विज्ञान-मालाकी यह प्रथम मणि है । यह देखकर चित्त बड़ा प्रसन्न होता हे 
कि ऐसे महत्वके विषय पर एक उपयोगी पुस्तक तैयार हो गई। भूमिके बारेम जानने 
योग्य सभी वातोंक्रा उल्लेख किया गया है । मित्रीकी बनावट, उसकी किसमें और उनके 
गुणोक्रा पहिले वरन क्रिया गया छै । फिर आतु परिवर्तनका प्रभाव और सिटी और जलका 
संबंध बताया गया हे, अन्य उपयोगी रसायनिक बातों करा उल्लेख कर धरतीको विशेष उपजाऊ 
बनानेकी तरकीबें बताई गई हैं । पुस्तककी उपयोगिता देखकर तो चित्त प्रसन्न होता है परन्तु 
इस वातसे खेद भी अवश्य होता है क्रि हमारे अक्र शून्य कृषक भाई इससे लाभ न उठा 
सकेंगे । जिन लोगोंका' कृषिसे कुछ भी संबंध है उनको इस पुस्तकसे शिक्षा प्राप्त करनी 
| ओर विद्वानोंको यह बातें समभाकर उनका और अपना उपकार करना चाहिए । इसके 
TAR हम हृदयसे चाहते हैं 
2 
साहित्य संगीत निरूपए---लखक श्रीयुत FAT, एम० Yo | 
गकाशक-आत्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल, रोशन मोहल्ला, आगरा॥ 
रछ संख्या PRE, मूल्य ॥&) 
' लेखक महाशूयका सत है कि साहित्य और संगीत प्राचीन कालम एक ही विषय 
३६ 
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स्वाथे 


थे, पृथक्‌ gam नहीं थे। इसीलिए इस पुग्तक्रेम साहित्य ओर संगीत दोनोंहीका साथ qa 
विवेचन किया गया दै । भाव विभाव नायकामैदका बगान दिया गया है और फिर राग. 
रागिनियोंके रूप उदाहरणके साथ दिये हैं जो लोग हिन्दू संगीतका वैज्ञानिक रीतिसे 
अध्ययन करना चाहते हें उनके लिए पुस्तक उपयोगी है । संगीत शास्त्रपर लोकप्रिय aq 
लिखनेकी बडी आवश्यकता है जिससे इस विद्याका फिर प्रचार हो | 
उपनिषद रहस्य-सम्पादक और अनुवादक श्रीयुत कन्तोमल, एम० To 
गीतादशेन ऑफिस, घाँलपुर सै ग्राप्त | पत्र संख्या ००, मूल्य |) 
उपनिषदोम से आत्मा और परमात्मा संबंधी वाक्योंको एकत्र कर सम्पादक महा- 
शयने उनका भ्रगेरजी रौर हिन्दी अनुवाद किया दै । पुस्तक प्रचारके योग्य है । 
त्रिदेव निरूपण-अनुवादक श्री दशरथ बलवंत यादव | प्रकाशक जयदेव 
ब्रदर्स, वडौदा | पत्र संख्या #९; मूल्य ।४) 
एक मराठी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद है । राक्तसोंके नाशक्री कथाएँ देकर any 
यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि देवता रौर राक्षस सब कल्पित हैं । प्रकृतिके रूपों 
का और विशेष कर प्रकाश ओर अन्धकारका बरन राक्षस ओर देवताओंकी कथाओंके 
रूपमै क्रिया गया है । इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कबिक्री कल्पना मात्र हैं । 
इन तीनों देवताश्रोंके वणानसे यह बतलाया गया है कि वे भी प्रकृतिक्री छुआ विशेषके 
सूचक हैं । पुस्तक रोचक दै । लेखककी कल्पना शक्तिका भी परिचय देती है 
ब्रह्म यज्ञ-लेखक श्रीयुत राज्यरत्न आत्माराम (अमुतसरी) एज्युकेशनल 
इन्स्पेक्टर, TIT | प्रकाशक जयदेव ACH, वडोदा | पत्रसंख्या 2 & २; मूल्य |||) 
वेदिक रीतिक्रे ्रनुसार ईश्वर प्राथना किस प्रकार करनी चाहिए इस बातको 
समझानेके लिए लिखी गई टै । प्राथनाक्रे saad वैज्ञानिक रीतिसे विचार किया गया है । 
उपासानाकी वेदिक रीति बतलाते हुए अरन्य प्रकार की झोर दूसरे 'र्मावलम्बियों की उपासनाकी 
रीति का खंडन किया गया है । पुस्तक आये-समभाजके सिद्धान्त पर रची गई है उपासनाका 
मूल तत्त्व श्रच्छी प्रकार समझाया गया है । 
शरीर विज्ञान तथा शल्यविद्या--लेखक राज्यरत्व धआत्माराय, ऐज्यु- 
केशनल इन्स्पेक्टर, वडौँदा | प्रकाशक जयदेव ब्रदर्स, वडौदा | TAK 
संख्या १८; मूल्य I=) 
यह वेदिक विज्ञात माला का द्वितीय पुष्प है । Bata शरीर विज्ञान संबंधी जो बाते 
मिती हैं उनको खोज निकाला है ओर यह दिखलाया है कि इस बिद्याका तथा शल्य विद्या 
का ऋषियोंको कितना ज्ञान प्राप्त था । पुस्तक खोजसे लिखी गई है । भुगिका, विवारपूर्ण 
21 पुस्तक काम की है । छपाई भी अच्छी है । 
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सम्पादकीय 


संसारकी आर्थिक अवस्था 


fang समाप्त होने पर संसारमै शान्तिकी पुनः स्थापना होगी और मानव- : 
|| म PIM एक अपूव युगान्तर होगा ऐसी आशा समस्त देशोंमें eet | 
Le 

— 


|| थी। युद्धकालक्की आपत्तिक सहन करनेर्म इस आशाने लोगोकि मनमें 

ह ऐसी दृढता और साहस उत्पन्न कर Ua कि यदि उनका अभाव 

होता. तो युद्धकी गति संभवतः कुछ और ही होती । अन्तमं परिणाम सबके लिए उत्तम 
ही निकलेगा इसी आशाके सहारे युद्धके दिन निकाले । परन्तु इतने रक्तपात और 
vq नाशके बाद भी ऐसा जान पड़ता दे कि वास्तविक शान्ति प्राप्त होना अभी संभव a 
नहीं है। नई कठिनाइयाँ प्रति दिन उपस्थित हो रही हैं। समाजकी काया पलट भी | 
हो रही है परन्तु उसका परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता । पूँजी वालों और 
श्रमजीवियोंके झगडे नहीं चुक पाते । राजनैतिक विप्लवोंका बराबर भय बना हुआ दे 
जिधर देखिए उधर अ्रशान्तिका साम्राज्य है। संसारे भ्रन्नकी उपज कम दै । महँगी बढ़ रही 
है। जो भोजन कष्ट युद्ध कालमे था, उससे बढ्ता जा रहा दै । विलायतके लोगों को गेहूँ- «| 
की कमीसै कण्ट उठाना पड़ता है। यूरोपके कितने ही देश अकाल यातना भोग रहे दैं । 

। | उतपादक शक्ति बहुत कम हो गई दै । बड़ी भारी संख्या युवकोंकी नाशको प्राप्त हो चुकी 
१ है। धनका जो व्यय हुआ है उसका कुछ ठिकाना नहीं है । युद्रमे सम्मिलित सब देश ऋण- 


है oF 
ग्रस्त हो रहे हैं। Shite पास इतनी शक्ति नहीं कि आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन माँग > 
पूरा करनेक्रे लिए शीघ्रता कर सर्के । विना साखके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं चल सक्ता, 


विना धनके उद्योग धंधे जारी नहीं हो सकते । परन्तु इस समय प्रायः सभी देश ऋण ग्रस्त 
होकर दिवालिये हो रहे हैं । सुव्यवस्था होना इस समय कठिन जान पड़ता है । दूसरी ओर 
क आशावादी लोगोंका कहना है कि अधिकार प्राप्त लोगोंके मनमै न्याय बुद्विका पब 
| उदय अवश्य हुआ दै । साम्राज्योकी सभा स्थापित हो गई दै वह एकदिन राज्योंमें लडाई 
| बिलकुल बन्द कर सकेगी । यह सव होते हुए भी हमको सात्विक भावके उदय होनेमे 


Pe 
a 


` शाली लोग अपनी शक्तिको नियमित रूपसे अन्य लोगोंके लाभार्थ न लगावेंगे : 
देशोंका परस्पर संबंध और व्यक्तियोंका भी बदलना संभव नहीं है । संस्कारोंका ए 
SOT सहज नहीं है, यह बात सच है। महायुद्ध यदि इतना सिखा दे कि सहका- 

Reet परसर स्पर्धा और dada विशेष महत्व देना चाहिए तो एक बडी बात हो। 
Nees जितना लाभ हो सकता है उतना प्रति ट्रेदूता से नहीं हो सकता । सहकारिताके 


सिद्धान्तको व्यापक बनाकर जो सुख ओर आनन्द मिल सकता है 
मिलना कठिन है सिद्ध 
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स्वाथे 


ऐसी सुमति ग्रमी. लोगोंकी नहीं हुई डे कि इसके महत्वको भली प्रकार समझकर इसके 
प्रचार से पूरा लाभ उठार्व । इस वातके प्रमाण वरावर मिल रहे हैं। मि० कीन्स जो विलायतके 


संधिकी शते जमनी पर लगाई हैं उनको वह पूरा नहीं कर सकता । उसकी आर्थिक ्रवस्था 
एसी नहीं है कि उन शर्तोंका पूरा करना उसके लिए संभव हो । संधिकी बहुतसी शर्तें 
ऐसी हैं जो भविष्यमे युद्धका कारण बनेगी । एक देश की भार्थिक अवस्था विगइनेसे अन्य 


2 


देशों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एसी AAEM संसारको संकटसे बचानेका 
एकही उपाय जान पड़ता दै कि नेकनीयत वनकर समस्त राष्ट्र सहकारिताके सिद्धान्तको 
मानकर उत्पादक शक्तिको बढ़ावे ओर स्वार्थान्ध होकर एक दूसरका गला काटना छोड़े । 
तभी सच्ची शान्तिकी स्थापना हो सकती हे । 
श्रमजीवियोंका भविष्य 
श्रमजीवी संसारमै वडी भारी हलचल मची हुई है । श्रमज्ीवियोंको श्रपने बाहुः 
बल aie एक्यम ऐसा दृढ विश्वास हो गया है कि बे समभते हैं कि उनकी शक्तिके सामने 
किसीको zeal साम्य नहीं है। राज्यभारमं वे पूरा सहारा देनेको उत्सुक हैं। पूँजी 
वालों की दासता अव उनको स्वीकार नहीं। उनकी शक्ति, संगठन और सुब्यवस्थापर निर्भर है। 
उनमें एक नये बलका संचार हो गेया है ओर बे समभते हैं कि संसार ओर समाजका भविष्य 
sale aa है। fasta सघिके साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिषदकी भी स्थापता की 
है। इसके ग्रनुसार संसारके श्रमजी वियोंके संबंधर्म विचार करनेके लिए प्रति वर्ष एक सभा 
हुआ करेगी जिसमें सब देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ करेंगे। प हिली सभा श्रमरीकाके 
नात नगर म हो चुकी 2 आर दूसरी जनोग्राम होगी । पहिली सभाम भारतवर्षके 
ग्रतिनिश्चियोंने भाग लिया था । जो प्रस्ताव wart उपस्थित होत हैं वा जिन विषयों पर 
वहस होती है. वे किसी देशको जबरदस्ती म'नने नहीं पड़ते । परन्तु यह तो भली प्रकार 
मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न देंशोंकी व्यवसायिक अवस्था एक सी होने पर भी बहुतसी 
ard ऐसी हैं जो सबको मान्य हो सकती हैं । विचार विनिमयस लाभ होता है ओर उसका 
ग्रच्छा प्रभाव भी पड़ता है । पूर्वीय देशोंमे स्त्री ओर बालक श्रमजीवियोंकी जितनी रचा 
आवश्यक है उतनी ही और देशोंमे है । परन्तु यहाँ स्त्रियों और वालकॉकों काम अन्य देशोकि 
विसावे विशेष पट करना पड़ता है । मजदूरी भी यहाँ सस्ती है, इसलिए यहाँके कारखानोको | 
कुछ क्रिफायत पड़ती है । पाश्चात्य देश वालोंको यह सहन नहीं है । व चाहते है कि समस्त 
संसारम कामके घेर और हो सके तो मजदूरी भी एक हो जाय । ट्रान्सवालर्म हिन्दुस्तानी । 
लोग कम वतन पर वही काम कर देते हैं जो अंगरजी नोकर ज्यादा वेतन पर करता | 
है । यहाँके श्रमजीवियोंका अपनी दशा सुधारनेक लिए पूगा उद्योग करना पडेगा 
ae इस संवधर्म कुछ वाते पाश्चात्य लोगॉसे सीखनी पइंगी । पहिली बात शिच्चाकी 
1 ५ थोड़ी शिक्षा आवश्यक दै । दूसरी बात संगठन की हे । यह अत्येत आवर 
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| सम्पादकीय 
सके | > कि श्रमजीवियोंकी संस्थाएँ जगह जगह थापित हों और फिर सबकी व्यवस्था एक 
तके | gage संस्था द्वारा हुआ करे ।. एक अखिल भारतीय परिषद्‌ बन जाय तो श्रमजीवियोंको 
जो | ang बल प्राप्त हो सकता है । हड़ताल कर बैठना तो एक आसान काम है और उसको श्रध- 
RAT | जीवियोंने सीख भी लिया है परन्तु सुव्यवस्था द्वारा अपनी आर देशकी दशा सुधारना कुछ 
शते | ङ्ज नहीं हे । जबतक कि हमारा श्रमजीवीदल कार्य ज्ञमतामें उन्नति न करेगा देशका वह 
अन्य | पु कल्याण नहीं कर सकता। एक गरज श्रमजीवी हिन्दुस्तानीसे काममै बहुत होशियार 
नेका | होता है । यह सुधार धीरे धीरे भ्रवश्य होना चाहिए । हमको आशा है कि चरित्र, क्षमता, 
तको | विद्या और देशसेवार्म'एक दिन भारतीय श्रमजीवी पाश्चात्य लोगोंस पीछे न रहेंगे । 
डे। | एक नई आशंका 
भारतवर्षके बड़े बड़े व्यवसाय विदेशी लोगोंके हाथमें हें । उनकी ही पूँजी लगती है 
| और वे ही उससे लाभ उठाते हैं । रलकी कम्पनियाँ, जूट मिल, चाहकी खेती, कंपड़ेक 
बाहु- | - कारखाने खानोंसे सोना चाँदी निक्रालनके ठेके, कोयलेक्री खाने ग्रादि सभी प्ंगरजोंके 
गमने हाथमे दै । बहुत थोड़ा भाग देशी भाइयोंक पत्ले है । कुछ थंध तो एस हें जिनमें हिन्दस्ता- 
पूँजी | नियोंका बिलकुल ही हाथ नहीं दे जस रेल ओर जहाज । भारतवर्षका सबसे बडा व्यवसाय 
र है। aly व्यवसाय देशी भाइयाँक हाथमे दे । परन्तु उसको क्या दशा है सो किसीस छिपी नहीं 
विष्य | है | कृषक ऋण ग्रस्त हैं उनके पास इतना रुपया ही नहीं कि खेतीकी उन्नति कर सके । फिर 
ray । पेद्खलीका सदा डर लगा रहता है । भूमिकरके मारे लोग दब जा रह हैं । उपज बढ़ानेके 
सभा | मन प्राप्त नहीं हैं । जैसे तसे जीवन निर्वाह करते दै । अब विलायतक व्यापारियोंका 
।काके | पन इस ओर feo हे । वे चाहते दै कि कम्पनियाँ खड़ी करके हिन्दुस्तानमै खेतीके व्यव- 


| हिन्दुस्तानकी कपास इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मिश्र और अमरीकाकी होती है । यहाँ 
प्रकार | फो कपासका धागा लम्बा नहीं बन सकता, एसा सुननेमे BA था। परन्तु कुछ जानकार 
aft | पोगोंकी राय दे कि असली बात यह नहीं है । यदि खेतीका प्रबन्ध ठीक हो और हिन्दुस्तानी 
| भाई पूँजी लगाकर इस व्यवसायकी उन्नति करें तो बढ़िया कपास उत्पन्न हो सकती है । 
eq | "क जानकार सज्जनसे वार्त करनेसे मालूम हुआ दै कि यदि खेतीकी उन्नति पूँजी लगाकर 
| थे ढंगसे शीघ्र न की जावेगी तो यह व्यवसाय भी हमारे हाथोंसे निकल जावेगा । कपासही 
| जेया अन्तकी उपज भी बढ़ाना आवश्यक हे । परन्तु यह सोचक' कलेजा काप उठता दे कि कहीं 
| मारी उदासीनताके कारण विदेशी कम्पनियाँ इस व्यवसायको भी अपने हाथमे न ले ले । 
स्तानी | जहाँ सुव्यवस्था ओर पूँजीका मल है वहाँ सब कुछ हो सकता 21 ऐसी awa बिज्ञायत 
| 
| 


वर्षे | सायको अपने हाथमै लें । विशेषकर वे चाहते हैं कि कपासकी खेती उनके हाथमे आ जाय । 
; | 
|] 


TMG यह नया भय उत्पन्न होना कोई आश्‍्चर्यकी बात नहीं है । . नई नई कम्पनियों 
प्रति दिल बंबई कलकत्तार्म खुल रही हैं । धनी लोगोंको इधर भी देखना चाहिए ओर. 
ज्ञाकी | Sue हो सके कृषिको देशी भाइयोंक हाथस जाने च देना चाहिए । शक्करके लिए कमी- 
! भठा हुआ है । देख्या कर दिखाता दै । जिन जिन व्यवसायोंके बारेमे परकारने अबतक 
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जाँचके कमीशन बिठाये हैं सभीका नाश हो गया है । इरा बातको सप्रमाण दिखानेका प्रय 
किसी और ग्रवसर पर किया जायगा । भारतीय व्यवसायकी अवनति उन्नति दूसरोके खी 
साधनके अनुसार होती रही हे। देखें आगे अब क्या होता है। नई व्यवस्थापर a 
देशकी आर्थिक रक्षाके लिए अग्रसर होना पड़ेगा नहीं तो यहाँका एक मात्र यह व्य गो 
भी ओरोंके हाथमै चला जाना संभव है । न 


संयुक्तप्रान्तमें सहकारिता 
सहकारिताका प्रचार, साधारण प्रजाकी आर्थिक दशा सुधारनेका जैसा साधन है Sal 
और कोई नहीं दै । ऋणमुक्त करने, और कृषक आदिको अपनी और आर्थिक उन्नतिर्मे, जितनी 
सहकारिता सहायक हो सकती है उतनी और किसी संस्थासे आशा नहीं' होती । परन्त इसके 
SARA समय लगता दे । यूरोपम पच्चीस तीस वर्षक निरंतर उद्योगके बाद इसकी जड जमी 
थी । हमारे प्रान्ते इसका बीज वपन हुए पन्द्रह सोलह वर्ष हुए । इतने समयमै जो कुछ हो 
पाया हे उससे कुछ लोगोंको सन्तोष नहीं है । वे समभते हैं कि ऐसी सफलता प्राप्त नहीं 


है जिससे भविष्यम उन्ततिको आशा की जाय । मतलब यह है कि उनकी waa सहका- 


रिताका प्रचार कर लेनेकी न तो यहँकि लोगोंमे सामर्थ्य है और न बनी बनाई संस्थाग्रोके 
जीवित रखनेकी उनमें शक्ति है । सहकारिताके अन्य लाभोंको तो वे अभी समझ भी नहीं सकते | 
इसमें सन्देह नहीं कि अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा सहकारिताके प्रचारम यह प्रान्त पीछे परन्तु 
निराश होनेका तो कोई कारण नहीं जान पडता । पन्द्रह वर्षकै अल्पकालर्म जो कुछ हो सकता 
था वह हुआ कि नहीं यंही देखना चाहिए । हमारी कठिनाइयाँ यह हैं कि अकाल और महँगीका 
यहाँ विशेष भय रहता है । सहकारिताके यहाँ प्रचार होने पर दो तीन अकाल पड़ चुके हैं । 
नहरे यहाँ इतनी नहीं कि अनाग्रृष्टिके कटको भली प्रकार दूर कर सर्के ।2+जाबवी तरह यह 
सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं है । कृषक ओर श्रमजीवियोंमें शिक्षाका पूरा अभाव है सो तो कोई 
आश्चर्यकी बात ही नहीं कही जा सकती । शिक्षित समुदायन और देशसेवकोंने सहका रिताके 
प्रचारक लिए उतना उद्योग यहाँ नहीं किया है जितना उनके भाई अन्य प्रान्तोमे कर रहे हैं । 
कृषि और कलाकी उन्नति भी यहाँ और जगह जैसी नहीं है इनके कारण भी सहका रिताके 
प्रचारम सहायता मिलती है । कल कारखानोंकी Balt अधिकता नहीं है । सहकारी dala 
जो ऋण लिया गया उसका बहुत बड़ा भाग समयपर अदा न हो सका ।, कितनी ही समिति- 
योंको बन्द भी करना पड़ा । अब पिछले वर्षों जितना ऋण चुकाना बाकी नहीं रहा । सरकार 
की श्रोस्स बंक ओर समितियोंकी जाँच भी कड़ी होने लगी है । निर्जीव समितियोंको निरसं- 
कोच तोड़ देना ही उचित है और अब यही किया जाता है । बहुतसी नई समितियोंके खोल 


नेसे तो यह Heal है कि जो हैं वही सफलता पूर्वक काम करें ओर दसरोंका उत्साह बढाव । . | 


टरढ्तापूवक धीरे धीर प्रचार होना अच्छा है । सरकारी बिभागके लोगोंकी शिक्षा ठीक नहीं 
रोती थी । हरदोईके मदरसेने इस कमीको भी पूरा कर दिया हे। जैसे शिक्षा प्रचारकी 


श्रावश्यक्रता है वैसे शिक्षित लोगोंको योग देकर सहकारिताकी उपयोगिता समभझाकर लोगों- 
के लिए उसको सत प्रिय बनाना भी उचित है । 


Be 
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गौ-पालन ओर पशुरत्षा 
स्वार्थक पिछले ग्रंक्रमे गोपालनपर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें अंकों द्वारा 
यह दिखलानेकी चेष्टा की गई थी कि ग्रहस्थीम गो रहनेसे आर्थिक हानि नहीं होती । यह 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं दै कि इस देशमें गाय ओर वैलकी कितनी उपयोगिता है । यह 
सभी जानते हैं कि यहाँ गाय Amat संख्या बराबर घटती जाती है और अन्तमें इसका 
परिणाम बड़ा भयंकर होगा । परन्तु अभी तक कोई ऐसा अन्तोष-जनक कार्य नहीं होरहा है 
जिससे पशुओंकी वृद्धि हो, उनको बाहर भेजनेपर पूरी रोक हो, जिससे रोगी और बालक 
ग्रच्छा दूध पासके ओर उनकी मृत्यु संख्या गंदा दूध पीनेसे अथवा उसके न मिलनेसे जो बढी हुई 
है वह कम हो। खेतीके लिए बैलोंक्री कमी पूरा करना और उनका बलिष्ट होना भी कठिन हो 
गया है । alee विना देशका सव-प्रकार अमंगल होरहा है । ज्ञातव्य Halt इस संबंधके जो 
: दिये गये हैं व विचारणीय हैं । पशुधनकी कमी वा उसका नाश हमारी आर्थिक उत्नतिमे 
बडी बाधा डालेगा । यदि इसकी रक्षाका उपाय शीघ्र न हुआ तो परिणाम अच्छा न होगा । 
मवेशी बाहर भेजना एकदम बन्द होना चाहिए ओर अगली मनुष्यगणनाके साथ पशुओंकी भी 
देशम ठीक ठीक गणना हो तो अच्छा हे । गोरक्षा परिषदने बड़ा अच्छा काम क्रिया है। 
_ यह उसीकी erat फल दै कि हिन्दुओंके म्रतिरिक्त और लोगांका: ध्यान भी इस श्रोर 
ग्राकर्षित हुआ है । यह जानकर बड़ा हर्ष होता है कि मंगरोलके पीर मियाँमोटा साहब जो 
एक बडे प्रतिष्टित सजन हैं और दो लाख मुसलमानोंके धार्मिक नेता भी हैं गोरचाके लिए 
आन्दोलन कर रह हैं । पीर साहब ठीक कहते हैं कि प्रत्येक घरमै गो धनके समान है और 
देशे उसकी aaa) बढ़ाना देशके धनको बढ़ाना दै । आपका यह द्वेश है कि प्रत्येक घरमै 
एक एक गो रहने लगे । इसके लिए आप जगह जगह Tage संडली स्थापित कर रहे हैं। 
हिन्दू सुसलमानोंकी एकताने इस प्रश्नको सजीव बना दिया है भौर इस बातको सोचकर 
आनन्द होता दै कि जो बात एक समय फगडेकी जड़ समझी जाती थी वढी ऐक्य प्रचार 
ऑर आर्थिक उन्नतिमे सहायक हो रही है। आशा है कि पीर साहबको अपने कार्यम 
सफलता होगी रौर देशका कल्याण होगा । 
कारखाने और कम्पनियोंकी TA 
आजकल नई कम्पनियोंकी धूम मची हुई दै । नित्य नई कम्पनियाँ बड़ी बड़ी पूँजीस 
खोली जा रही हैं। और लोग बिना जाने बूके कम्पनियोंक हिस्से खरीदकर मपना धन 
जीम लगाते हैं । औद्योगिक उन्नतिक्रे लिए कारखानोंक्रा खुलना ओर वह भी देशी 
रसे बड़ी आशाजनक बात हे । इसीपर भारतका भविष्य निभर दै परतु बहुतसी कम्पनियाँ 
- जोगोके ठगनेके लिए खड़ी की जाती हैं। ऐसी कम्पनियाँ जब दिवाला निकालतीदैतो | 
Bano a जाता है, व्यापारको धक्का लगता है और 1 = 
ici भी ति जाती हे । एक बंका दिवाला निकला कि स भी 
स्पया निकाल लेनेके लिए घबरा उठते हे । इस मातस प्रबाको सावधान रहना 
: १० त 
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चाहिए कि कहीं धोखेम आकर चालबाजोंकी कम्पनियोंमे रुपया न फँस जाव । एक अनुभवी 

सञ्ननसे पूछनेपर मालूम हुआ कि बहुगसे काम जो खड़े किये गये हैं चल नहीं सकते । 

अते सरकारने हस्तक्षेप करना निश्चय'कर ही लिया । शीघ्र कम्पनियोंक मूलधनपर कुछ 

कर लगाया जायगा । हमारी रायमें इस हस्तक्षेपकी आवश्यकता है । यदि बताशेके महली 

तरह कुछ कम्पनियों वैठ गई तो दूसरी कम्पनियोंके कामें भी गड़बड़ी पडेगी.ओर स्वदेशरे 

' व्यवसायकी सवत्र हानि होगी । सर दोराब ताताने इस विषयपर भाषण कर हालमें सर्व- 

| साधारणका ध्यान इस ओर आकर्षित क्रिया है । गतवर्ष ६०६ नई कम्पनियाँ खड़ी की गई । 

उनका मूलधन २ अरव १४ करोड़ ६८ लाख तक बढ़ाया जा सकता है। १ अरब 

गौर २ करोड मूलधनकी कम्पनियाँ तो खाली बंगालम खडी की गई हैं । इसस पिछले चार 

वर्षो कुल मिलाकर केवल ८८९ कम्पनियाँ खड़ी की गई. और उनका मूलधन भी केवल 

७८ करोड २ लाख था । एक वर्षस ३०६ कम्पनियाँ निकलना बहुत बड़ी वात है । दख 

« सफलता कितनीको प्राप्त होती हैं। जो न चलेंगी उनसे दूनी हानि होगी, मृलधनका नाश 

और दूसर व्यवसाथोंकों भी धक्का पहुँचाना। कुछ भी हो परन्तु अब थह तो नहीं कहा 

i जायगा कि देशी महाजन रुपयेको निकालकर व्यवसायर्म नहीं लगाते । 
। पुरी जिलेगें अकाल 

भ्रहमदाबाद, भिवानी, ब्यावर ओर नार्थवेस्ट रलवेकी हड़ताल Bat जारी है, काम 

करने वाले काम छोड़ कर वेतन वुद्धिके लिए कमर कसके कष्ट उठा रहे हैं उधर पुरी जिलेमं 

अकालने भी अपना रंग जमाया है । वेस तो इस देशम अकाल पडना कोई नई बात नहीं 

आर फिर महंगीके कारण सभी जगह अकाल सा पड़ रहा है। ऐसी दशाम २£:उड़ीसा प्रान्तके 

ag भागमे जब अन्तकी कमीसे प्रजा कट पा रही है तो उसकी यातना केसी भीषण होगी 

यह सहज ही श्रबुमान किया जासकता है । २५० वर्गमीलमें अकाल पड़ रहा है जिसके ४०० 

गाबोंकी डढ लाखके लगभग प्रजा अन्तके अ्रभावस दुःख पारही है । सरकारी कम्मचारियोंते 

प्रजाकरी मदद BAA बडी उदासीनता दिखाई दै जो किसी प्रकार चाम्य नहीं दै । भारतः 

सबक समितिके सदस्य मि० ए. बी. ठक्करने अपनी आँखों देखकर बहाँका हृदयविदारक हाल 

लिख भेजा है और साथर्म सरकारी कम्मचारियोंकी बेपरबाहीकी शिकायत भी की al 

क्रो रहदय और कत्यश्रष्ट अधिकारीसे ऐसे अवसरपर पाला पड़ना एक दुर्भाग्यका लक्षण Z| 

महात्मा गाँधीन पीडित प्रजाको मदद पहुँचानेके लिए धनकी याचना की है। हमको पूरी 

आशा है कि थोड़ासा धन. जिसकी आवश्यकता है शीघ्रही एकत्र होकर कार्थक्ताओंके 

पास पहुँच जायगा । 
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भारतीय व्यवसाय देशी और विदेशी लोगोंके हाथमे 


भारतीय मालिकोंके 


१ चायके खेत और कारखाने (बंगाल) ३६ 
२ सनक कारखाने ० 
३ सन दवानेके कारखान ५२ 
४ कलाके वर्कशाप 
५ नीलके खेत ( बिहार उड़ीसा ) १४ 
द रेलवे वर्कशाप ( बंबई, मद्रास, पंजाब) ० 
७ चाय (अजमेर-मारवाड, आसाम, WAR) ६० 
८ सोनकी खाने 
& रबरके क्राम ० 
१० कद्वेके खेत (मद्रास) १७ 


ते अंकोंसे स्पष्ट हे कि अगेरजी पूंजीवालोंके हाथरस कितने कारखाने हैं अं 


पूजीवाललोके दाथयै कितने कम हैं । 
» 


४७ 


aries या विदेशी मालिकोंके 


२४० 
ko 
५5 
३६ 

१०४. 


=६ < 
र भारतीय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०००० १०००००५००००१०८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
1 
| 


ज्ञातव्यविषय तथा अंक 


महँगीकी दर--विलायतकी पालिमेगटने निम्नलिखित अंक प्रकाशित किये हैं 
जिनसे कितनी कितनी महँगी देशोंमे हुई हैं उसका पता चलता द्वै--- 


फी सेकडा 
विलायत ३० 
afta ५ १६७ 
फ्रान्सके अन्य नगर २२० 
अमरीका सयुक्त राज्य 8६६ 
sae १४२ = 
स्वेडन ५५६ 
` रोम १९. 
मिलान २८२ 
वेलजियम . २९६ 
नार्व २०१ 
जर्मनी ३५६ 


भारतवर्षमे महँगी कहाँ तक बढ़ी दै , यह स्वाथके पिछले श्रंकमें लिखा हे। 


सम्राट्‌ पंचम जाको पाहिमेयटसे ७६,१२०,००० २० साल मिलते हैं । युवराज 
प्रिंस आफ वेल्सको ७५०,००० ₹० साल और ड्यूक ऑफ कैनॉटको इसके आधे मिलते हैं । 


/ £ 


यात्रियोंके क्रिराग्रेसे रेलोंको लगभग २८ करोड़ २० की आमदनी होती है जिसमें 
तीसरे दजकी टिकटसे २४ करोड़ to मिलते हैं । 


` भारतमें बड़े महकमोंका वार्पिक वेतन व्यय 


भारतीय सिविल सर्विस २,५५,० ०,००० Fo 
भारतीय पुलिस विभाग £८,००,००० ,, 
भारतीय शिक्षा विभाग २७,००,००० ,, 


; शिक्षा विभागका स्थान कौनसा हे अंकोंसे स्पष्ट हे । इन विभागोंमें प्रायः 
ग्रगरेज ही हैं । 
ब्रिटेनर्म प्रत्येक मनुष्यपर स्वास्थ्य रचा ओर शिक्षाके लिए ४५ २० साल ब्यय 


जाता है । 
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सामाजिक जाणाडार आर उत्कषक अग 
सत्य ्रवास्युभयलाकाहत ब्रचास लाकाचतात्य एर॒माथयुज च AKA | 
MaMa च नवीकरोमि स्वार्थेव्व नु्रहसहो PRATT AT: । 


ee २जेद्धि-क्षय का 
3 tad Ma पुराण इतिहासादिम ऐसे विरुद्धद्वंद्रात्मक. शब्द बहुधा मिलते हें जैसे 
q (0 उत्कष-अपकष, आरोह अवारोह, उन्नति-अवनति, उपचय-अपचय, उत्सर्पिणी- 
at > An श्रवसर्पिणी, संचर-प्रतिसचर, afs-aa, त्रद्धि-क्षय,* इत्यादि । प्रत्यक्ष है 
कि सचेतन पदाथ सब ही जन्म लेकर ded है फिर काल पाकर घटत ह 
अंतमें शान्त हो जाते हैं, भोर उनके शरीर बिखरकर वैषम्य से साम्य को, विक्कतिसे safe को, 
ग्रवयवसंघात से पंचतत्वावस्था।को प्राप्त हो जाते हैं । सूच्म दृश्सि सबही बस्तु सचेतन हैं 
म्रचेतन्ये न विद्यते?” ऐसा महाभारतके शान्तिपर्य (अ० १८२) भ कई Ba देकर आध्यात्मिक 
रीतिसे सिद्ध किया है, और उसके पाँच हजार वर्ष पीछे अब पुनर्वार भारतवर्षके विद्वान्‌ आचार्य 
जगदीशचंद्र वसुने इसी वस्तुस्थितिको नई युक्तियों और प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे आधिभोलिक विज्ञानकी 
रीतिसे सिद्ध किया है ।-इस सिद्धान्तका फल यह है क्रि संसारमात्रके जितने पदार्थ अथवा चत- 
, नाध्यस्त शरीर हैं, अणुक्रीटसे लेकर भूगोल, भगोल, ब्रह्मांड, सोरु संप्रदायादि तक सबही इस 
` सुष्टि-लय, बृद्धि-क्ञय, उत्कर्ष-अपकर्ष, बढ्ती-घटतीकी नियतिका अनुपालन करते दिखाई देते हैं। 


SN RR NS, 1 >> 
* Eyolution-dissolution, integration-disintegration, growth-decay, Lieth-death, ete 


+ Heterogencity-homozencity, products and root-matter, organisme and inersanie 
elements 010 ५ 3 
~ x 
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एवं प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता दै, यदि उसकी car शिक्षा ओर जीविकाका | 
ठीक हो तो शरीरेण श्रोर बुद्धया अपनी प्रकृतिके अनुसार बढ़ता है, फिर आयुर्मेध्यके पश्चात्‌ 
क्रमश: घटता है, ओर अंततः लीन हो जाता दै । तथैव मानव कुल, गोत्र, वंश, जाति, 
समूह, राष्ट्र, समाज] भ्रादिकी भी यही दशा देख पड़ती है । वंश, जाति, समाज श्रादिके 
क्या भेदक ओर विशेषक लक्षण हैं इसपर इस समय विचार करनेका अवसर नहीं है, यद्यपि 
विषय अग्रसक्त नहीं दै । अन्यथा प्रस्तुत विषयसे वहुत दूर तककी खोज करनी पड़ जायगी । 
सामान्यरीत्या यह मान लेना व्यायप्राप्त है कि ये सत्र शब्द अर्थशून्य नहीं हैं । तथा यह भी 
मानना न्यायप्राप्त है कि जैसे एक मनुष्य कई अंगों, अवयवों, प्रक्कतिके विकारों, महाभूत- 
EN . शकलों, अथवा जड़ पुद्गल पिंडोंका समष्टिरप, एक “जीवास्मा”की एक श्रह-वुद्धि sala 
ही | Ho edt भावनासे अध्यस्त ओर एकीकृत वस्तु दै, वेसेही इन जाति, राष्ट्र, समाज आदि शब्दों- 
के भी अथभुत पदार्थ अनेक मनुष्योंके aafed एक “सूत्रात्मा” की वयं-बुद्धि अ्रथात्‌ 
‘eq? रूपी भातनासे ग्रध्यस्त और एकीकृत वस्तु होते हें । “्रहं-बुद्वि”” के उड़ जानेपर 
शरीर सृत कहा जाता है ओर बिखर जाता दे, यद्यपि उसके तत्वपरमाणु संसारसे लुप्त नहीं 
हो जाते । एवं “वयं-बुद्वि?” के लुप्त हो जाने पर जातीयता, राष्ट्र्ता, समाजता Ba हो जाती 
है, यद्यपि उस जोतिके मनुष्योंक्री संतान उच्छिन्न न भी हो मालाके सूत्रके भंगसे सब 
| ` दाने तितर बितर हो जाते हैं ओर मालापन जाता रहता दे । 
| निचोड जैसे एक मनुष्यके स्वास्थ्य और आरोग्यका अर्थात्‌ पित्त, कफ, वात, ' 
| अथवा उष्ण, शीत, वायु, अथवा अग्नि, सोम, सूय, अथवा ATA, तमस्‌ , रजस्‌, ग्रथवा ज्ञान, | 
बल भर क्रियाकी उचित निष्पत्ति, (अथवा साम्य, सुनासवत, अन्दाज, तोला उत्कर्ष-अपक्ष 
होता है वैसे ही एक समाजके स्वास्थ्य आरोग्यका भी । अब प्रकत कत्तव्य यह दै कि अपने 
समाजके स्वास्थ्य, ज्ञान, बल, क्रिया आदिका उत्कर्ष कैसे हो, उसके दोर्बल्य और रोगकी जो 
प्रत्यक्ष हैं चिकित्सा केसे हो, इसका प्रकार विचार करके स्थिर किया जाय । 
२--भाश्तीय-समाज की रुग्णावस्था और चिकित्सा 
भारतीय हिंदू समाजक्री दुरवस्था तो निर्विवाद दै । यहाँ तक कि उससे कुछ लोग 
wa खिन्न हैं कि वे इसके रोगोंको असाध्य समभते दै और कल्पना करते हैं कि इस समाज 
अर्थात्‌ हिंदुत्वका आयुष ही क्षीण होगया है, इसके एक एक भ्रंगको वेर फूट के रोगने चाल डाला 
३, इसग्रष्टावक उष्ट्र का सर्वोगसंशोध अब असाध्य है, जव तक कालयापन हो सके हो । यह 
विचारणीय है । मनुष्यव्यक्तिके विषयमे तो अवश्य ऐसा कहा जा सकता है कि “सति शेषे हि 
 विधानमायुष्रः””, जब आयुः शेष नहीं दै तव चिकित्सा व्यथ है। पर एक समाजकें विषयर्मे यह | 
उतना सहजम निर्गीय नहीं हो सकता कि इसकी आयु उतार ही पर है । सम्भव दै कि जो रोग 
ख पडते हैं वे आगंतुक और साध्य बाल्यकालके अथवा योवनकालके रोग हैं, और झभी 
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सामाजिक जीर्णो्चार और उत्कषेके अंग 
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बाकी है । दूसरे यह कि यदि आयु उतारपर भी हो तब भी तो चिकित्साका यत्न करना ही | 
चाहिए । “मृत्युना सह योद्धव्यं यावदघुद्धिवलोदयम्‌”' ४ 
इस देशकी प्राचीन प्रथा भी है कि नये मंदिरके निर्माणसे प्राचीनके जीयोंद्रारमें | 
अधिक qa है। इस भावको नये शब्दोंमं कहना हो तो यह कहा जायगा कि जेसे प्रत्येक मनुष्य- é 7 
त्यक्तिम एक विशेषता, एक खुसूसियत, एक निजका विशेष शील,” aura, safe, अथवा 
निसर्ग होता हे, जैसे BIA अपना रूप, आकार, चेहरा, जिसीसे az अन्य व्यक्तियोंसे विशिष्ट 
और भिन्न होता दे, वेसेही प्रत्येक समाजका भी एक विशेष शील होता है । उस शीलके बदल 
जानेसे उस समाजकी समाजता जाती रहती है, वह आदमी पहिचाना नहीं जा सकता दै । ty 
तो जीर्णोद्धार करके, चिकित्सा करके, वह स्वाभाविक नैसर्गिक शील बचाये रखना चाहिये, 
अन्यथा चिकित्सा क्या हुई, कायापलट हो जायगा । हौँ, यदि यह निश्चय हो कि पुराना 
मकान चाहे कैसा भी अच्छा रहा हो Ba खंडहल हो गया, मरम्मतके लायक बाकी नहीं, तब 
तो खोद कर नया बनाइये, चाहे नया कम दसियत ही क्यों न हो। यदि शरीर ऐसा जीय 
हो गया कि अब पेरों पर संभल कर चल ही नहीं सकता, तब अवश्य उसको मरने देना उचित _ 
है, फिर नया जन्म लेकर नया शरीर, चाहे छोटे बच्चे का ही, ओर चिरकाल तक अशक्तही, 
.... पर होनहार, लेना अच्छा दे । अथवा यदि यह भी निश्चय हो जाय कि वह शील दुःशील 
है, अब हमारे सामने दूसरा निद्शनभूत उत्तम शील ओर समयाचार का नमूना उपस्थित 
दै? नये 3 का मकान बहुत सुखद देख पड़ता दै जिसके आगे पुराना मकान बहुत दुःखद्‌ 
जान पड़ता है, तो भी पुरानेको सर्वथा छोड़ कर नयेकी ओर चलना उचित हो सकता है । 
पर भारतीय fie समाज ओर प्राचीन समयाचार या शिष्टता या सभ्यताकी पद्धति] $ 
के विषयर्म अर्भी ऐसा नैराश्य करनेका हेतु नहीं देख पडता । रोग कठिन औरचिरकालीन और. | 
सर्वोगव्याप्त अवश्य जान पडता दै, पर चिकित्साम पूरा aa करलिये बिना उसे असाध्य कहना - छिः: 
उचित नहीं है । 
३--समाजके मुख्य अंग और जीवनके मुख्य उद्देश्य अर्थात्‌ पुरुषार्थ 
पहिली बात विचारनेकी यह है कि सामाजिक जीवन अथवा समाजके कायव्यूहके 
कौन कोन मुख्य अंग हैं, जिनपर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिनकी स्वस्थता और बलवत्तासे | 
दूसरे छोटे अंगों तथा समस्त समाजशरीरको सुख हो सकता हे। यह तो सपष ही हे कि सामाजिक | 
स्वास्थ्य, उत्कर्ष, उन्नति, जीर्णोद्धार, सुधार आदि सबका उद्देश्य ओर अभीष्ट यही है “3 
सब बालक, स्त्रियाँ, और पुरुष, जिनकी समष्टिको समाज कहते हैं, सुखी हों । तो प्राय: जो 
अंग मनुप्यन्यण्टिके जीवनके है वे ही मनुष्यसमष्टिके जीवनके भी होंगे । ऐसे अंग आज-. 
- कल प्राय: पाँच अथवा छः कहे जाते हैं, यथा, “शिक्षा संबंधी, रप्जनीति मेधवा राष्ट- 
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nation, etc, 


fj Civilisation, culture, social convention, 
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स्वार्थ 
शासन संबंधी, धन संबंधी, व्यवसाय अथवा उद्योग धंधा रोजगार परिश्रम संबंधी 
सामाजिक परभ्पराचार भोजन विवाहादि संबंधी, और परलोक और ईश्वर aay 5: 
ये शब्द जो अभी कहे वे प्रस्तुत विषयमै जो अंगरेजी शब्द आजकाल प्रचलित हैं 
उनके प्रायः श्रक्षरानुवादस्वरूप हें । यदि इनके भावों और आशयोंको भारतवर्षके प्राचीन : 
शा्दोंके द्वारा प्रकट करना ग्रभीष्ट हो तो “ शिक्षाका अंग, रक्षाका अग, वार्ताका ग, | 
सेवाका अंग, गाह॑स्थ्यका अंग, ओर परमार्थका अंग?” ऐसा कहना स्यात्‌ अच्छा होगा । | 
सच पूछिये तो पहिले चार अंग साधन हैं, ओर पिछले दो अंग ही साध्य हैं †। 
इसमें हेतु यह है । लझीवनका एकमात्र आत्यैतिक अभीष्ट, (उद्देश्य, लक्ष्य, साध्य) सुख अथवा 
आनन्द है । यह असंदिग्ध और निर्विवाद है । जो लोक दूसरे अभीष्टोंका निर्देश करते हैं 
यथा धर्म, ईश्वरप्राप्ति, परोपकार, दया, शारीर भोगविलास, इत्यादि, उनको भी अंतमे यही 
कहना पड़ता है कि उनको तत्तत्‌ अभीश्से अपनी अपनी प्रथक्‌ sale अथवा स्वभावके अनुसार 
आनंद प्राप्त होता है । निष्कर्ष यह कि आनंद ही सबका एक ग्रभीष्ट है। हाँ, आनन्दके प्रकार 
और उपाय ओर सामग्री भिन्न भिन्न व्यक्तिके लिए स्त्रस्वरुचिके अनुसार भिन्न हैं । अब इन सब 
आनन्दके उपायों और प्रकारोंपर विचार किया जाय तो ये भी प्रायः दो राशियोंमें विभक्त हो 
जाते हें । यथा, (१) सांसारिक (२) पारमार्थिक । थोड़े बहुत अतरसे इनके पर्यायरूप ओर - 
कई शब्द हैं, शारीरिक-आत्मिक, ऐहदलो किक-पारलोकिक, बंधसंबंधी व मोक्षसंबधी, एंद्रिय- - 
चैतन्य, अन्ञज-अघोचाज, प्रवृत्त-निबृत्त, आभ्युदयिक-नेश्रेयसिक, इत्यादि । 
सुखाभ्युदायिकं चेव नेश्रयसिकभव च । 
प्रत्तं च निवृत्त च कर्म द्विविधिस्ुच्यते ॥ Ago अ० ११) 
शरीर ओर ज्ञानेद्रिय कमैंद्रियके द्वारा जो कामात्मक सुख होता है वह आनन्दका प्रथम 
प्रकार है । तदनंतर इंद्रियविषयोंसे faa होनेसे जो आनंद होता है वह द्वितीय प्रकार है । 
मनुष्यके कामात्सक खुखके परिण्कारके लिए विविध प्रकारके अर्थ यानी धन दोलत आदि की 
आवश्यक्ता दै । और अर्थ, बिना कायदा कानून अर्थात्‌ धर्म की प्रचलताके ओर तदद्वारा समाज 
की सुब्यवस्थाके किसीके पास स्थिररूपेण एकत्र नहीं रह सकता । इस हेतुसे ग्रभ्युदयके आनंद 
को केवल कामात्सक न कह कर प्राचीन धर्मशास्ताने त्रिवर्गात्मक अर्थात्‌ धर्म-श्र्थ-कामात्मक - 
कहा। यद्यपि तत्त्वदृष्ट्या मुख्य अंग काम ही है, और अर्थ और धर्म उसके परिण्कारक और 
पोषक रक्षक ही हैं, तथापि मानवव्यवहारटप्ट्या इन दो को पहिलेसे भ्रष्टता दी है। यभ्रा--- 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते Ae कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्‌ हि कुरुते किंचित्‌ तत्ततः कामस्य चेष्टितम्‌ ।। 
कामात्मता भ प्रशास्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ 
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संकल्पमूलः कामो व यज्ञाः संकल्पसंभवाः | 
ब्रतानि यमधसांश्च सर्वे संकल्पजाः Tal: ॥ 
तेषु सम्यग्‌ वर्तमानो गच्छत्यमरले।कताम्‌ | 
यथा खकल्पितांश्रइ सर्वान्कामान्‌ समश्नुते ॥ 
धम्ीर्थाङुच्यते श्रेयः कामार्थे! धर्म एव च | 
अर्थे एवेह वा श्रयः, Gra इति तु स्थितिः ॥ अ० २॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते | 
सत्त्वस्य लक्षणं धमो श्रष्ख्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ अ० १२ ॥ 
धम, अथ, कासके अनुभवसे छुटकारा पाकर मोक्षके आनन्दकेलिए यत्न करना उचित है। 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य सनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | 
अनपाकृत्य सोक्ते तु सेवमानो ANAT: ॥ Ho ६॥ 
कोटिल्यने अर्थशास्र नामक ग्रन्थ लिखते हुए, अपने विशेष कार्यके अनुरोधसे, यह 
लिख तो दिया कि “अर्थ एव प्रधान: इति कौटिल्यः,” तथापि यह भी उनको लिखना ही 
पड़ा कि, “ धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत, न निःसुखः स्यात्‌, एको ह्यत्यासेवितो धर्मार्थकामा- 
नामितरो पीडयति”? । ( अधिकरण १, अ० ७) । 
bx, ४--ग्रहरुथीकी महिमा और पुरुषाथंसाधकता 
आभ्युदयिक आनन्द गृहस्थावस्थामें ही सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसलिए 
समाजके Bala गाईस्थ्यका अग मुख्य समभना चाहिए । परमाथका अंग भी एक प्रकारसे 
तदधीन समभनारभाहिए । बिना बंधके अनुभवके मोक्षका अनुभव केसे हो सकता है । इसी 
लिए धर्मशिक्षकने कहा है कि बिना तीनों ऋण चुकाये, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और 
वनस्थ रह कर, अपने समाजरम ज्ञानत्रद्धि, प्रजात्रद्वि, इष्ापूर्तादि द्वारा परोपकारत्रद्धि किये 
बिना, जो जन सोक्षकी इच्छा करते हैं वे मोक्ष न पाकर प्रायः और नीचे गिरते हैं । और 
ग्रहस्थकी श्रेष्ठता कई कई बार विविध प्रकारसे कहा है । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एत गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ 
सर्वेषामपि चेतेपां वेदस्मृतिविधानतः | 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्टः स त्रीनेतान्‌ विभत्ति हि॥ 
थथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यांति संस्थितिम्‌ | 
तथेवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिम्‌ ॥ Age He ७॥_ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणः ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ 9 
गुहस्थेनेव धायते तस्माउयेष्ठा श्रमो गृही ॥ 
स संधार्यः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता | 
सुखं Bega नित्य योऽधायो दुबेलेद्रियेः ॥अ० ३॥ 


~ ७ 
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स्वाथे 
्रह्मचर्यं आश्रममे रहनेवाले विद्यार्थियोंका, वानप्रस्थ अर्थात्‌ अवैतनिक देशसेवकों 
का, ओर सर्वभुतस्थित परमात्माक्री भावना करते हुए अतिवृद्ध विश्वजनीन सर्वभूतशुभचितक 
सन्यासियोंका भी अन्नदान तथा ज्ञानदानसे पोषण पालन गृहम्थ ही करता है। अन्नदानके विषयमे 
तो पूछना ही नहीं है, प्रत्यक्ष है। ज्ञानदानके विषयर्म भी पुराणोंकी प्रथा यही है कि मद्दाग्रहस्थ 
ब्रह्म विष्णु ओर शिव ही सर्वज्ञानके प्रचारक हैं, ओर उनके अनंतर भी बढ़े बड़े शाखप्रवत्तेक और 
परमार्थ ब्रह्मज्ञानके प्रवक्ता भी वसिष्ठ विश्वामित्र पराशर व्यास जनक तुलाधार धमव्याध आदि 
सब गृहस्थ ही हुए हैं। यह भी स्पष्ट है कि परमार्थलाभ ओर मोज्षप्राप्तिकें लिए जो परमात्माकी 
दढ भावना श्रोर परमेश्वरकी एकाम भक्ति तथा शम दम आदि कल्याण गुण आवश्यक. हैं उ 
सबका पूर्व ्रभ्यास ग्रहस्थीके ्रवस्थार्म ही हृदयके संशोधक ओर सोहार्दके संपादक पति पत्नी 
पिता माता पुत्र पुत्री श्राता स्वसा बंधु बांधव मित्र सखा आदिके स्नेह प्रीति दया सेवा सहायता 
दूसरेके हितके लिए अपने स्वार्थका त्याग इत्यादि सात्त्विक और उदार भावोंके द्वारा होता है। 
आत्मत्यागः सवेभूतानुकस्पा, 
दीनानां पालन मोक्षणं च । 
इत्यादि उत्कृष्ट भावोंकी शिक्षा प्रायः गार्हस्व्यमे ही होती हे । इसी हेतु गार्हस्थ्यके महिमाका 
गान मनुने किया है । ओर थोड़े भी विचारसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि देशाके गृहस्थी, बालक, 
खी, पुरुष सब सुखी रहें और आनंदसे जीवन व्यतीत करें, इसीलिए और जितने समाजक्रे अंग . 
bi a हैं चे सब बने हें । राजाके लिए प्रजा नहीं बनी, प्रजाके लिए राजा बनाया गया । “प्रजानां 
। रंजनाद्‌ राजा”, जो प्रजाका रंजन करे, जो उनको सुखी रक्खै वही राजा, नहीं तो राजा काहे 
का । अन्य सब अंग साधन हैं, गाह॑स्थ्यसुख साध्य है, इस विषयपर थोड़ा और विचार हो 
सकता है । साथ ही साथ ग्रहस्थके कत्तव्य, राजा अर्थात्‌ राष्ट्रप्रबंधकर्त्ताके कत्तव्य, मनुष्यके 
` पुरुषार्थ अर्थात्‌ जीवनके उद्देश्य, जीवात्माके चित्तके गुण, समाजके प्रधान अंग, तथा इन विषयोकि 
प्राचीन विचारों ओर नवीन विचारोंका समन्वय, साजात्य, सामानाधिकरगय, परस्परावलंब, 
यह्‌ सब भी देखा ना सकता है । 
५—शुहरूथ तथा समाजग्रबंधकर्त्ताके मुख्य कर्तव्य 
गृहस्थदम्पतिका अपनी संतानके विषयमे क्या कत्तव्य है? (१) शिक्षा कर देना 
(३) Gal कर देना, (३) वृत्ति, वत्तेनोपाय, जीविका, रोजगारम लगा देना, अथवा लगजाने 
की शक्ति और सामग्रीका संपादन कर देना, यही कर्त्तव्य दै । 
“शिक्षा”में धातु fas दे, जिसका अर्थ हिंदीम सीखना है । सो यह शब्द प्रत्यक्ष 
ही शिक्षाका अपभ्रश अथवा परिवत्तेन है । पर कहा जाता है कि शिक्ष्‌ धातुका भी गूढ़तर 
ose पूर्वरुप धातु शक्‌ दै,” जिसका अर्थ सकता, शक्त होना, है । निर्गलित यह कि शिक्षाका 
काम यह दै किशिष्यको शक्त कर दे, शक्तिंसपन्न कर दे, शारीर बल ओर रढ्तासे तथा 
बौद्ध बल भौर इता भ्र्थात्‌ विस्तृत और सच्चे ज्ञान तथा सदभाव और सचरित्रतासे संपन्न करदे, | 
feng) सहायतासे वह मनुष्यके सब उत्तम अभीष्ट पुरुषार्थोक्रो साथ ले सके। शिक्षाका 
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पर्याय शब्द्‌ “अध्ययन? है उसका भौ व्युत्पत्त्या अर्थ यही है कि जिससे अधिकः अभीष्ट पुरुषार्थो 
तक HA, गमन, प्रापण, हो सके । यह पहिला कत्तव्य है । 2 
रक्षाका अथ हिदीमै रखना, रखवारी कर देना, 21 यह भी मूल संस्कृत शब्दका 
भ्रपश्रेश अथवा परिवर्तन प्रत्यक्ष ही हे । तरह तरहके उपद्रवोंसे, चोट चपेटसे, आधि व्याधि 
अर्थात्‌ मानस ओर शारीर Vals, अति शीतोण्णके दुःखे, fea पशु पक्तियोंसे, दुष्ट जनोंसे 
रखवारी कर देना, संतानकी प्राण रक्षा करना । यह दूसरा कत्तव्य है | 
जीविका शब्दका पर्याय हिंदीम भी जीविका ही है । ग्रथ स्पष्ट हे। आदिम अर्था 
बाल्यकाल ओर योवनारंभर्मे तथा विद्यार्थी अवस्थामै खिला पिला पहिरा ओढा देना, पीछे 
सतरभावाचुसार उपयुक्त रोज़गारम लगनेका प्रबंध कर देना जिसमें अपत्य अपने आप खाने पीने 
पहिरने श्रोढ़नेका प्रवेध कर ले, अपनो जीविका, अपना वत्तेनोपाय, कमा ले । यह तीसरा 
कत्तव्य गृहस्थका है । 
पहिला, दूसरा, तीसरा कहनेक्रा अर्थ इन तीनों कत्तव्योंकी AGA तारतम्य 
दिखानेका नहीं है, किंतु केवल गणनाका है । तीनों समकालीन झोर अन्योन्ग्राश्रित हैं और 
समानरूपेण आवश्यक हैं, जैसे ज्ञान, इच्छा, ओर क्रिय्रा । 
यदि ये तीन कर्तव्य संतानिके विषयमे गहस्थके हें, तो राजाके भी प्रजाके विषयमे 
ही तीन कर्तब्य हैं । राजा इत्युपलक्षणम्‌ | राजासे अर्थ प्रजाका रंजन करने वाला, राष्ट्रका 
प्रबंध करने वाला है, चाहे उसका विशेष eed कुछ भी हो, संघराज्यका पंचायती 
चौधरी, गणराज्यक्रे अधिकारीगगा, रिपब्लिक अथवा जमहूरी सल्तनतका प्रेसिडेंट, अथवा 
वंशपरंपरया अथवशविजयद्वारा एकराट्‌ , तथा USWA, राजपुरुष, कमचारी, आयुक्त, नियुक्त, 
पदस्थ, अधिकारी आदि भी, जिनको थोड़ा या बहुत शासनका अधिकार सौपा गया है, वे सब 
यहाँ राजा शब्दसे उपलक्षित तथा उसमें अ्तर्गत सममे जाने चाहिये । 
कालिदासने रघुवंराके प्रथम Ale कहा है । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ 
प्रजाका विनयाधान अर्थात्‌ शिक्षण अर भरण अर्थात्‌ जीविका संपादन करने 
के कारण, राजा दिलीपही प्रजाके सञ्चै पिता थे। ओर उनके शारीर पिता तो केवल उनके 
इस दुखिया संसारम जन्म पानेके निमित्तमात्र थ । मनुने भी कहा दे 
सचेस्यास्य तु सर्गस्य WAY समहाद्यति 
सुखबाहूरुपञ्जानां एथक्कमोणयकल्पयत्‌॥ अ०१॥ .... 
ब्राह्मणस्य तपो वात्ता AT: TAT रक्षणम्‌ | 
वेश्यस्य तु तपो वात्ता तपः शूद्गस्य सेवनम्‌ WW १ १॥ 
दुष्येयुः सवेवणाश्च भिद्येरन्‌ सवेसतवः | 
सरेलोकप्रकोपश्च भवेहंडस्य विभ्रमात्‌ ॥ 
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स्वे स्वे धमे निविष्टानां सर्वेषामन॒पूवेशः | 
वणानामाश्रमाणां च राजा स्रष्टाशभराक्षता ॥ Wo ७ ii 
यथा हि रश्मोऽश्वस्य द्विरद्स्यांकुशो यथा 
नरेंद्रधर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं WAM ॥स०भा०,शां०,च्र०५४॥ 
सक्षांगस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌ । 
गुरुवा याद वा मित्रं प्रतिहतव्य एव सः ॥ 
चातुर्वण्यस्थापनात्‌ पालनाच्च चात्र WE सर्वधर्मापपन्नम्‌ | 
एते वर्णाः सर्वर्भेश्च हीना उत्क्रष्टव्याः चत्रियैरेव TH: ॥अ०६४॥ 
शास्ताका एक बड़ा काम रक्ता है । पर यहाँ रक्षा शब्दका अर्थ केरल प्राणरन्ता नहीं 
है। अपने अपने स्वभावानुरूप उचित श्रमं प्रवर्वमान सब प्रजागणके कत्तव्यपालनकी र्षा, और 
कत्तेव्यवज्चन और मर्यादाभंगका दंड, क्योंकि विना एसे दंडके उक्त कत्तेब्यकी रज्ञा नहीं हो 
सकती, इतना अर्थ इस रक्षाका अर्थात शासकका घर्म है कि ज्ञानप्रधान मनुष्यों द्वारा | 
(जिनका सांकेतिक नाम ब्राह्मण है) समष्त प्रजागणकी उचित शिक्ञा, व्यापन, विनयाधान, 
ज्ञानवृद्धि करात्रे । क्रियाप्रधान मनुष्यों द्वारा (जिनका सांकेतिक नाम चात्रिय है) समस्त प्रजा- 
गणकी शारीर रक्षा, निए्पद्रता, त्राणत्रुद्धि करावे ! ओर*इच्छाप्रधान मनुष्यों द्वारा (जिनका 
सांकेतिक नाम वेश्य है ) अन्नवस्त्रादिसि समस्त प्रजागणकें शरीरतर्पण आर प्राण- 
वृद्धिका प्रबंध करात्रे। चोथे, यह भी कर्तव्य है कि इन तीनों विशेषवुद्विगणकमसंपन्न मचुष्य- 
+ समूहोंकी सहायता अथवा सेवा को सामान्यशारीरपरिश्रमशक्तिसंपन्त और अझुद्बुद्ध अविशेषित 
बुद्धिवाले मनुष्योंसे (जिनका सांकेतिक नाम शुद्र है) करावै । चातुवग्यऋषमसार्मिक मूल अर्थ 
यह है, न केवल “जन्मना वर्ण:” की लकीर पीटना : 
—पुरुषाथचतुवग ओर राष्ट्रीय कत्तव्यांका सम्बन्ध 
नुष्यके जीवनके उद्देश्य अर्थात्‌ लच्य, हतु, पुरुषार्थ, भी इन्टींसे संबंध रखते हैं । पहिले 
कह श्राय हें कि प्राय: आधी आयु तक्र जीवनका लक्ष्य विविध प्रकारका शारीर सुख दे जिसका 
सांकेतिक नाम“काम” सुख है । उसका परिष्कार विना विविधप्रकारके धनधान्य यानी “अर्थ?१के 
नटीं हो सकता। तथा किसीके पास चिरकालतक स्थाशी अर्थका संचय बिना ' “र्म के, बिना कायदा 
कानून, दंडनीति, मर्यादानिर्णय, नियमस्थापन र नियमप्रवत्तनके नहीं हो सकता । इस 
हतुसे धर्म, अर्थ, काम, यह तीन पुरुषार्थ कहे गये । इनका संग्राहक शब्द अभ्युदय दे । काम 
स्वाभाविक हे, बिना शि्ञाके भी स्वतः अत्यन्त वलवान्‌ है । इसके बढनेके लिए प्रोत्साहxनकी . 
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आवश्यकता नहीं, किन्तु समाजके संग्रहण, स्थापन, ओर पालनके हेतु इसके नियमन ओर रोक 
रोककी आवश्यकता है, इसलिए प्राचीन प्रथाके अनुसार कामसे अधिक अर्थ पर ओर Waa 
ग्रधिक धर्म पर जोर दिया गया है । पिछली आयुमे शारीरसंसगेंसे क्रमशः निवृत्ति ओर 
सांसारिक बंधनोंसि “मोक्ष” साधक्रर परमात्माको पहिचानना अर्थात्‌ जीवही अजर BAL देशकाल- 
क्रियातीत परमात्मा दै, यह निश्चितरूपसे श्रनुभव करना, यही चतुर्थ ्रथवा परम पुरुषाथ हे । 
ये पुरुषार्थ सिद्ध होनेसे इहलोक परलोक, अथवा शारीर ओर चैतन्य, श्रधिभूत और अध्यात्म, 
इन दोनोंकी सिद्धि होती हे। जिस समाजम ऐसा समयाचार, ऐसा शिष्टाचार, ऐसी सभ्यता, 
शिष्टता, प्रथा, प्रथित, हो जिससे प्रतिव्यक्तिको इन दोनों आनंदोंकी सिद्विका संभव प्राप्त हो, 
वही समाज और उसी समाजके राजा ओ! शासक ओर प्रजा अपना कत्तव्य ठीके ठीक कर रहे 
हैं, अन्यथा बड़े घोखेमे पड़े हैं । 
यतोऽभ्यु दयनिःश्रयससिद्धिः स धमः | 
ऐसा वेशेषिक सूत्र हे । जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि समाजांतर्गत 
सब मनुष्योंकी क्रमशः हो, वही तो सर्वसमाजधारक धर्म है । 
घारणाद्ध मे इत्याहुश्रमों धारयति प्रजाः | 
जिस समाजमं ऐसा प्रबंध नहीं हे, जहाँ लोग यही टीक ठीक नहीं जानते हैं कि 
` मनुष्यकं जीवनके उद्देश्य क्या हें, waar यष्टी जानते हैं कि शारीरसुखही उद्देश्य है, जहाँ 
इहलोक परलोक AMA वंध मोच्तके क्रमशः उचित रीतिसे ग्रनुभव करनेके लिए कोई 
उपयुक्त मर्यादा नहीं बाँधी हे, जहाँ सब प्रायः खल रीतिसे परस्पर कलि अर्थात्‌ कलह 
करते हुए अपना SHAT शारीरस्वाथ ही चाहते हैं, जहाँ परस्पर भेद बहुत बढ़ रहा है और 
परस्पर अंगांगिभावका अनुभव हीन क्षीण होरहा है, वह समाज नहीं किंतु केवल समाजाभास 
` हवै। समं च सम्यक्‌ च आ समन्तात्‌ अजन्ति सर्वे यस्मिन्‌ स समूहः सामाज: । अर्थात्‌ जहाँ 
सब मिलके एक दूसरेको चारो ओरसे लिये दिये सँभालते हुए साथ साथ चलते है वही तो 
मानवसमाज है, नहीं ता वानरयूथ, अथवा कौझारोड़ अथवा पशुओंका झुण्ड है। उसके 
लिए ऐसे शब्द यथार्थ होते हैं जैसे, 
अविद्यायामतेर वतमानाः स्वयंधीरा: पंडितम्मन्यमाचाः | 
जघन्यमानाः परियंति मृहाः अंधेनिव नीयमाना यथां घा:॥ (सुंडकोपनिषस्‌) 
प्रवृत्ति च नित्रृत्ते च जना न विदुरासुराः | 
न शोच नापि चाचारो न सस्यं तेषु विद्यते ॥ 
अधम धमेसिति या सन्यते तमसावृता | किक Re 
सर्वाथान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ ताससी॥ (गीता)! 


कामका इच्छा ओर प्राण के भरण पोषण से है । 
ऐसे देश-क्राल-अवस्थामें ऐसा आचरण करनेसे अधिकतर मनुझ्योंको तथा ब 
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अधिकतर “ धारण °”, सहारा, ओर सुख मिलैगा, यही आचरण उस देश-काल-निमित्तमे 
लोकसंग्रहकर्ता लोकेधारयिता धर्म हैन । इसके लिए विशेष ज्ञानशक्तिकी ate दै। और 
जब ज्ञान हो जाय तब उस ज्ञानके सर्वसाधारण जनतामै प्रचारकी परम आवश्यकता दै, 
नहीं तो बिना उस ज्ञानके वेसा आचरण केसे करगे । इसलिए धर्मका संबंध mas प्राधान्येन 
कहा दै, ओर ज्ञानप्रधान जीवोंके द्वारा उसका प्रचार और शिक्षण ठीक ठीक हो सकता दै । 
प्राधान्येन? इस शब्द पर ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि तत्त्वतः सबका सबसे अभेद्य 
सम्बन्ध है । 
एवं, “अपने अपने उचित कर्तब्य अर्थात्‌ घर्मके करनेर्म जब तक लोकोंका पालन, 
समर्थन, प्रोत्साहन, रक्षण, ओर तद्विपरीत was वर्जन, ada, dea नहीं होगा, 
तब तक धर्मका केवल ज्ञान निष्फल रह जायगा । यह रक्षण दंडन ऐसे जीवोंके द्वारा सुसाष्य 
है जो क्रियाप्रधान हें। ऐसे रक्षणका फल यही हे कि धमद्वारा अथका संचय हो । यह प्रवृत्ति 
मार्गके कस-घर्स की कथा है. जिससे इहलोकका अर्थ संचित होकर इहलोकके कामसुख प्राप्त 
होते हैं, अथवा अहछफलद्वारा परनोकका ay संचित होकर परलोकके कामसुख प्राप्त होते 
हैं। नित्रत्तिमार्गके सोक्षश्रमक्री कथा न्यारी है, यद्यपि उस aes संचय करनेवाले सन्यासिर्यो 
श्रवधूतोंकी भी रका अधिकारप्राप्त क्रियाप्रधान जीवद्वारा ही होती है । इन हेतुझोंसे कहा 
जाता है कि अर्थका संबंध प्राधान्येन क्रियासे है । 
रहा काम। कामका तो पर्यायशब्द ही इच्छा है । इंद्रियसुखसाथक विविध पदार्थों 
की इच्छा का ही नाम काम हे । 
““श्रोन्नस्वकूचछजिहवाघ्राणानामात्मसंयुक्लेन मनसाऽधिष्टठितरानां 
स्वेछु स्वेघु विषयेष्वानुकूल्यतः ware: कामः”? ॥ (वात्स्यायसः) 
सुन्दर ललित साहित्य संगीतादि विविध कलाओंके परिष्कारसे परिष्कृत कामकी सिद्धि 
विविध प्रकारके शर्थसचयसे होती है । इस हेतु यद्यपि अर्थका संचय करनेमे व्यापृत मनुष्योंकी 
रक्ता क्रियाप्रधान जीव करते हैं. और इसहेतु अर्थका संबंध क्रियासे कहा गया, तथापि अर्थ 
अर्थात्‌ काम सुख साधक काम्य वस्तुओं का साक्षात्‌ सेचय इच्छाप्रधान मजुष्योंके दवारा होता है, 
इस हेतुसे कामका संबंध इच्छासे प्राधान्येन कहा जाता हे । 
तमसो ATW काम: रजसस्त्वथ उच्यते । 
सच्चस्य लक्षणं धर्स: Awan यथोत्तरम्‌ ॥ (मनु० He १२) | 
ऐसा मनुने सिद्ध किया हे, और विविध दशीनग्रन्थोंसे यह निरय होता है कि सत्त्वका | 
ज्ञाने है, रजसका क्रियासे, और तमसूका इच्छासे है । तथा ae भी कि जिन मलुष्योका | 
:करण, अधिक जाँग रहा है, जिनकी बुद्धि गत्‌क्रिचित्‌ अंतसुख है, जो श्रात्मज्ञानके अधिकारी « | 
आत्मझ्ञानका संभव हे, जो इस हेतुसे द्विजाति कद्दाते हैं, उनमें प्रत्येक मनुष्य 
तो सत्त्वन्ञान-प्रशान, या रज:-क्रिया-प्रधान, या तम-इच्छा-प्रधान हाता है। बाकी मनुष्य 
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सामाजिक जीणोॉंछार और उत्क्रषेके अंग 


evs NANNIES SANNA 


जिनमे इन तीनमें से कोई एक गुण विशेषरूपेण उद्वुद्र नहीं है, वे एकजाति कोटि में हैं। . 

इन तीनों प्रकारके मनुभ्योंकी, जिनका परिश्रम अधिकतर बुद्विसे होता है और दूसरे _ 
दम WA, इनकी सहायता, सेवा, AIAN वे लोग कर सकते है जिनकी बुद्धिम तीनर्मेसे किसी % 
एक गुणका विशेष आविर्भाव नहीं हुआ, ओर जो प्राधान्येन शारीर परिश्रम ही कर सकते हैं, $ ¥ 
बोद्ध नहीं । इनको अचुचर्याप्रधान कहना उचित होगा, क्योंकि इन (एकजाति वालों) का 5 छि 
wade अथवा अप्रोढ अंतःकरण दूसरे (द्विजाति) उदबुद्ध-अंत:करणांशवालोंकी ज्ञान, इच्छा, कुट 
क्रिया का अचुचरण, अनुसरण, ही कर सकता है, यथा बालक अपने FAH कहनेका करता है हि 
और नवीन स्व्रतंत्र कल्पना नहीं कर सकता । 5 

ज्ञानप्रधान, क्रियाप्रधान, इच्छाप्रधान, अचुचर्याप्रधान, शब्दोंसे वही अर्थ प्रकाशनीय है जो 
प्राय: पूर्वकालर्म अध्यात्मशास्त्रानुसार ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य, और शुद्र इन शब्दों का था। पर ग्राजकाल 
- इन शब्दोंके साथ “जन्मना वगाः” इस ऐकदेशिक विचारका आग्रह अत्यंत घनिष्ठरूपेण ऐकान्तिकग्रा 
बंध गया है,और “आ्राध्यात्मिकस्वभावगुणानुसारेण कर्मणा वर्णः?” इस अंशका ध्यान उक्छिन्प्राय । 
है । इसलिये उन शब्दोंको बदलकर ऐसे शब्दोंक्रे प्रयोगकी आवश्यकता जान पड़ती है जिनसे | 
अतःप्रच्छुम्न आध्यात्मिक भावोंका भारतवर्षम तथा अन्य मनुसंतानवासित देशोमै फिरसे | 
निःसंशय उदय हो । आंरभमें कैसा भी उत्तम आर बहुमूल्य वस्त्र रहा हो, पीतांवर,नीलाम्बर, मखमल, BS 
` कऋम़ख्वाब, शाल, तूसा आदि, पर यदि बहुत वर्ष बरतते बरतते गल गश्रा हो ओर उसमें जीणताके १ 
दोष अनिवार्यरूपेण गये हों, मालिन्य, दुर्गध, क्षत, कीट आदि, तो क्या किया जाय, _ रट 
अतिप्रिय होने पर भी उसको हटाकर उप्तके स्थानमै खद्दर, खास्वाँ, दोसूती ही क्यों न हो, | 
पर पुष्ट हो, बारुशीतातपलञ्जादिनिवारणमं समर्थ हो, ऐसे नये वस्त्रका प्रयोग करना आवश्यक 
हो जाता है । हाँ, आपत्काल निवृत्त हो जानेपर, फिरसे संपत्काल प्राप्त होने पर, यदि संभव i तु 
हुआ तो पुराने नमूने पर फिरसे शाल, दुशाले, कमख्वाब, कोशेय, कुथ, कम्बल, परिस्तोमादि का. 
ठीक तैसे ही बनाकर बरते जा सकते हैं । < 

७--शिक्षांगका प्राधान्य = 
एक बात और इस स्थानपर कहने योग्य है। यद्यपि पहिले कहा कि शित्ता, रक्षा, | 


दिखानेका आशय नहीं था, और ये तीनों सत्त्व-रजसू-तमसके ऐसी अन्योन्यमिथुन ओर सक 
nay हैं, तथापि यह विवेक करना अनुचित न होगा कि मनुष्यके जीवनमै मबुष्यत्वका जो 
विशेष है उसकी सिद्धिक लिए शिक्षाका अंग प्रधान है, तदनंतर रक्षाका, तदनंतर जीविकाका, 
तदनंतर भ्रचुचर्याका । यह चर्चा प्राधान्यकी है । आवश्यकताकी नहीं । आवश्यक्‌ सब ही है 
प्रधानतामै उत्तरोत्तर कमतीका क्रम है, विशेष कारणसे। ^ ‘ie 

अन्योन्याभिभवाश्रयमिथुनजननवृत्तयश्च गुणा: ॥ (सांख्यकारिका) | 


तत्त्वतः तो केवल प्राणधारणके लिए शारीर परिश्रमका अंग ओर ड 
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स्वाथे 


सात waa आठ अंग जो कहे जाते हैं उनमें यह एक अंग भी है तथा सब अंगों की 
प्रकृति भी है, अर्थात्‌ और सब झग इसीसे विक्रतिरूपण पैदा हुए हें, जैसे सूलप्रकृतिसे महान्‌, 
महकार, मनस्‌ आदि विकार पैदा हुए हैं । यथा--- 
स्वाम्यमात्यः सुहृत्‌ कोशो Wee FT बल्न तथा | 
पौरश्रेणी च राज्यांगं प्रकृतिश्च भवेद्‌ gay ॥ (शब्दरत्नावली) 
रोर 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रमवाः चत्वारः पृथगाश्रमाः || मनु० अ०६॥ 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तते सर्वजंतवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तत सवे आश्रमाः ॥ अ० ३॥ 
ali साधारणरीत्या सर्वजनसमाजका नाम “विशः?” बहुधा कहा है । और शिक्षा 
राका अंग (न्रह्म-चत्रY) कमशः उससे बिकसित हुआ है । जैसा प्रत्येक मनुष्यके बाल्यावस्थासे 
वार्थक्य तक्के जीवनको विचारनेसे जान पड़ता है, ज्ञान ओर आत्मरक्षणशक्ति की कला धीरे 
धीरे जागती हैं । पर यह भी प्रत्यक्ष है कि इन कलाओंके जाग जानेपर इनका आद्र ग्रधिक माना 
जाता है । पुरुषसूक्तमें विराट्शरौर के अंगोंसे जो मनुष्यसमाज के अंगोंकी सीधी सीधी 
प्रत्यक्ष उपमा कही है उससे भी यही "देख पडता है । ज्ञानप्रधान अंग मनुष्यका शिर है, 
क्रियाप्रधान अंग बाहु है, इच्छाप्रधान अंग धड है, और अनुचर्याप्रधान पेर है जो जाग्रद- 
वस्थामे AA सबका बोझ उठाता 21 शिर ही प्रधान अंग माना जाता हे, यद्यपि अ्रन्नपान 
वस्नादि द्वारा प्राणधारण, तर्पण, आप्यायन, तथा आच्छादन, आदि सक्र-अंगोंका यथोचित 
तुल्यरूपसे किये जाता है । मनुष्यका विशेष मनुष्यत्व “मनन” से अर्थात्‌ ज्ञानसे है । 
्राहारनिद्राभयमेथुनानि सामान्यमेतत्‌ पशुसिर्नराण! | 
wal हि तेषामधिको विशेषो धर्भेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ (हितोपदेश) 
धमका संबंध ज्ञानसे है यह पहिले कह आये 21 धर्मका अभिप्राय न केवल पारलौ किक 
प्रदष्टफलक धर्म हे, किंतु प्राधान्येन ऐहलो किक साच्षाद्दष्टफलक राजधर्म और aad है, 
जिसके बिना समाजकी एक क्षण स्थिति नहीं हे, जिसके बिना 
जले मत्स्या इवाभच्यन्‌ TAA बलवत्तराः ॥ मनु० Ho ७॥ 
ओर बिना शिक्षाके ज्ञान पूरा नहीं होता । हतु राष्ट्प्रबंधमे शिक्ताका अग 
प्रधान है, और बाकी अंग इसके अनंतर दै । मनुसंहितामं, जो सनातन आर्य्य वैदिक धमका 
 मूलग्रंथ है, उसमें प्रथमाध्यायमे संसारकी खट्टिका संक्षेपेण वर्णन करके सबसे पहिले ब्रह्मचर्या- . 
संबेधर्म अध्ययनाध्याप॑न अर्थात्‌ शिक्षाके धर्मोंको बांधा है, तत्पश्चात्‌ गाहंस्थ्यादि राज | | 
समाजप्रबंध कहिए, राज्य अथवा राष्ट्र कहिए, शासनपद्धति कहिए, इसके मुख्य अंग 


चार ही होंगे । जब मलुष्यव्यक्ति और मानवजीवनके मुख्य भंग चार हैं तो मचुष्यसमाजके भी 
TT 


3 
अं 
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सामाजक जाणाऊार आर उत्कषक अग 


' चार अंग होना न्यायप्राप्त है । जैसे कायव्यूहमें अवांतरव्यूह शिरोव्यूह, बाहुव्यूह; उद्रव्यूह, और 
पादव्यूह, तैसे समाजव्यूहमें, शिक्षाव्यूह, रक्ताव्यूह, जीविकाव्यूह और श्रनुचर्याव्यूह दै । अंग्रेजी 
wali इनको national अथवा social अथवा communal organisation 
के ग्रबांतर educational, political ( या protective या defensive ), 
commercial (या financial: या economic,) और industrial (या labor 
या workmen’s या manual workers’) organisations कहते हैं 

एतावता पुराने और नये, पौरस्त्य ओर पाश्चात्य, विचारोंका समन्वय भी यत्किचित 
समुभझमं आ सकता 
अब शिक्षाव्यूह विशेषरूपेण विचारणीय है । 
[ शेष आगे ] 


भगवानदास 


ay 
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मुक़द्वार वाणिज्य तथा रक्षित व्यापार नीति 


MEM 26 रो पियन इतिहासके किसी कालस अपने देशके व्यापारकी रक्षा करना तथा 
ee यू BS उसकी उन्नति करना राजाके केवल गौण कर्तव्य थे । किन्तु आजकल 
Tr nog 0 प्रत्येक सरकारका मुख्य "येय यही रहता है कि अनेक उपायोंस वह अपनी 
व्यापारिक उन्नति करे। वर्तमान कालम एक राष्ट्र निवल है या बलशाली 
इसकी जाँच, उसका वैदेशिक तथा आभ्यन्तरिक व्यापार उन्नति पर है या अवनति पर इसी 
कसौटी द्वारा होती है । आधुनिक सभ्यतानुसार जिसके पास बल है वही ससारमे कई दुर्गुणोकि 
होते हुए भी मान पाता है | निवलको चाहे वह सर्वगुण संपन्नही क्यों न हो प्रत्येक स्थानमै 
ठोकरेंही खानी पडती हें | इस कारण आजकल किसी भी राष्ट्रको संसारमै सम्मान पानेके 
लिए प्रधानत: उसे अपनी आर्थिक उन्नति करनीही पड़ती है । प्रत्येक राष्ट्र इसी विचारमे 
मग्न रहता है कि वह अपने वाणिज्य तथा व्यापारकी किस तरह उन्नति करे । प्रत्येके सामने 
यहीं प्रशन रहता है कि किस नीतिके अवलंवनसे वह बहाँक्री व्यापारिक स्थिति सुधार 
सकता है । इस प्रश्‍नके उत्तर भिन्न भिन्न कालमें अर्थशास्त्रजञोंने भिन्न भिन्न दिये 
हैं। कई लोगोंका यह मन्तव्य था ओर यही मत अब फिर अधिक जोरोंसे प्रचलित हो 
रहा है कि उद्योग घंधोंकी उन्नति अपनेही देशर्म पर्याप्त रीतिसे करनेके लिए यह अत्यंत. 
आवश्यक है कि विदेशीय स्पर्धासे देशके उद्योग धंधोंकी रक्षा की जावे । इसका मुख्य साधन 
यह है कि बाहरसे ग्रानेवाले तथ्यार मालपर कर लगा दिया जावे ताकि देशर्म उत्पन्न होने 
वाला कच्चा माल यहीं पर तथ्यार कराया जासके । .इसीका नाम रक्षित व्यापार. नीति 
हे । इसके प्रतिकूल कई लोगोंका विश्वास है कि आर्थिक उन्नतिका भूल तत्व स्पर्धा है। 
बिना इसके वास्तविक आर्थिक उन्नति न होकर बहुतसे वेकाम धेधोंक़ी ओर जनता का ध्यान 
चला जाता दे और जो देश जिस कार्यके करने मै पूरा रूपसे योग्य है उसे न कर बहुतसे 
दूसरे dal हाथ डाल देता है । इसका परिणाम यह होता हे कि कुछ लोगोंके लाभके 
लिए देश भर को कष्ट उठाना पडता है । इसलिए बाहरसे ग्राने वाले मालपर व्यापार रक्षाके 
उद्देशसे आयात या निर्यात कर नहीं लगाना चाहिए । = नीतिका नाम मुक्तद्वार वागिज्य 
नीति है । हे 
DAA सदी तक यूरोपर्म एक प्रकारकी रण नीतिही प्रचलित थी जिसका नाम 
मरकेन्टाइल सिस्टम» था । इसके सिद्धांतके भ्रमुसार इस बातपर विशेष जोर दिया जाता था 
कि देशके भीतरी व्यापारकी aoe विदेशीय व्यापार अधिक बढे, ताकि बाहर भेजे 
हुए पदाथांके मूल्य «ब्राहरसे सोना या चाँदी देशमै अधिक आवे | इसके अनुसार 
चाँदी या सोना ही धनके प्रधान रूप माने जाते थे । यह प्रयत्न किया जाता था कि 
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मुक्तद्वार वाणिज्य तथा रक्ष्त्ित व्यापार नीति 


RAN ०७ PRODI LAID AAI ROR NINA NP 


ate फिर बाहर भेजा जावे । बाहरस कचा माल ATTA कई तरहकी सुविधार्य की जाती थीं 

ओर बाइरसे आनेवाले तव्यार माल पर तरह Le रोक रखे गये थे । इस नीतिके पूर्णरूपसे 

पालन करनेके लिए सरकारको कई तरहके आयात और निर्यात कर लगाने पडते थे। 

इस सिद्धांतके प्रतिकूल आवाज उठाने वाला इंग्लिस्तान का प्रसिद्ध अथशास्त्रज्न एडम स्मिथ रै 
था । इसने सिद्ध किया कि स्पर्धा ही आर्थिक उन्नति का मूल मंत्र है ओर आर्थिक उन्नति 
इसीसे हो सकती हे*कि सरकार व्यक्तिगत आर्थिक कामोंमें किसी तरहकी बाधा न डाले। 
एडम स्मिथ के सिद्धांतका नाम लेसेफयर» अर्थात्‌ कार्य करनेकी स्वतंत्रता है । इसके प्रचारके 
कारण मरकन्टाइल मतको बडा धक्का पहुँचा । यह कहना ठीक नहीं कि वत्तमान व्यापार 
नीति-रक्षित या मुक्तद्वार वाणिज्य नीति-इन्हीं सिद्धान्तोंपर निर्धारित कीगई हे, किन्तु इसमें 
कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि रक्षित व्यापार नीति वाले मरकेन्टाइल सिस्टमकी बहुतसी 
बातें मानते हैं तथा मुक्तद्वार वाशिज्यके समर्थकोंके बहुत कुछ सिद्धांत लेसफेयरके सिद्धान्तोंसे 
मिलते हैं। यथार्थमें जितना विस्तृत अथ मरकेन्टाइल सिस्टम या लेसेफयर सिद्वान्तका पहिले 
किया जाता था प्रचलित रक्षित व्यापार नीति तथा मुक्तद्वार वाणिज्य नीतिका अर्थ अब 
उतना विस्तृत नहीं है । 

मुक्तद्वार वाशिज्यवाले अपने सिद्वान्तोंक्रा समर्थन इस तरह करते हैं । उनका 

कहना है कि प्रत्येक देशकी भौगोलिक स्थिति भिन्न होनेके कारण प्रत्येक देशको सब चीजें 
पेदाकरनेकी एक सी सुविधा नहीं होती । किसी न किसी aga अवश्य किसी के 
विशेषता प्राप्त होती है । इस कारण संसारके सब देशोंमें जहाँ जो चीज आसानीसे तथा 
कम खचसे उत्तमता पूर्वक त्यार होती हो वहींसे उसे सँगाना चाहिए और भपने यहाँ केवल 
उन्हीं चीज्ञोंको aa करना चाहिए जो उत्तमतासे सस्ते दामोंमें यहाँ तथ्यार हो सकें । तात्पर्य 
यह कि संसार भरकी चीज जहाँसे अच्छी मिलें लोग वहींसे खरीदें और जिन चीज़ोंके तस्यार 
करनेमें जिस देशको विशेष सुविधा तथा योग्यता हो उन्हींको वह तय्यार करे । इनके अतिरिक्त 
दूसरी चीजे जहाँ वे आसानीसे तय्यार होती हों वहाँसे मँगाई जायें । प्रत्येक वस्तुको अपनेही 
यहाँ तथ्यार करनेका-प्रयत्न न करना चाहिए । इनके श्रतिरिक्त और दूसरी चीज दूसरे | 
देशोंसे न मँगाकर जहाँ वे स्व्रय आसानीसे तय्यार होती हैं मँगाई जायें । प्रत्येक बस्तु अपे | 
ही यहाँ तय्यार करनेका प्रयत्न न करें । इसीका नाम इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाग + 
रखा दै । इनका कहना है कि इस प्रथासे श्रम विभागसे होनेवाले सब आर्थिक लाभ ही नहीं. 
होते वरन्‌ आपस प्रीति बढ़कर एक देशका दूसर देशसे सम्बन्ध अधिक्र घनिष्ठ होता जाता है | 
जिससे युद्धकी संभावना कम होती जाती हे । इसक अतिरिक्त यदि तुम विदेशसे आने बाले 
-मालपर आयात कर लगा दोगे तो निस्संदह तुम्हारे यहाँस भी उतना साळ बाहून) भेजा जञा | 
सकेगा, जिससे तमं देशही को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी । उनका मुख्य कथन यही के कि | 
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स्वार्थ 
स्पर्धसे ही वास्तविक आर्थिक उन्नति हो सकती दै। रक्षित व्यापार नीति इसी स्पर्धाके 
कार्यम बाधा डालता है । इससे कई उद्योग धंबेवाले उन्नतिका विचार स्वयं कुछ नहीं करते 
ओर Wald करके भरोसेदी अपना निर्वाह कर जनतापर अपना भार रखते हैं । इस कारण 
श्रार्थिक बातोमे सरकारका हस्तचेप न करना ही आर्थिक उन्नतिका मुख्य साधन है । कोई भी 
नियंत्रणात्मक कानून जिससे स्पर्धाम बाधा होती है देशकी सच्चो आर्थिक उन्नतिका घातक है । 
इसलिए देशकी यथार्थ आर्थिक उन्नतिके लिए मुक्तद्वार वाणिज्य ही आवश्यक है । 
. जबसे मुक्तद्वार वाणिज्यके मतका प्रचार हुआ रक्षित व्यापार नीतिवाले शिथिलसे 
पड गये । कारण इसका यह था कि मुक्तद्वार वागिज्य नीतिवालोंकी बहुत कुछ वार्ते 
यथार्थ भी हैं । किन्तु जर्भनीके अर्थशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक लिस्टने मुक्तद्वार वाशिज्यके 
सिद्वान्तोंपर बडा आक्षेप क्रिया । उसने यह सिद्ध क्रिया कि इस प्रथारमे यद्यपि कई 
बातें अच्छी हैं तथापि इनका प्रयोग हर अवस्थामै नहीं हो सकता ओर, यदि यही 
नीति प्रत्येक अवस्थाम काममें लाई जावे तो इरासे बडी हानि होनेकी संभावना रहती दे । 
लिस्टके कथनानुसार प्रत्येक weal उन्नतिर्म तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम--कृषिकाल 
इसकालमें दशमे कलाकोशलकी ओर लोगोंका ध्यान विशेषरूपसे नहीं रहता ओर लोग अपना 
निर्वाह केवल क्रषिसे ही करते हैं । लिस्टका कथन है कि इस कालर्म मुक्तद्वार वाणिज्य नीति- 
के अनुसरणसे ही अधिक लाभ होता है । कृषिको ऊँची स्थितिपर लानेके लिए स्पर्धाकी अत्यंत ` 
आवश्यकता होती है ओर जो देश इस अवस्थामै हों उन्हें इसी नीतिके अचुसरणस विशेष 
लाभ होता है । किन्तु ज्यों ज्यों देश कृषि उन्नति करता जाता है त्यों त्यों इस नीतिकी उप- 
योगिता कम होती जाती है । यहींसे समाजकी दूसरी अवस्था आरंभ होही है जिसका नाम 
लिस्टने अध्ययन काल | रखा है । इस अवस्थार्म उन्नतिशील कृषिके पश्चात्‌ राष्ट्रम उद्योग 
qatar ओर पहिली बार रुचि होती दै । इनका प्रचार इसी अवस्थार्म आरंभ होता दै । इस 
- ग्रवस्थामँ देशको रक्षण नीतिकी अत्यंत आवश्यकता होती दै कारण कि बढ़ते हुए उद्योग 
धेर्धोको बाहरकी dia स्पर्धास बचाना ही होता है । erate लाभ उसी समय हो सकता है 
जब स्पर्धा करनेवालोंकी औद्योगिक उन्नति एक समान हो । एक देशका जो आर्थिक उन्नतिके 
शिखरपर पहुँच चुका हो ZAC देशके साथ स्पर्धा करना जहाँपर कि ओद्योगिक उन्नतिका केवल 
श्रीगणेशा ही हुआ हो, कभी लाभदायक नहीं, हो सकता। जो देश ऐसी स्थितिमै रहते हैं वे 
बिना cam नीतिके उन्नतिं ही नेहीं कर सकते । पूर आर्थिक उन्नति बिना इस नीतिके अनु- || 
au किये हो ही नहीं सकती । इंग्लिस्तान safe देश जहाँ मुक्तद्वार वाणिज्यका राग आज | 
अधिक अल्लापा जा रद्रा है, रक्षित वाणिज्य नीतिके ही कारण अपनी आधुनिक आर्थिक उन्नति | ॥ 
“) ea यदि क्रामवेलके समयम नेव्हिगेशन एक्ट न पास होता तो इंग्लिस्तानकी नाविक | 
: ति आजइतनी भ्रधिक कभी नहीं होती । लिस्टके मत्यानुसार तीसरी अवस्था वह हे. जब 
ˆ gaat औद्योगिक उन्नति पूरी हो चुकती दै । इस अवस्थामै मुक्तद्वार वाणिज्य नीतिकी ही आव 
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मुक्तद्वार वाणिज्य तथा chara व्यापार नीति 


श्यकता होती दै कारण कि एक वार जव कोई देश उन्नतिके शिखरपर पहुँच जाता दे तब 
उसका पतन न हो जावे इसलिए उसे स्पर्धाकी अत्येत आवश्यकता होती ढे। लिस्टका कथन है 
कि आर्थिक उन्नतिमे हम केवल कम मूल्यपर ही तथा अन्तर्राष्ट्रीय लाभपर ही ध्यान नहीं 
देना चाहिए । यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम उचित = तो देशभक्ति भी तो कोई चीज़ है 
लिस्टके कथनानुसार जब तक तुम अपनी राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर लोगे तुम्हारी अन्तर्राष्ट्रीय 
उन्नति हो ही नहीं सकती । संभव है कि तुमको अपने देशकी उत्पन्न की हुई चीजोंपर 
अधिक मूल्य देना पड़ता हो, किन्तु इससे तुम्हारे देशकी उत्पादक शक्ति तो अवश्य बढ़ती | 
पुनश्च जब दूसरे देशु रक्षण नीतिका अनुसरण कर रहे हों तो केदल एक ही देश युक्तद्वार 
वाणिज्य नीतिका अनुसरण कर उस नीतिसे होनेवाले सब लाभांको कैसे उठा सकती है १ 
लिस्टका कथन इतना सारगर्थित डे कि अमरीकन अर्थशास्त्रज्ञ केरीने भी इसका प्रतिपादन 
किया । केरीका मत है कि श्रम विभागके लाभोंकी अपेक्षा अपने देशको सब आर्थिक बातों- 
में स्वतंत्र रखना विशेष लाभदायक है । सब थूरोपवाले केवल ईर्लिस्तानक्रो छोड इसी 
नीतिका अनुसरण कर रहे हें। ये दूसरेके यहाँसे कचा माल सँगाकर अपने यहाँसे TAU माल 
भेजना अधिक पसन्द करते हें । युद्धके पश्चात इंश्हिस्तानमें भी अब सुक्तद्वार वाशिज्यका उतना 
मान नहीं दै । लन्दनके चेम्त्रर आफ कामस ने प्रस्ताव पास करिया दै कि अव इंग्लिस्ताचके लिए 
भी आवश्यक है कि वह विदेशीय स्पर्धसे राष्ट्रीय उद्योग धधोंकी रच्चा केरे तथा साम्राज्यके 
भिन्ने भिन्न भागोंक्रो एक सूत्र बाँधनेके लिए केवल साम्राज्यान्तर्गत सुक्तद्वार वाणिज्य 
नीति का ही अजुसरण कर । 
इस Page पयारूपसे विचार करलेनेके उपरान्त कि र्षित तथा सुअतद्वार वाणिज्य- 
वा वया अर्थ है अव यद देखना है कि भारतीय उद्योग धेधोंकी उन्नति करनेके लिए हे 
किस नीतिका अनुसरण करना चाहिए । भारतवर्ष अव ओच्योगिक उन्नति करनेके लिए 
प्रसर हुआ है । इसकी उन्नतिके लिए इस प्रश्नका उचित उत्तर अत्यन्त आवश्यक दै । 
महाशय रानाडे, गोखले, रसशचन्रदत्त तथा जोषी प्रमति अयथशास्मज्ञोंने भारतमे रक्षण नीतिको 
ही लाभदायक वताया दै । इनकी युक्ति इस प्रकार दे--य कहते हें कि रण नीतिसे जो 
सबसे बड़ी हानि हो सकती हे वह यह हे कि ग्रयोग्य और अ्रवपतिशील उद्योग भेले भी रक्षण- 
सीतिक अनुसार खडे किये जा सकते किन्तु इससे आर्थिक लाभ रामाजको नहीं होता 
कारण कि समाज भरको अधिक मूल्यके रुपमें इसका भार उठाना पड़ता दै । तथापि भारत- 
की आधुनिक स्थिति एसी है कि यहाँ caw नीति ही विषश लाभकारी हे । जब भारतक 
कलाकोशल उन्नति दशाम थ, उस समय इंग्लिस्तानवाल रत्तितबीतिके पोषक थ । भारतको 
` इससे हानि हुई ओर भारतीय उद्योग eater नाश हो गया । उस मेय येदि इर्लिस्तानबाले 
'भी सुक्त बाणिज्य नीतिकोही मानते तो भी भारतकी औद्योगिक स्थिति आजकेलकी स्थितिसे 
कहीं अच्छी होती । किन्छु जब भारतको अपने बढ़त हुए उथोग धर्घाक लिए Gra 
नीतिकी आवश्यक्ता हुई ततर ईर्लिस्तान मुक्तद्वार तीतिका रासथेक हो गया । इस 


३्‌ के ६% 


. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee! by Arya Samaj Foundation Chennairand eGangotri 


| ५ स्वाथे 
| तरह भारतको इंग्लिस्तानके दोनों ही नीतिके अवलेबनसे औद्योगिक हानि उठानी पढ़ी । 
। आधुनिक स्थिति तो उसकी अत्यन्त शोचनीय हो गई है 1 ईस्ट इगिडिया कम्पनीके राज्य a 

के पूर्व भारतीय केवल कृषिपर ही अपने जीवनके लिए निभर नहीं रहते थे । कृषिके साथ साथवे 


दूसरे उद्योग TA भी करते रहते थे, जिससे यदि कभी दुष्काल भी पड़ जाता था तो ये लोग हर 
| अपने उद्योग धंधोंकी आमदनी ही से अपनी गुजर करलेते थे किन्तु जब इंग्लिस्तानवांलोंने यहाँ. =e 
| के मालपर १ से लेकर ४०० सैकडा तक अपने देशमै आयात और निर्यात कर लगाया मद 
i और अपने यहाँका सशीनसे बना सस्ता माल भारतमे बिना महसूल भरने लगे तब विलायती 
| maa aa देशी मालम स्पर्धा होने लगी । ale श्रनुचित आयात Ae निर्यात क- | = 
॥। के कारण भारतके मालकी माँग विदेशसे तो कम हो ही गई थी, सस्ती मशीनसे वनी हुई aa 
i चीज़ोंक सामने aT मी कम होने लगी at विवश हो उद्योग fa वालोंको अपना | 
I पैतृक रोजगार छोड़ कर अपने जीवनके लिए क्रषिपर ही निर्भर होना पड़ा। एक समग्र केवल 
) उन्वविक शिखरपर चढ़ा हुआ हमारा कपड़ेका रोजगार सदैवके लिए नए हो गया । और अब क 
हमारी स्थिति यह है कि केबल विदेशर्म हम Fan माल भेजते हं और बहाँसे केवल तव्यार 
माल ही aia. उपयोगके लिए सँगाते हं । अब हमारे जीवन निर्वाहका एक मात्र आधार ate 
fis कृषि रह गया दे । इसमें भी सिंचाई आदिका पूरी प्रबंध न होनेके कारण किसी न किसी भारत 


स्थान ऽति वर्ष इष्काल पड़ ही जाता है । इससे रक्षा पानेका उपाय उद्योग धेथे जो हमारे aftr 
हाथ पदत थे अव नहीं हैं। इसलिए वहुसेख्यार्मे भूखसे मरना ही ग्ब हमारे हिस्सेम पडा | नीति 
है। केवल कृषिपर ही Pde होनेके कारण हसारी दरिद्रता सी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती | बतार 
हमारे कारीगर जिनकी कार्य कुशलताकी भूरि भूरि प्रशंसा एक समय सम्पूर्ण संसार करता था | सम 
आज विवश हौ केबल कुलियोंकी संख्या बढ़ा भारत साताका सुख नीचा कर रहे हैं । हमार । ग्रावः 
उद्योग date नाश होनेक ही कारण हमार देशके मध्यमभ्रेणीके लोगोंकी स्थिति ऑर | बालों 
खराब होती जा रही हैं और यदि यही दशा उनकी बनी रही तो निश्चय हमार देशका नाग | शिष्ट 
हो जविगा । सबसे मुख्य कारण हमारी औद्योगिक स्थितिको सुधारनेका यह दै कि हम केवल | नीति 
कृषि द्वारा ही श्रपनी बढ़ती जनसंख्याका पोषण नहीँ कर सकते । भूमि हमारे पास परिमितं | तथा 
छ और बड़े जोरोंसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही दै। यदि हम पर्याप्तरूपस औद्योगिक उन्तति | प्रका 
न कर्‌ लेंगे तो हमारे बहुतस भाई इसी तरह पेटकी ज्वालासे ही प्राण देते रहेंगे । भारतीय 
saradiat कथन है कि देशको विनाशे वचानेके लिए यह आवश्यक है कि AM | तक 
उद्योग शरधीकी उन्नतिं कई और हमारे उद्योग aaiat उन्तति तब ही संभव है जब हम श | op 
उठते हुए भरेको यूरोपके पूर्गरुपस बढ़े हुए धंध्रोंकी स्पर्धास बचावें । इस कार्यमै रक्षण ना aah 
की आवरता इसलिए प्रतीत होती है करि विदेशी अनुचित सर्धके ही कारण इनके रक्षा 
नाश gat और जब तक दोनों देशोंकी औद्योगिक स्थिति एक समान न हो जावे तब प | स्ये 
~ स्पधसि केवल हमको ही हानि उठानी पड़ेगी । उपरोक्त कारणोंसे यह स्पष्ट हो जाता देबि य्य 


विदेशीय अनुचित स्पर्धसे बचानेके लिए रक्षणानीतिकी आवश्यकता हे । 
६६ 
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मुक्तद्वार वाणिज्य तथा रक्षित व्यापार नीति 


AANNANNANNLS 


। । | ` ` ह्रहात्मा गोखलेने रक्षित वाणिज्य नीतिका समर्थन निम्नलिखित कारणोंसे किया दै । 
ट्‌ 6 os i, 
कात पहिला- सुक्तद्वार वाणिज्यका TET यह हे कि किसी भी उद्योग धघेकी उन्नतिके 
थे लिए मार्ग न बताकर उसको अपनी प्रकृतिके अनुसार विना किसी आधारके बढ़ने देना। जिस 
९७ 


लोग geen समस्त संसार अपने आर्थिक संगठनर्म तन मन धनसे लगा हुआ है और चारो Ae यही 
हाँ प्रयल किया जा रहा > कि सब स्थानोंमें आर्थिक स्वतंत्रता आजावे Va समयम हसारा इस 
गाया प्रकार अपने उद्योग थोके लिए उदासीन होना देशके लिए विशेष हानिकर होगा । 


यती दूखरा--हम लोग जमनी या अमरीकाको तरह अपने यहाँके हर एक उद्योग FAB 

1 G2 x +n जि ms = © 

कर- । रन्ञणनीतिका रहारा+न देंगे किन्तु उन्हींको हमसे सहायता मिलेगी जिनको उन्वतिकी पूण 
हुई संभावना दै तथा सब साधन उपस्थित हं Rie? 

रना तीसरा--विदेशी मालपर कर लगानेका केवल यही अथ नहीं है कि यह नया कर 


समय | केवल विदेश वालोंपर ही पड़े जिससे वे हमारे यहाँसे उतना माल न लेंगे जितना कि इस करू 
` अब के पूर्व लेते थे, किन्तु यह विलकुल संभव हैं कि यह नया कर विदेशीय भेजने वाले iat न पड़ 
व्यार | कर स्वदेशीय खरीददारोंकेही मत्येपर पड़े, इस दशामे देशस बाहर जानेवाल व्यापारक् 
VAR भी हानि न होगी जैसा कि कई व्यक्तियोंका कथन है। इसके प्रतिकूत कई serena 
किसी | भारतवासियोंको मुत्तद्वार वाणिज्य नीतिको ही समर्थन करनेके लिए आदेश देते हैं। इनभेसे एक 
हमारे | प्रसिद्ध wimea वाचा भी दें किन्तु ये स्वथं स्वीकार करते हैं कि करे उद्योग sare रक्षण 
[ पड़ा नीतिकी आवश्यकता है। हाँ प्रत्येक स्थानमै इसी नीतिका अघुसरण ये हानिकारक अवश्य 
तीह । बताते हैं। उपरोक्त कथनसे मुक्तद्वार वाशिज्यके पोषक होते हुए भी य भारतीय रच्चण नीति 
ता था | समर्थक अर्थशास्त्री बहुतसी बातें मान लेते हैं । इसलिए इनके सिद्धान्तोंपर टिप्पणी करनेकी 
। आवश्यकता नहीं है । भारतीय जनताको सुत्तद्वार वाणिज्यपर चलनेके लिए आदेश देने- 
वालोंमें मुख्यतः लंदन स्कूल आफु इकानासित्रसके प्रोफेसर लीस्मिथ ही दै । इस लेखके झव- 


[ नाश शिष्ट भागमे इन्हींके मतकी समालोचना की जावेगी । प्रोफेसर यदुनाथ सरकार मुक्तद्वार वाणिज्य 
केवत | नीतिकेही पत्तपाती होना स्वीकार करते हैं । किन्तु इतके विखार मौलिक न होनेके कारण 
रिमित | तथा इनके कथनका सार लीस्मिथके विचारपर ही निर्भर होनेके कारण इनके बिचारपर किसी 
उन्नतिं प्रकारको स्वतंत्र आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


ली स्मिथकी अपने पन्च समर्थनकरी विधि विचित्र तरहकी दे । उनका कहना है जहाँ 
तक सम्भव हो, किसी ची जपर व्यापार रक्षाके लिए आयात ale निर्यात कर नहीं लगाना 


aH इत ड कर ने 
नीतिः चाहिए कारण कि इससे उस उद्योगमं स्पर्धा न न होनेके कारण शिथिलता आजाती दे | 
| इसलिए यदि इसका घाटा समाजपर न डालना हो तो केवल, उन्हीं, उद्योर”धन्धोकी 


रेशा करनी चाहिए जिनका केवल वाल्यकाल हो और जिनके बड़े हो जानेपर 
सेय सम्हल जानेकी आशा हो। यदि किसी धंघेकी उन्नतिकी कोई आशा न हो तो = 
यथ इसका भार समाजपर न डालना चाहिए। रच्चित व्यापार नीतिका अर्थ ही यह 

कि आयात कर इतना लगा दिया जावे कि बाहरस आनेवालमै चीज्ञोंकी कीमत 


१७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


| आ 
। 
| 
| 
पा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वाथे 


बढ़ जावे, ताकि उतनी कीमतमे वही पदार्थ अपने देशम तय्यार हो सके, यदि अ 
ओर निर्यात कर इतना नहीं लगाया गया जिससे उस चीज़की कीमत काफी बढ़ जाय, तोह 
व्यापारकी रक्षाके लिए हो ही नहीं सकता । इस कारणसे यदि किसी ऐसे ब्यापारकी रही 
लिए झ्रायात कर लगाकर उसका मूल्य बढ़ा दिया जावे, जिसकी वास्तविक उन्नतिको कोई 
सम्भावना न हो तो बढे हुए मूल्यके रूप थोडेसे व्यक्तिविशेषके लाभके लिए यह भार 
समाजपर पड़ता है। उनका कहना डे कि इसी सिद्धान्तको ध्यानम रखकर भारतीयोंको 
आयातकर लगाना चाहिए । | 
इनका यह कहना है कि रक्षित ब्यापार नीतिसे एक और लाभ होता है यानी 
लोगोंको अधिक काम मिलता है जिससे बेकारी घटती जाती दे । किन्तु भारतवर्षम तो इस 
लाभसे अभी कोई प्रयोजन नहीं हे कारण कि यहाँ तो बेकारीका अभी नाम नहीं दै बहिक 
- उल्टा कई कारखानेत्रालांको मजदूरही नहीं मिलते, इसलिए भारतवासी जो रक्षित वागिज्य 
नीति चाहते हैं केवल उन्मतिशील उद्योग घंधोंके शेशावकालके ही लिए चाहते दै । इसपर 
लीस्मिथ साहब कहते हैं कि यह बहुत कम सम्भव होता है कि एक बार जो कर लग जाते 
वह भविष्ये फिर हटा दिया जावे । कारण कि उन्नतिंशील उद्योग घन्धोँके साथ साथ 
बहुतसे ऐसे काम भी चल पड़ते हैं जिनका विना रचगानीतिके चलना असाम्भव होजाता है। 
इसलिए आयात और निर्यात कर हटानेके विरुद्ध ये लोग अपना बड़ा दबाव डालते 
हैं। तथा सरकारकी श्रामदनीका जरिया जाता है इसलिए कमी कभी तो स्वयं सरकार ही कर 
हटानेमै आगा पीछा करती है। उनका कहना है कि भारतमें रक्षण नीतिद्वारा स्पर्धाको दूर कर देनेसे 
भारतके उद्योग धंधे ओर ढीले\पड़ TTA ओर उनक्री वास्तविक उन्नति«न होकर समाजपर 
बोसा मात्र बढ़ेगा । उनकी सम्मति है कि भारतके लोग सुस्त हैं इसीलिए जर्मनी या अम- 
रीकाकी तुलना इनसे करना ठीक नहीं दे कारण कि जिस तरह असरीकन या जर्मन अपनी 
ahaha उन्नति कर सकते हैं भारतनिवासी नहीं कर सकते। उनका कथन है कि मारतम जो 
ओद्योगिक कमी है वह भारतीयोंके ही आलस्यके कारण है । उनकी सम्मतिके अनुसार भारत" 
वासी नई प्रथाओंका प्रचार अपने उद्योगमे नहीं करते ओर सदेव पुराने लकीरके फकीर बने 
रहते हैं; वे स्वय कुछ न कर AAT सरकारका सुँ ताका करते हैं इसी कारण उनकी ओद्योगिक 
उन्नति पर्याप्त रीतिसे नहीं हुई है। यदि य यूरोपर्म प्रचलित नय तरीकोंको अपने कार्यम लावे 
तो बिना caw नीतिके ही ये अपनी उन्नति कर सकते हैं । 
सरसरी तौरसे भारतीय रक्णनीतिकी आवश्यकता बताकर विदेशसे भारतम आने 
बाली सामुग्रियोंपर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार कर थे महाशय इस देशके लिए इस नीतिको FATT 
बताते हैं । सबसे पिले उन्‍होंने कोयला, कचा कपास, कागज बनानेके लिए लकडीका 1 
तथा लोहेकी मशीन जो बाहरसे आती है उनपर अपनी सम्मति प्रकाशित की. हैं । ये ची 
ss देशके व्यापारोन्चतिक्रे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । इसीलिये रक्षित वाणिज्य नीतिके ही. 
सिद्वान्ताचुसार इनपर बिसी तरहका कर नहीं लगाना चाहिए । अब रहा प्रशन कि कपास क | 
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| बाशिज्य तथा रक्षिंत व्यापार नीति 


4 gh नौजोंपर कर लगाया जावे या नहीं । लीस्मिथका कथन हे कि भारतमें कपासके 
वह कारखाने शेशव HAs नहीं कहें जा सकत । बहुत कालसे ये अपना काम करते हें. जब इतने 
ब saan कॉलम इन्दवे उन्नति नहीं की तो रक्षण कालम तो ये कुछ भी नहीं कर सर्केगे । 
पोई इसलिए इतपर भी कर भारतीयोंको नहीं लगाना चाहिए । चमड़ेंके सामानके विषयमे भी 


नी ब्रात कही जा सकती है । चमड़ेके कारखालोंकी यहाँ पर्याप्त उन्नति आजतक इसलिए 
को नहीं हुई कि लोग नये वैज्ञानिक तरीकॉकों उपयोगम न लाकर अपना पुराना ढर्रा चलाये 
। जारह हैं, इसीलिए इनके लिए भी रचाणनीतिकी आवश्यकता नहीं है । लीस्मिथ साहब 
| 


[नी कहते दै कि उनके कारखाने वाले तथा कागज बनाने वालोंकी भी यही दशा दै । इनकी भी 
ईंस्‌ ग्रंवनतिका कारण इनकी प्राचीन-प्रथा-प्रियता है । इसलिए रक्तण-नीति इनके लिए भी fea 
Ra कर नहीं है । तात्पर्य यह हे कि किसी तरहसे विदेशसे आने वाले सत्र तेघ्यार मालपर विचार 
य aa हुए, तथा स्वदेशसे विदेश जानेवाले कचेमालक़ा बिवरण कर उन्होंने यह निष्कर्ष 
पर निकाला है क्रि भारतको रक्षित वाणिज्य नीतिकी आवश्यवता नहीं है । जु 
क | आयात ओर निर्यात कर लगानके सम्बन्धमे लीस्मिथ. साहबन जितने नियम 
साथ बनाये हैं अर्भशास्त्रकी दृष्टिसे सब उचित हैं । किन्तु उन्होंने लिस्टके कथनपर बिलकुल ध्यान 
है। | नहीं दिया कि प्रत्येक राष्ट्रको केबल सस्ता माल विदेशसे लाने हीमं अपना कल्याण नहीं 
[लते समझना चाहिए | बल्कि कष्ट उठाकर भी अपने देशको और देशोंम किसी भी बातपर 
करं | निर्भर नहीं करना, यह उनका परम कर्तव्य है । इस युद्ध कालभे यह स्पट हो गया क्रिजो 
नेसे | दूसोर राष्ट्रोपर अपनी आवश्यकता पूर्तिक लिए निर्भर रहा उसे अनन्त कठिनाइ 
जपर उानी पड़ी । छ) 
प्रम- | भारतकी बेकारीके विषयर्मे उनक्का कहना यथार्थ है कि यहाँ वेकारी का प्रश्न अभी 
at | उपस्थित नहीं है किन्तु उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बेकारी यहाँ न होनेपर भी यहाँ 
संजो त्री औसत मजदूरकी दशा विदेशीय मज़दूरोंसे विशेष खराब दे और यदि हमार यहाँ 
[रत- हर स्थानमै नथे नये उद्योग धोका आविर्भाव हुआ तो इन लोगोंकी आर्थिक दशा 
र्‌ बने अवश्य सुधेरगी इसके अतिरिक्त भारतमें केवल जनसंख्याही नहीं बढ़ रही है बल्कि भारतके 
गिक अधिक rae, वर्षमै ८ महीना दूसरा कास कर सकते हैं ओर दुष्कालम तो इनकी जोल 
लाव cain लिए इन्हें कार्य अवश्य ही देना चाहिए । इस कारण यदि हमार यहाँ उद्योग मोडी | 
उन्नति हुई तो हमर देशनासी सजदूरोंको मिम्सन्देह बहुत लाभ होगा। भारतमै आयात और | 
आने निर्यात कर न लगासेक्रा मुख्सकारण जो लीस्मिथ साहब पेश करते है बह भारतवासियोकी ८ 
age | . अनतिशीलता दे इसका समन वे रानाडके/कथन द्वारा करते दें जिसमें उन्होंने भारतवासियों ) 
| बू | रै विषयमे कहा है कि ये लोग आलासी तथा Fae होते हैं और इस कारण अपनी 


आशिक उन्नति पर्याप्त रीतिसे नहीं कर सकते। किन्तु लीस्मिध साहब भूल जात हैं कि ae 
ने भारतीय जनताकै विषयमै जो कुछ लिखा है वह १६वीं सदीकी बात है। आजकल ae 
प्रचारक साथ साथ रासारकी गति पर विचार करनेके कारण भारतम एक नह जाति हो. 
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सवाथ 
है और चारों ओरसे उत्साहके चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे दें। ताताके लोहेका कारखाना 
तथा लोनावलाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क इसी नये उत्साहका परिणाम है यद्यपि सरकार EE. 
शीय व्यापारियोंको उत्साहित नहीं करती तथापि गत ८ माहमे भारतवर्ष जितनी कम्प- 
नियाँ खुली हैं उनपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता हे कि भारतवासी पूर्ण रूपसे उत्साहसे 
काम ले रहे हैं । बैंक जहाजी कम्पनी जिनकी ओर हिदुस्तानी ध्यान तक नहीं देते थे उनके 
लिए भी कम्पनियाँ खोली गई हैं । यदि जापान प्रभृति देशमै जसा उत्साह सरकार देती है 
उसी तरह यहाँके कारखानोंको भी उत्साह दिया जावे तो नहीं मालूम ये लोग क्या कर देवं । 
लीस्मिथ साहबका कथन हे कि भारतवासी अपने कारखानोंमें- नये नये वैज्ञानिक 
तरीकोंका प्रयोग नहीं करते, इसलिए वे अपनी पर्याप्त रीतिसे तरक्की नहीं कर सकते । कथन 
यदि अनुचित नहीं तो ग्तिशयोक्तिपूरा तो अवश्य हे । इस कथनमे बहुत कुछ सचाई है 
किन्तु यदि विचारपुरी दृष्टिसे देखा जावे तो भारतबासियोंका इसमें भी कुछ दोष नहीं डे 
उन्नति कारखानोंकी उसी समय होती दे जब वहाँकी वनी हुई चीज़ोंकी विशेष माँग हो। 
एक तो सरकार भी उनके प्रति उदासीनता प्रकट करती है और रेलवे कम्पनियाँ विदेशी 
व्यापारियोंको विशेष सुविधा देती हैं । दूसरे विदेशसे आये हुए मालसे वे स्पर्धा नहीं कर 
सकते इसलिए उन्हें थोड़े ही मे संतोष कर चुप रहना पड़ता हैं। यह कहां जावे कि लोग 
ग्रपनी उन्नति कर विदेशी मालपर क्यों विजय नहीं पात, इसका उत्तर केवल इतनाही दै 
कि सो वर्धसे बरावर काम करनेवाले कारखानॉके साथ दस या RZ वर्षका चलता हुग्मा 
कारखाना कभी किंसी बातमें बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि दोनोंकी अवस्था समान है, 
इसीको समान करनेके लिए विदेशी मालपर आयात ओर निर्यातकर am at आवश्यकता 
Si पुनश्च, हमें यूरोप और अमरीकाकी सब बार्ते पूर्ण रूपसे नकल नहीं करनी हे \ 
यूरोपियन प्रथासे यूरोपर्मे कितना असंतोष फैला हुआ हे और बड़े as कल कारखानोंके कारण 
बहाँके समाजमें कितनी वुराइयाँ घुसगई है यह सबको मालूम है। यूरोप वाले स्वयं अपनी 
सुधारकी फिक्रमे हैं फिर हम भारतवासी क्यों आँख मूँद कर इनकी प्रथाओरंको स्वीकार कर 
लेब । हम उन्हीका प्रचुकरण करेंगे जिससे हमारे सामाजिक संगठनमै धक्का न पहुँचे । पश्चिम 
' की सत्र बातोंको स्वीकार कर हमें असंतोषका शिकार नहीं बनना है इसलिए हमारी पश्चिमी 
तरीकोंके स्वीकार न करनेके कारण यह नहीं कहा जासकता कि हम उन्नतिशील नहीं दै और 
हमारे. लिए रक्षण नीतिकी आवश्यकता नहीं हे हममें जो कुछ कमी अभी है बह विदेशीय 
ग्रनुचित स्मर्थाकिही कारण है इसी अचुचित स्पर्धाको हटा देनेसे हम आसानीसै अपनी उन्नति 
कर सकेंगे | _ 
भारतमै विदेशस ATA प्रत्येक सामानपर लीस्मिथने जो विचार किया है उसकी 
बिना की जायेगी । उनका कहना कि कोयला मेशीन आदि पर कर लगाना नहीं 
“चाहिए । हमारे भारतमें कोयले तथा लोहेके कारखाने बहुत है और यहाँ भी weal 


सामान अ्रच्छासे भच्छा बनाया जा सकता है जैसे ताताके कारखाना साकचीसे प्रत्यक्ष él | 
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मुक्तद्वार बाणिज्य तथा रक्षित व्यापार नीति 


इनके उत्साहको बढ़ानेके लिए हरम इन पर भी कर लगाना चाहिए । लेकिन विचार- 


जाता दैं । 
हे पूर्वक ग्रौर धीरे धीरे ताकि किसी उन्नति शील धेषेको धक्का न लगे शोर बाहरसे माल सँगा- 
q- अडचन ने ही । कपास तथा ऊनी सामान, चमड़े आदिका सामान इसपर कर 
रर न लगानेकी जो युक्ति उन्होंने दी थोथी दै । जितना विदेशीय कपड़ा बाहरसे आता है 
के लगभग अधिक धनवान लोगोंहीके उपयोगम महीन ऑर सुन्दर होनेकें कारण आता है । 
हे भारतीय मील बहुतकर मजदूरों ही की आवश्यकता पूरी करती दै इसलिए यदि विदेशी कपास 
{| क्रे मालपर कर लगाया जावे तो कपासके महीन सामान इस देशमै भी बनने लगेंगे और 
a जो कुछ भार पड़ेगा धनवानोंपर गा न कि गरीबों पर । रहे ऊन चमड़े तथा कागजके 
ज कारखाने इनके विषयमें इतना ही कहना वस हे कि इस तरहके जितने कारखाने हें वे देशके 
हे लिए थोड़े हैं । इस देशम एसे प्राकृतिक साबन उपस्थित है कि ऐसे बहुतसे कारखाने चल 
सकेंगे । इनका आविर्भाव तभी हो सकता है जब विदेशी स्पर्धसे हम इनको रचा करें। लीस्मिथः | 
` क कथन पर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि लीस्मिथसाहवका प्रयत्न कि सब भारतवासी मुवत- 
शी द्वार वाणिज्यके समर्थक हो जावे Prager निष्काम भावसे नहीं है । एक तो उनकी दलील 
क ऐसी नहीं हैं जिनसे भारतीय संरक्षक नीतिके समथक्रांकी सब युक्तियोंका खग्डन हो सके 
tt इसके विपरीत यदि उन्हींके दलीलोंपर विचार किया जावे तो वे नहीं टिक सकतीं । दूसरे, 
है भारतवासी अपनी आर्थिक हीनताको पूर्णरूपसे अनुभव कर रहे हैं और अपनी दशा का तथा 
रा उस दशाम पहुँचनेके कारणोंका उन्हें पूण रूपसे अनुभव हो गया दै । अर्थशास्त्रकै सूखे 
%, सिद्धान्त उनको भुला नहीं सकते और संसारके दूसरे सब देशोकी तरह अपनी व्यापारोन्नति 
Fal के लिए उन्हें रचनी तिकी बडी ्रावशयकता है । आश्चयं तो यह दै कि बहुतसे हिन्दुस्थानी 
ए । भी इनके वाकुजालर्म आ इनका समर्थन करनेको तथ्यार रहते हैं । लीस्मिथ साहबका भारतको 
ल मुक्तद्वार वाणिज्यका पोषक बनानेका यथार्थ कारण उन्‍्हींके शब्दोसे स्पष्ट हो जाता 


‘a उनका कहना है कि भारतमें रक्तणनीतिके होजानेसे अंगरेजी व्यापारको बड़ा भारी 
धक्का लगेगा, कारण कि आयात ओर निर्यात करका हमं उसी देशास सामना करना होगा जो 


3 zt जो उपदेश देवे, उसपर 
म हमारा सबसे भारी और केवल एक ही स्वतंत्र ग्राहक छे. । स्वार्थ वश दे 
प्रीय | कितना अमल करना चाहिए यह सब जानते हे । भारतको अपनी उन्नति किन तरीकोंसे 
प्रर । जी चाहिए इस पर फिर विचार किया जावेगा | 
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' भारतकीग्राक्तिक संपत्तिपर भारत-सरकारका सत्र 
कहाँतक न्याययुक्क है 
4912 ह प्रश्न प्रायः चित्तर्म उठता दै क्रि भारतीय भूमि, जंगल, कान आदिपर 


भारत-सरकारका स्वत्व किस न्यायस है £ क्योंकि इन प्राकृतिक संपत्तियों 
रत-सरकारने नहीं बनाया है। भारत-सरकार आंग्लजनताकी प्रतिनिधि | - विदे 


| cee ° और उसीके प्रति उत्तरदायी है। इस हालतमें प्रतिनिधिके रुपे भारत... इसके 
। सरकारका इंग्लिस्तानकी भूमि कान नदी जगल आदिपर स्वत्व होना उचित है । परन्तु भारतकी 
प्राकृतिक संपत्तिपर एसा स्वत्व न्यायसंगत कभी भीं नहीं कहा जा सकता Zi सबसे | स्वव 
' बड़ी बात तो यह है कि स्वत्व संवंधी यह झगडा उठा ही क्यों ? भारत-सरकारने भारतीय , यह 
प्राकृतिक संपत्तिपर wea क्यों स्थापित किया ? यदि वह Ger स्थापित न करती तो चली 
उत्को क्या डुक्सान था? इन प्रश्नोंका उत्तर कुछ भी कठिन नहीं है । यह आगे चलकर बिच 
दिखाया जायगा कि भारत-सरकारकी शिक्षाक्रे सदश हाँ आयव्यथको नीति बिचित्र है । सार 
उसने एक ओर तो भारतको BVA देश बनाया है र भारतके व्यापार व्यवसायका संर्पा' 
एकाधिकार इंग्लिस्तानके लोगोंके हाथोंमें दे दिया ओर दूसरी ओर यूरोपीय व्याव- क्या 
` सायिक देशोंके भयंकर तोरपर बढ़े हुए खचा को भारतपर फेक दिया दे । भारतको खातद्वारा राव 
देश सरक्रारने बनाया है । ओर, नौ सेना स्थलसेना तथा वायुसनाकी वृद्धिम सरकारका दिनि वचा 
रात चिन्ता है । यूरोपीय लोगोंक्रो भारतके उचसे उच्च पद सरकार दती है भोर उनकी दे 
तनखाहें भी वहत ही ्रधिक रखती हे । इन सत्र भरकर खर्चा परिणाम यह हुआ है कि भार 
शिचा आदि उत्तम बातोंपर कुछ भी खर्चा नहीं किया जाता दे र दिवाला _ निकलनेके नीर 
aaa भारतक्री प्राकृतिक संपत्तिको दिनपर दिन बडी तेजीसे हथियाया जाता दै । स्वः 
भारतकी प्राकृतिक संपत्तिपर स्वत्व स्थापित करनेसे भारत-सरकीरका बड़ा भार 4 
लाभ है । on मात्र स्वत्व स्थापित करनेसे ही भारतकी प्राकृतिक संपत्ति उसके | Ss 
लिए कामभ्रचुक्रा रूप धारण कर लेती है । वह उस संपत्तिसे जितना अधिक घन चाहे निकाल | fe 
सकता है । उसको बजटके रूपमे एकवार भी पास करवानेको जरूरत नहीं पड़ती दै वयोंकि ता 
बजटमै कर बढाने या घटानेके मामलेको ही पश किया जाता ह। प्राकृतिक संपत्ति तो 
सरकारकी ही है । उससे यदि सरकारकी आय बढती हे तो यह सरकारक हाँ अवधका उत्तमता ने 
समझी जावेगी । उसको AMSA करका स्थान देकर क्यों पास कराया जाय £ इस कुल तिका | +, लो 
फल यः कि सरकारने भारतकी प्राकृतिक संपत्तिको वुरी तरहसे निचोडा ४ । भारत स्‌; 


सरिके सार अनुचित व उचित खर्चोका भार इसी प्राकृतिक संपत्तिपर फेंका हे । दशसं 
भारतकी भूमियोंकी उत्पादक शक्ति घट गयी दै । किसान मालगुजारी वढ्नस भूखा मरन | 
लग हैं । जगलातके नियमोंके कटोर होनेसे रोर जंगलोंका स्वामित्व भारत-सरकारके पोह 
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भारतकी प्रौकृतिक सपत्तिपर भारत-सरकारका स्वत्व कहाँतक न्याययुक्तहै 


aaa लकड़ी बहुत महँगी हो गयी दै । मालगुजारीकी श्रधिकतासे किसानोंको अपना 
| | साराका सारा अनाज बेचना पड़ता दै । इस अनाजको यूरोपीय : देशोंके « लोग खरीदते eI 
बे लोग समद हैं और अधिकसे अधिक दाम देकर यहाँका अनाज खरीदते हैं इससे भयंकर 
महँगी उन हो गयी दै । इस महँगीका दूर होना तबतक असंभव है जबतक सरकार भारतकी 


पर | ` प्राकृतिक संपत्तिसे अपना स्वत्व न ETAT । क्योंकि इस स्वके. हरते ही मालगुजारीका लेना 
के | हुक जायगा और भारतीय किसान समृद्ध हो जायँगे और उनके कर्ज चुकते हो जायँगे। वे लोग 
नेधि | - बिदेशियोंके हाथम अपना अनाज उस हद तकर न aa जिस an अब बेच रहे हैं । 
“a इसके साथही साथ भारत सरक्रारको भारतीय अनाजका विदेशर्म जाना रोक देना चाहिए । 
की । यहाँपर भारतसरकार यह कह सकती दै कि भारतकी प्राकृतिक संपत्तिपर राज्यका 
बसे स्व अनंतकालसे चला आ्राया दे । एक वही उस स्वत्वका परित्याग क्‍यों करे इसका उत्तर 
तीय | यह है कि जो वात अनुचित दै वह अनुचित ही है । कत्रसे कौन वात चली और कबसे नहीं 
तो चली ? ओर क्योंकि पुराने जमानेसे एक्रचात चञ्ी आयी हे अतः वह ठीक ही हे, इस ढंगके 
कर बिचार तो वेईमान स्वार्थी दम्भी चोर लुटरोंके होते हैं। यदि भारतसरकार स्वराज्य देने 
क । जातपाँतको भारतीय खराज्यका दिलसे बाधक मानती हे तो. फिर क्यों भारतकी प्राकृतिक 
अर संपत्तिपर अपने eae लिए वंशागत तथा पुरागतके तल्वांको सामने रखती है। प्राचीनकालमे 
ाव- क्या at? इससे भारतसरकारको क्या सतलव £? प्रश्‍न तो यह है कि भारतसरकारका भारतकी 
हारा प्राक्षतिक संपत्तिपर स्वत्व क्रिस न्यायसे दै ? क्या भारतसरकारने भारतकी प्राकृतिक संपत्तिको 
दिन- | वनाया दे १ क्या भारतसरकारने भारतभमियोंकी दलदलोंको सुखाया है ओर जंगलोंकों काटा 
aay | छै? यदि यह बातें मारतसरकारने नहीं की हैं और इससे विपरीत मालगुजारी ज्यादा बढ़ाकर 
; क्रि | भारतीय भूमियोंकी उत्पादक शक्ति तथा भारतीय किसानोंकी शक्तिको घटाया है ओर दोनोंको 
तमेके | - नीरस निःशक्त तथा दरिद्र कर दिया दै तो इस हालतमें भारतकी प्राकृतिक संपत्तिपर उसका 


स्वत्व किस ढंगपर माना जा सकता 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतके प्राचीन राजाओंने कभी भी भारतकी प्राकृतिक 


| संपत्तिको अपनी संपत्ति नहीं बनाया । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बंगाल ही है। बंगाली जमींदारोंका 
an ग्रभीतक भ्रपनी भूमियोंपर सवत्व पूर्ववत्‌ चना है । यथपि सरकारने रोडेसस आदि अनेक राज्य- 
योंकि | करोसे बंगदेशकी प्राकृतिक संपत्तिपर उनके स्वत्वको निरथंक तथा लाभरहित बना दिया है 
तितो परन्तु इसको कौन छिपा सकता है कि बंगदेशकी प्राकृतिक संपत्तिपर बंगीय प्रजाका स्वत्व है । 
Sra भारतके प्राचीन राजा जोग भारतीय भूमिका अपने पको मालिक न समभते ये । 
तिका प्रजाका ही भारतीय भूमियों जंगलों तथा कानोंपर स्वत्व है । यही विचार सोमा ह्म 
aa ` लोगोंके सम्मुख रखा है । महाराजा जैमिनीने मीमांसादर्शनमें (लिखा हे किए न भूमि: 
ती लति? मास अध्याय ९ २ ही 
। ntl देया न वा महाभूमिः स्वत्वाद्वाजा दुदातु तास्‌ । 
; पारा . पालनस्यव राज्यत्वान्न स्वं भूर्दौयत न सा ॥ २॥ 
¥ x ७३ क 
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| स्वाथे 

गी यदा सावेभासा राजा विश्वजिदादा सवस्च ददाति, तदा गोपथ राजमागे Wat. en 

| शयाद्यान्विता महाभूमिस्तेन दांतव्या । कुतः भूसेस्तदी यघनत्वात्‌ । “ राजा सप. | , 

eae ब्राहाणवर्जम्‌ ” इति स्मृतः । इति प्राप्ते बूमः । इुष्टशिक्ताशिष्परिपालनाभ्यां समीप 
राज्ञः ईशितृत्वं स्मृत्यभिप्रेतम्‌ इति न राज्ञो भूमिधेनम्‌ । किन्तु तस्यां भूमौ स्वकर्म रहता 
फक्षे भुञ्जानानां सवेषां प्राणिनां साधारणं धनम्‌ । अतोऽसाथारणस्य सूखण्डस्य ` उनके 
GATT दाने महाभूसेदान नास्त। लोग 


अर्थात्‌ जव राजा सार्वभौम विश्वजित्‌ aaa सर्वस्व दान करता दै तो क्या वह नह, । र 
तालाब, सड़क आदि समेत संपूण भुमिका भी दान कर सकता दे £ क्योंकि स्मृतियोंम कह 
है कि राजा ब्राह्मणोंको छोडकर सवका स्वामी दै । ऐसा sara होनेपर सिद्धान्तीका उत्तर 


| 


है क्रि राजाका स्वामित्व प्रबंधके विषयमे दै न कि भोमिक संपत्तिके विषयमै ह। 3 
इस प्रकार सिद्ध है कि | न भूमिः राज्ञो धनम्‌ ? गरर्थात्‌ भूमि राजाकी संपत्ति नहीं हे, वह | 
तो उन सब प्राणियोंकी संपत्ति हैं जो कि उनपर निवास करते हैँ ( अर्थात्‌ प्रजाकी सम्पत्ति (ड 
) । यही कारण है कि राजा अपनी संपत्ति स्वरूप भूमिके किसी एक ठुक्डेका दान कर 
सकता है, परन्तु संपूर्ण भूमिका दान नहीं कर सकता | ae 
महाराज जेमिनी भारतीय संपत्तिपर प्रजाका ही स्वत्व समझत आर राजाका स्वल ais 
नहीं, यह उपरिलिखित प्रमाणसे सवथा स्पष्ट है । हमारा प्रश्न हं कि किस न्यायसे ईस्ट. हे 
टंडिया कंपनीने बंगालको आंग्ल प्रजाके हाथोंमं वेचा और किस न्यायस ओरल प्रजान वशाल aS. 
खरीदनेका रुपया बंगालसे वसूल किग्रा १. असली बात तो यह है कि धम अधम, पाप पुय + 
तो पुराने जमानेकी बाते दै । सरकारको जो कुछ करना है वह करती हें । न्याय तथा धम | " 
तो भारतके प्राचीन राजाओं तथा स्मृतिकारोंके साथ ही चितार्म जल गये । परन्तु इसम संदेह | ly 
नहीं है कि प्राचीन स्म्रतिकारों तथा सूत्रकारोनि भारतकी प्राकृतिक संपत्तिपर राज्यका स्वल | ON 
कभी भी न माना ओर अपने आपको IS ही रुपयोंसे वेचनेका विचार ता.उनक सवनम fee. TI 
भी न श्राया था । वह वेचांर जब कभी सोचते थे तब यही सोचते थे कि | sf 
८ स्वभाग Wal दास्यत्वे प्रजानांच FU कुतः 
ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनाथ हि सवैदा ।' 
शुक्रनीति अ० १ पृष्ठ १७ 

अर्थात राजा, प्रजाका धन राज्यकरके तोरपर लेता है । श्रत: वह प्रजाका दास है । 
qe ता स्वामीके पदपर तभीतक है. जबतक कि वह प्रजाका पालन करता है | इसके सिवाय अनु 
किसी अन्य समयमे वह प्रजाका सामी नहीं हो सकता । _सार 
परंतु अज्ल राज्यने ता, इस स्वामित्वको इस हृदतक बढ़ाया कि भारतकी भूमि काग | तो 

जंगल आदि सभी भारतीय प्राकृतिक संपत्ति उसके पेटर्मे चले गय, पालन करना ता दूर रहा। 

~ उसने उसको कामधेनु समझकर बुरी तरहसे निचोडना शुरू किया है । .परत भारतक [चीन 


राजा एसा ने करते थ। संवत्‌ ४५७ में फाहियानने अपनी यात्रा लिखत समय लिखा है कि 
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भारतकी प्राकृतिक संपत्तिपर भारत-सरकारका स्वस्व कहाँतक न्याययुक्त है 


० 


मथराके आगे रेगिस्तान दै । रेगिस्तान ( राजपूताना ) के लोग बोद्ध हें । इसके 
समीप ही वह देश है जो कि मध्यप्रदेश कहलाता है । उस देशक्रा जलवायु गरम ओर एकसा 
रहता है । न ता वहाँ पाला पड़ता है न बर्फ। वहाँके लोग बहुत Heat अवस्थामै हैं । 
उनको राज्यकर नहीं देना पड़ता ऑर न राज्यको DRA उनको कोई रोक टोक है । केवल जो 
लोग राज्यकी भूमिको जोतत उन्हींको भुमिकी उपजका कुछ अंश देना पड़ता है । वह 
जहाँ चाई जा सकते हैं और जहाँ चाहे रह सकते हैं । ? 
| इसी प्रकार संवत्‌ ६८७ में आये चीनी यात्री व्हेनसांगका कथन है कि 


bi ८ देशकी -शासन-प्रणाली उपकारी सिद्रान्तापर होनेके कारण सरल है। राज्य चार 
द | मह्य मुख्य भागोंमें बटा है । एक भाग राज्य-प्रबंध चलाने तथा यञ्ञादिके लिए । दूसरा 
। भाग मंत्री औरे राज्यकर्मचारियोंकी आर्थिक सहायताके लिए । तीसरा भाग बढे बड़े योग्य 
° मनुष्योंके पुरस्कारके लिए ऑर चोथा भाग यशकों बृद्विके लिए होता है । इस प्रकारसे लोगोंके 
gs राज्यकर हलके हैं और उनसे शारीरिक सेवा हलकी, ली जाती है । प्रत्येक मनुष्य ग्रपनी 
ee सांसारिक संपत्तिको शान्तिके साथ रखता दै और सब लोग श्रपने निर्वाहके लिए भूमि 

न जोतते बोते हैं । जो लोग राजाकी भूमिको जोतते दें उनको उपजका Pet भाग राज्यकरकी 
5 भाँति देना पड़ता है। “० नदीके मार्ग तथा सड़क बहुत थोडी चुगी देने 
गात खुले दै । ” 
पुण्य बान्त्सा ग तथा फाहियानके उपरिलिखित वावयोंमं “जो लोग राजाकी भूमियोंको जोत्ते 
| धर्म हैं उनको उपजका Fat भाग राज्यकरकी भाति देना पड़ता है ।”” ये शब्द अत्यन्त ध्यान दन 


संदेह योग्य हैं । gatas शब्दोंस यह रपट भलकता है कि राजाका प्रजाकी संपूण भूमिपर सवत्व 
न था । उसकी जो वैयक्तिक संपत्ति स्वरुप भूमि होती थी उसपर खेती करनेके लिए gel 
. किसानोंको राज्यकरके तोरपर देना पड़ता था । 
“प्रजाका भूमिपर स्वत्व था? इसी कारणसे भूमिकी मालगुजारा राजालोग न बढ़ात 
थे । शुक्रनीतिमे fear हे कि-- 
प्राजापत्येन मानेन भूमिभाग हरण नूप: | 
सदा कुयांच्च स्वायत्त AGAMA नान्यथा ॥ 
लोभात्सकर्षये द्रस्तु हीयते सप्रजो नृपः ॥ 
ग्रधात्‌ प्रजापति महाराजने जो भुमिभाग राजाके लिए नियत किया हे उसीके 
अनुसार राजाको अपना भाग लेना चाहिए । जब बहुत विपत्ति पड़े तब मशु महाराजके मसु 
सार भूमिका भाग ग्रहण कर । जो राजा भुमिसे अधिक मालगुजारी ग्रहण करते है, AAA 


१७ 
स॒ है। 


सिवाय 


म कान" 

2 all तो नष्ट करते ही हैं परंतु उसके साथ साथ आप स्यं भी नष्ट हो जातै हैं । Fs 
चीन इन सब प्रमाणोंके होते हुए भी भारतसरकार अपनी इच्छा तथा जुरूरतक अनुसार = 
प्रा ु 


भूमिसे मालगुजारी बढ़ाती जाती है । दुभिचा पड़ते हैं और करोड़ों लोग ART मरते है Rd 
भारतसरकारको इसकी क्या चिन्ता । अकबरके समयसे अब मालगुजारी दुग्नी ली जा रही है । 
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1. जब कि भूमिकी उत्पादक शक्ति उस समयकी अपेक्षा आधी रह गयी है । बंगाल, मद्रास तथा | 

t बम्बईके प्रान्त इसी सालगुजारीकी वृद्विसे उद्यानसे वीयावान हो गये। अवधका समृद्ध प्रान्त इस 
मालगुजारीकी वृद्धिसे सबसे अधिक दरिद्र प्रान्त हो गया। परंतु सरकारको इससे वया मतलव | a 

। उसको तो भारतमै इंगलैंडके पूँजीपतियों तथा पुतलीवर मालिकोंके सवार्थपूर्ण उद्देश्योंको पूरा । 

| करना है । इसी कूटनीतिका परिणाम यह है कि भारतके संपूर्ण व्यवसाय लुप्त हो गये ओर जो i 

i ड i 
बचे हैं वह भी दिनपर दिन लुप्त हो रहें है । = हा a wa “7 
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दासताका इतिहास 


|; सी समय दासताकी कुत्सित प्रथाने' भी संसारकी सभ्यताके इतिहासमै एक नवीन 
a न ली 302) युगका आरम्भ किया था । यह समय मानवजातिकी आदिम अवस्थाका था, 
a [oe i जब मनुष्य केवल पशुओंको ही नहीं, बल्कि मनुष्यको भी मारकर अपनी 
i १ उदरपूर्ति करता था । परन्तु यह अवस्था बहुत कालतक न रह सकी। 
४९० धीरे धीरे मलुष्यके शिकारके अतिरिक्त और व्यवसाय इूँड निकाले । 
अब उसे यह ज्ञान होने लगा कि मनुष्यको पकड़कर खाजानेकी अपेक्षा, 
उसकी TAI करके, »उसके श्रमसे लाभ उठाना चाहिए । बस यहाँसे संसारके इतिहासमै 
दासताकी प्रथाका श्रीगणेश होता a 

संसारकी दशाम इस ससय वडा उथल पथल हो रहा था । भिन्न सिन्न जातियाँ 
लडभिड कर राज्य स्थापित करनेम लगी हुई थीं। चारों ओर मार काठका बाजार गरम था । 
a लड़ाइयोंमें जो लोग पकड़े जाते. थे उन्ह विजयी जातिका दास बनकर रहना पड़ता था। 
E लोगोंसे मेहनतका काम लिया जाता था । पर आगे चलकर इनका अच्छा खासा व्यापार 
होने लग गया । यह लोग THA नाई एक दूसरकें हाथ बेचे जाने लगे | औद्योगिक PBA 
पहिले इससे थोड़ा बहुत लाभ अवश्य हुआ पर भो तिकहष्टिसे इसका प्रभाव मानवजातिके लिए बड़ा 
हानिकारक हुआ । एक ओर जो दास बनाये जाते थे, उनमे आत्माभिमानका द्रास होनेके कारण 
वे किसी योग्य न रहते थे, दूसरी ओर जो लोग दास रखते थे, उनमें निष्डुरताकी मात्रा बढ 
जाती थी, वे खुशामदपसन्द बन जाते थे, और सदा अत्याचारकी ओर प्रवृत्त रहते थे। दासियौँ 
रखनेसे आचरणफ भी बुरा प्रभाव पड़ता था। पर इन सब दोषोंके होते हुए भी, इस 
प्रथाका संसारमै सहस्नों वर्घतक वोलबाला रहा, इसका मुख्य कारण यह था कि आर्थिक दृष्टिसे 
यह संस्था प्राचीन सामाजिक संगठनका एक मुख्य अंग थी | 

प्राचीन समयमे इस प्रथाका प्रचार सभी देशोंमें था । पूर्वीय देशोंमें इसका पता 
मुसत्मानोंके समयसे लगता है । सुसल्मानोंके आगमनके पूर्व भारतवर्षमे इसकी चाल न थी। 
ह बात अवश्य थी कि विजयी आर्य्यजाति, पराजित जातिके लोगोंको “दस्युर समझती थी । 
सामाजिक संगठनमें उनका स्थान बहुत नीचा था । परन्तु जाति या किसी व्यक्तिको सम्पत्ति 
समझकर इनका व्यापार न होता था | चब््णुप्त मौस्येके समयमें, मेगास्थनीज़ बढे आश्‍्चयैके 
साय लिखता है कि भारतवर्षमें दासताकी प्रथा प्रचलित न थी । + 
मुसत्मानोंमें इस संस्थाने एक विचित्र ही रूप धारण किया था । पवित्र कुरानमे 


US साथ दयाके व्यवहारका आदेश किया गया हे। दासियाँ कु काल पश्चात्‌ अपने 


खामियोंकी धर्मपरिनयाँ तक बन सकती थीं, और उनकी सन्तानको वही अधिकार पापत होते थे, 


जो एक स्वतंत्र भनुष्यके सन्तानको प्राप्त होते है । मुसलमान लोग प्रायः गुलामोंको अपना पुत्र. 


ही समते थे । कभी कभी तो यह लोग पुत्रसे भी बढ़कर माने जाते थे । पुत्रके विषयमे तो 
सह अम रहता दे कि सम्भव हे वह अयोग्य निकल जाय, क्योंकि पिताको सम्पत्तिके उत्तर 
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स्वाथे 
धिकारी होनेके ध्यानसे, उसमें स्वयं उद्योग करनेकी श्रभिलाषा जाती रहती है, और र 
चलकर बिलास-प्रियता बढ़ जाती है । पर गुलाम अपनी शारीरिक शक्ति ate मानसिक 
योग्यताके ही कारण रक्खा जाता था। इसलिए अपने मालिककी निगाहर्म न गिरने 
श्राशा उसे तभी हो सकती थी, जब वह वरावर उद्योग करता रहे, और अपनी बुद्धिको 
काममें लाता जाय | 
मुसल्मानी गुलामोंमें बड़े बड़े विख्यात लोग हो गये हैं। सलजुक साम्राज्यम गुलामोंने 
बड़ी बेढब उन्नति की थी । मलिक शाहके गुलाम होना एक प्रतिष्ठा और गौरवका पद समभा 
जाता था । तेरहवीं शताब्दीर्म मिश्रदेश मामलुक सुल्तानोंके अधीन शा । इन सुल्तानोंके 
बड़े बडे सरदार गुलाम ही थे । 
भारतवर्षम सुसल्मानी बादशाहतका आरम्भ गुलामोंने ही किया था। दिल्लीके | 

अन्तिम हिन्दू राजा प्रथ्वीराजपर विजय पानेवाला मोहम्मदगोरी निरसन्तान था । इस बातपर 
जब कोई खेद प्रगट करता, तो वह उत्तर देता “वया मेरे सहस्रं तुर्की गुलाम मेरी सन्तान 
नहीं हैं ? ” दिल्लीके मस्तकपर प्रथम गुलाम वादशाहका टीका कुतुबमीनार अब भी वर्तमान हे। 
९० वर्ष तक गुलामोंने ही भारतवर्षपर राज्य किया हे । इस वंशमें कई एक गुलाम बड़े योग्य 
शासक हो गये हैं । श्रल्तमशकी पुत्री रजिया सुत्तानाके बाद जब मुसत्मान साम्राज्य ढावॉडोल 
हो रहा था, तब फिर इसका उद्धार एक गुलामके ही हाथसे हुआ । इसका नाम था बलबन | | 
बलबनका जन्म तुर्किस्तानमे हुआ था । उसका कद छोटा ओर शारीर भद्दा था। जब वह 
सुल्तान अत्तमशके सामने पेश किया गया, तो सुल्तानने AAS इनकार कर दिया। इसपर 
बलबनने हाथ जोड़कर कहा “जहाँपनाह आपने किसकी खातिर इतने गुलामोको खरीदा है।” | 
अल्तमशने हँसते हुए उत्तर दिया “अपनी खातिर” बलंबनने कहा “तो फिर मुझे खुदाकी | 
खातिर लेलो ।” सुत्तानने कहा “खैर ऐसा ही सही” और उसको भिस्तियोमे भरती कर 
दिया । अन्तर्मे बलबनने २१ वर्ष तक बडी योग्यताके साथ भारतवर्षमें राज्य किया | 


RT 


इस तरह सुसलमान-सामाजिक-संगटनमें दासोंको अपनी उन्नति करनेका पूर्ण अवसर 

प्राप्त था । 
परंतु पाश्चात्य देशोंमें दासताकी कथा दूसरे ही प्रकारकी है। यूनान में आदि कालेः 
से इसका प्रचार था । युद्धके कैदियोंको दास बनकर रहना पड़ता था कभी कभी यह लोग 
उच्चवंशके भी होते थे पर लड़ाईमें पकड़े जानेका यही दणड था । लड़ाईके सिवा और भी 
कई रीतियोंसे यूनान दास बनाये जाते थे । कुछ तो जम्मसे ही दास होते थे पर इनकी संख्या 
कम रहती थी । स्वतन्त्र नागरिकको अपनी सन्तान बेचनेका ग्रधिकार था, इसलिए रायः घनको , 
आवश्यकता पढ्नेपर वे उनको बेच डालते ये । कोई मनुष्य यदि किसीका ऋण नहीं जुका, 
_ सकता था तो उसे भी अपने महाजनका दास बनकर रहना पड़ता था, ऋगा IF जानेपर | 
उसकी मुक्ति हो जाती थी । बहुतसे लोग बच्चाको चुराकर बेचा करते थे। इस सस 
यूनानके न गरोंमें पररपर युद्ध fest रहता था, और यूनानी लोग अपने ही द्वेशवासिय ) 
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री पकड पकड़ कर दास बनाया करते थे । अन्य देशोसे दासोंका व्यापार भी खूब चलता था । 
सिक सीरिया; मिश्र, एशिया और भ्रेससे सहसों दास बिकने आते थे । एशियाई दासोंकी बडी 
नी माँग रहती थी, क्योंकि यह बड़े आज्ञा पालक होते थे और रईसोंकी खिदमतगारी केस की 
रको जाती है, इसका इन्हें पूरा ज्ञान होता था । यूनानी दास बाहर विकनेके लिए भी बहुत जाते 
यह लोग बड़े कला कुशल आर WH चतुर होते थे। पाश्चात्य राजनेतिक स्वाधीनताके 
मोने | भावोंका जन्मदाता एथेन्स नगर इस व्यापारका केन्द्र था । 
मरा | यह दास या तो घरका काम करते थे या खेतों पर रहते थे। उद्योगं मजदूरीकी स्वतं- 
नोते |. त्रेता न थी, इनलोगोंसे वलात्‌ कम लिया जाता था । बड़े बडे देवमन्दिरोंको यह दास भेटे 
| दिये जाते थे, ओर ऐसी दशामें वे जनताकी सम्पत्ति समभे जाते थे । इसी तरह न्य 
a, | संस्थाओक श्रधीन भी बहुतसे दास रहते थे। कभी कभी योग्यता दिखलानेपर, यह लोग 
[तपर सेनामं भी भरती कर लिये जाते थे, पर वहाँ भी प्रायः युद्धकी भ्रपेज्ञा इन्ह कामही अधिक 
न्तान करना पड़ता था । एथेन्सम १२०० सीथियन धनुषधारी पुलिसके कामके लिए नियुक्त थे । 
है। यूनानर्म इनके साथ व्यवहार. ऐसा क्रुर न था, Sar कि रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशोंमें 
मय था । कुछ संस्कारोंके पश्चात्‌ दास कुटुम्बकी सेवार्म ले लिया जाता था । बिवाह करना, या 
खि निजकी सम्पत्ति एकत्रित करना नियम विरुद्ध था, पर तब भी व्यवहारमे, इसका अधिक ध्यान न 
ब्रन । | दिया जाता था, और वे प्रायः विवाह करलेते थे। मरनेपर कुटुम्वक्रे समाधिस्थानम ही वे 


ब वह | गडे भी जाते थे । यदि कोई दास स्वामीका अधिक प्रीति भाजन होता, ता उसकी समाधि- 
इसपर । र कभी कभी एक छोटासा स्मारक भी बना दिया जाता था। परन्तु जो दास दुकानों या खेतों- 
हैं।” | पर काम करते थे, उनको प्रायः चाबुककी असह्य वेदना भी सहनी पड़ती थी। जब घरके दास 
दाढी । "र स्वामी कुद्ध होता, ता उसे दुकान या खेतपर भेज देता था, जहाँ उसकी भ्रच्छी खासी 
गकर । मरम्मत होजाती थी । स्वामी मनमाना अत्याचार अवश्य करता था, पर और किसी दूसरे 
को दासके मारने पीटनेका अधिकार न था । स्वासीके कठोर व्यवहारसे तंग आकर न्यायालय 
द्वारा दास स्वामीको उसे किसी दूसरेके हाथ फिरसे वेचनेक्रे लिए, वाधितं कर सकता था । 


अवसर 2 SiS ors eee oS ie 
परन्तु इनलोगोंको किसी प्रकारके राजनेतिक अ्रधिकार प्राप्त न होते थे । 
at पाश्चात्य राजनीतिके आदिगुरु अरस्तूके विचारानुसार दासता एक स्वाभाविक भोर 


=a ER अवस्था थी, जिससे दास ओर रवामी दीनोंको ही लाभ होता था । इनके साथ 
+ भी pe उसका सिद्धान्त था कि न ता इन्हें अधिक दुख दो ओर न इनसे अधिक सम्बन्ध 
संख्या TAL” | प्लेटो केवल थूनानियोंको दास बनानेका विरोधी था, पर विदेशियोंकों इस अव- 
पा हि रखना आवश्यक समभता था । व्यक्तिगत व्यवहारम वह उदारता का पन्चपाती था 
| . र दास वगको वह घणाकी ठष्टिसे देखता था । अन्य यूनानी agra भी ऐसा ही मत 


| चुका 
जानेपर है AH मानवी भावोंको तिलांजलि देकर कटोरताके वे पत्तपाती न थे; पर साथ ही 
सा थि यह उनका विशवास था कि समाज शरीरमें दासोंका अंग एक आवश्यक ग्रेग है। | 
याश रोममें दासोंदी अवस्था इससे कहीं गिरी हुई थी । म्रादिकालमें ता कुछ समय तक 
0] |) = ७ $ > 
ij 
| = 
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अच्छा व्यवहार रहा, पर"जब्से रोमक्रो- विस्तृत होनेका रोग लगा, दासोंक्री संख्या बहुत कह 


गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे पशुवत सममे जानेलगे । रोमकी बिजय पताका दूर दूर we 
के देशोतक पहुँची थी, जहाँसे सहसाँकी संख्याम दास रोम लाकर बच जाते थे । सीज़रने गाल aA 
दशसे एकही AH ६३००० केदियोंक्ो लाकर वेचा था । दासोंकी अधिकता जनसंख्याक्षी i 
दष्टरिसे प्रधिक लाभकारी नहीं है, इसलिए रोमको अफ्रीका, स्पेन, गाल, सीरिया, ओर एशिया- se 
से बरावर व्यापार जारी रखना पड़ता था । इसके अतिरिक्त यहाँ भी यूनानकी तरह ऋण न हे 
देनेके अपराधे दासताका दणड दिया जाता था । नागरिकाँको अपनी सन्तान वेचनेका अधि: लस 
कारथा। a 7: 1७: जि । हि 
दासोंसे दो प्रकारके काम लिये जाते थे, एक ता जनता सम्बन्धी, और दूर a ae 

पहिली श्रणीके दास जनताकी सम्पत्ति थे, और दूसरी श्रणीके व्यक्ति या कुटुम्बकी सम्पत्तिमा gg 
जाते थे। घरेलू दास भी दो प्रकारके होते थे, एक तो.खिदमतगार, नहलाने, धुलाने रर, सात्र 

सफाई रखनेके लिए, ओर दूसरे जिनसे दुकान था खेतों पर काम लिया जाता था । इनके af 


सिवाय और बहतसे काम भी इन लोगोंसे लिये जाते थे । जो सन्दर होथे थे, वे सजधजका 
अपने स्वामीके साथ बाहर जाते थे, जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती थी, वे सन्देशा लेजाने- 


क्र 
का काम करते थे । इतनाही नहीं, पदाना, लिखाता, चिकित्सा करना, हिसाव किताब ष्याः 
रखना, इसतरहके सभी काम कमी कभी इन दासों हारा वात क हैं" 
SON ० ० q खत् 5 कहा ज > FE fea सक समयस दाता Alf 
सेकडोंक्रीसेस्यरामं दास रखते थे । कहा जाता है कि कलाडियसक aT a 
२०६३२००० थी । कक लो सन 
नियमानुसार स्वामीका दासपर पूगी अधिकार रहता था; ,ज़ब रोमस faa) भाः 


अपने पत्र पर ही हरतरहके अधिकार प्राप्त थे, तो फिर वेचारे दासोंका कहना ही कया था। 
उसको किसी प्रकारकी सम्पत्ति रखनेका अधिक्रार न था, जो कुछ वह कमाता था, वह सव 


खामीका धन था | खीको वह रख सकता था, पर उससे विवाह करनेकी आरा न थी। ri 

सनां नौकरी करनेपर प्राणदगड दिया जाता था । दणड देनेके लिए प्रत्यक AE ॥ रह 

एक्र कालकोठरी रहती थी । स्वामीके विरुद्ध न्यायालयोंमे इनकी सुनवाई न होती थी । इ | रह 

+ a क “ 

लिए दगडकी व्यवस्था भी बड़ी कठोर थी । > ना रे 

यह चात अवश्य थी कि कुछ लोग दासोंको बड़े प्रेमसे रखते थे । केटा = होः 

क * ७, कि दायोंबे को अपनी निज री ख्रीके घ : 

इन्हीं लोगोंके साथ खाता पीता था, यहाँ तक कि दासोंके बच्चोको अपनी ie i eae 

eq पिलाता था, जिसमें Se कुटुम्वसे प्रेम बना रहै । पर साधारणतः इनर a 5 x 

iN हद छे  क्रटो भी अ fie लाभे लिए [सोको पशु x 

बुडा कुत्सित ओर नीच होता था । स्वयं केटो भी आर्थिक लान लिए द्‌ सी 

नाई चेचता था । “ att ` 
हैः eae: भर सधरने लगी 

विक्रमकी दूसरी शताब्दीके बाद रोममें दासोंकी दशा कुर्छ ४ श्र 

हे नियमके विरुद्ध adel हम 


afar तथा कई एक तत्कालीन दार्शनिकोने इस युद्धको प्रकृत 


° a) 
2 Fr बहत परिचत्तन किया गया । ६ | 
जिसका फल यह हुआ कि उनके प्रति व्यवहारम थोडा बहुत परिव 


So 
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समय रोम अजातस्त्र राष्ट्र न था, इसके शासनकी बागडोर प्रसिद्ध सम्रोटोके हाथ थी । रोमन 
प्ाम्राज्यका बिस्तार भी उचित सीमाको पहुँच चुक्रा था, इसलिए इस समय सम्राटोंका ध्यान 
बिजयकी अपेक्षा औद्योगिक उन्नतिकी ओर afta था, जिसके लिए यह आवश्यक था कि 
दास स्वामीकी कूरतासे बचाये जायें, इसके सिवा दासवरग इस समय एक राजनेतिक भगरका 
कारण होरहा था । पददलित होनेसे धूलि भी मस्तकपर चढ्नेका प्रयत्न करती है । रोमके 
अमीरोके निरन्तर निष्ठुर व्यवहारसे तंग आजानेके कारण इन TRH भी ales भाष जागृत 
ae थे । इसलिए इन सम्राठोंने दास सम्बन्धी विषयाँम कुछ फेरफार करना उचित समभा । 
णके बदलें salen देना बन्द कर दिया गया । सम्राट्‌ हैड्रियनके समयमें प्राणदणडका 
अधिकार स्वामियोंके aaa छीन लिया गया a कालकोठरियोंकों बन्द करनेकी आज्ञा 
प्रचारित कर दी गई । सम्राट नीरोके समयसे दासोंकी सुनवाई न्यायालयोमें होने लग गई। प्रसिद्ध 
सम्राट alta आरीलियसने दासोंकी दशा सुघारनेकेलिए बहुतसे नियम बनाये । कुछ धन 
संचित करके-सुक्ति प्राप्त करनेंम भी थोड़ी बहुत सुविधा कर दी गई | | 
ईसाई मतके प्रचार होनेपर रोमनसाम्राज्यमं, दासोंके प्रति बहुत कुछ भाव बदल 
गये । इस सतके बड़े बड़े प्रचारक दासोंके साथ अच्छा व्यवहार करनेका सदा उपदेश किया 
nN 2. 8 Qe os ~ aq a तन q न्तु 
करते थे । ईसाई धमसंधने दासाँको Tel लिए बहुत प्रयत्न किया । परन्तु यह बात अवश्य 
ध्यानमें रखनी चाहिए कि घर्मसंघ भी दासताकी प्रथाको उठानेका पन्नपाती न था। वह भी 
इसको समाज शरीरका एक आवश्यक अंग समता था “ईश्वरकी Tea सब मनुष्य समान 
है” धर्मसंघ इस सिद्धान्त का ग्रनुयाथी अवश्य था, पर “ राजनेतिक नियमोंकी हष्टिमें भी 
सब समान हैं. ?? इसको माननेके लिए धमसंघ भी कदापि तयार न था । तथापि इसमे कोई. 
सन्देह नहीं कि. धर्मसंघके उपदेशोंसे साधारण मनुष्योंकरे gare दासोंके प्रति दयाके पवित्र 
भावोंका संचार होते लग गया । ? 


कुछ काल पश्चात्‌ इस प्रथाने एक दूसराही रूप धारण किया । रोमकी विजय- 
पिपासा बुझ्नेपर दासोंके व्यापारमं कमी आगई, क्योंकि यह दास प्रायः युद्धके केदी ही होते 
थे । बाहरसे दासोंके आनेम कमी" होनेके कारण, दासोंका भाव बहुत महँगा होण्या, जिसका 
फल यह हुआ कि प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्यको दासोंपर मनमाना अत्याचार करनकी सुविधा न 
रही । प्रत्येक कुटुम्बको अपने पुराने दासोंकी जैसे तेसे अपनी Ba बनाये रखनेका ध्यान 
रहने लगा | इसका एक दूसरा फल यह भी हुआ कि स्वतत्र मनुष्य भी थोड़ी बहुत मजदूरी 
करने लग गये । इधर रोम साम्राज्यका संगठन भी एक दूसरे ढगका होचला । इस समय 
इसकी प्रवृत्ति व्यवसायोंको परम्परागत बनानेकी ओर अधिक होरही थी । कृषिका प्रचार 
होनेसे दासोंको प्रायः खेतों पर काम करना पड़ता था । इसलिए अब इनके मत्ये यही काम 
पड़ गया । इसके सिवा जिनलोगोंको लगान देकर भूमि लेनी पड़ती थी, उनका पद समाजं 
बहुत नीचा गिनां जाता था और उनको भूमिस्वामीका दासही वनकर रहना पड़ता था। इस 
तरह एक नया दासवर्ग ही उत्पन्न होगया । इनको नागरिकोंके अधिकार MTT न थे । जमीनदार 


~ 


` के खेतोंमें इन्हें बराबर बेगार करनी पड़ती थी । यह लोग सर्वथा लजमीऱदाशके अधीन थे, विवाह 
` कामकाज तथा सामाजिक व्यवहारोंमे इनको कुछ भी स्वाधीनता न थी । यह प्रायः भूमिके 


AN कभी अलग, बिका भी करते थे। मध्यकालीन यूरोप, इस तरहकी दासता, जिसको _ 
हम किसानी दासता कह सकते हैं, सर्वत्र प्रचलित थी । (क 

गंगाशंकर मिश्र 
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bess eS 
भारतमै दुभिक्ष 
३--आवपाशी 
9150६ 95908 रत कृषिप्रधान देश दै और यहाँपर अकाल, BATA ही कारण अधिक ge’, 
2. भा BS हैं। यदि कोई ऐसा उपाय कर दिया जाय जिससे खेतीके लिए पानी ये 
sane मिलजाय तो अकालकी आशंका बहुत कुछ मिट सकती है । इसलिए 
भारतको आवपाशीके लिए नहर, तालाव, कुएँ आदिकी बडी ही आवश्यकता 
है। स० १९५४ में जो फेमीन कमीशन बैठा था उसके एक भेम्बरने रिपोर्टमें लिखा था कि । 
(“भारतमै आवश्यक रेलवे यथेष्ट बन गयी हैं और फेमीन ग्रान्टकी सहायताके विना ही और | 
भी बननेकी सम्भावना दै,पर वर्तमान दशार्म अकालको रोकनेके लिए नहर आदि आबपाशीके | 
साधन बढ़ाने चाहिए ।?? 
उसी कमीशनकी रिपोर्टसे पता चलता है कि सँ० १६५३-४४ तक सव प्रकारदी | 
नहरोंसे भारतकी कुल १७९,१५,५०२ एकड़ भूमि सींची जाती थी । इससे सरकारको आय 
भी अच्छी होती है । कमीशनने अपनी रिोर्टमें लिखा है कि ऐसे कार्यक्री उपयोगिता aad 
नहीं देखनी चाहिए, पर अनावृष्टिके समय खेतीको इनसे जो लाभ पहुँचता दै उनसे इनकी 
उपयोगिता प्रकट होती हे । वात भी यह टीक दै । आर्थिक विचारोंसे बढ़कर खेतीकी car 
करके भारत जैसे देश लोगोंके प्राणोंकी रक्षा करना सरकारका प्रथम कर्तव्य है । इस समय ' 
भारतमें जो बड़ाभारी दुर्भिन्च लोगोंको संतप्त कर रहा हे उससे सरकारको पूर्ण विशवास 
हो गया होगा कि देशके प्रत्येक भागमें अनावृष्टिके समय फूसलके बचाने और पशु तथा | 
८ मनुष्योके प्राणोंकी car करनेके लिए पानी जमा करनेकी क्रितनी आवश्यक्ता है । 
| नहरोंके ग्रतिरिक्त तालाव तथा कुग्रोंकी संख्या बढ़ानी चाहिए । देशमै इसके लिए | 
i बहुत कुछ गुंजाइश है और इनकी नितान्त आवश्यकता दै । प्राचीन समयर्म बाँध बनवानेकी 
प्रथा प्रचलित थी, जिनसे बहुत दूर दूरका पानी इकठ्रा किया जाता था । जब उस समयके 
अशिक्षित लोग ऐसे ऐसे विस्तृत बाँध बना सकते थे तो हमारी सरकार एडिजनीयरिंग 
विभागकी सहायतासे इनसे कहीं उत्तम और बड़े तालाव, बाँध आदि बना सकती है । जहाँ 
नहरोंका बनाना असम्भव दै वहाँ तालाव, झील, कुएँ आदिकी बडी ही आवश्यकता हैं। 
कमीशनके बादसे कुछ और भी नहरें बनी हैं पर देशकी आवश्यकता झभी पूरी 
नहीं हुई श्रौर ्रधिक ade, तालाव, भील, eat आदिकी आवश्यकता हे। 
सरकार नहर आदि बनाती तो है पर उसका ध्यान इससे धन कमानेका रहता है 
जिससे गरीब किसान इनका प्वर्तत्रतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकते। यह नहीं चाहिए, | 
क्योंकि आर्थिक विचारको छोड़कर प्रजाकी रक्षा करना तथा कृषिकी उन्नतिं करना सरकार | 
पहला कव्य है । फेमीन कमीशनने अपनी रिपोर्टमें इस बातकी पुष्टि की है. कि मारतम 
` सरकार भूमिक्री मालिक है इसलिए उसका कर्तव्य है कि आर्थिक विचारोंको दूर करें 
कुषिकी cane लिए नहर आदि आबपाशीवे; यथेष्ट साधनोंका प्रवन्ध करे । । 
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भारतम दु्भित्त 


पर इस कर्तव्यकी शोर कुछ भी ध्यान न देकर सरकारने “ 


चाही” जमीनके उपर 
अनिवार्य कर लगा दिया है । पहिले ऐसा था कि जो नहरसे पानी लेना चाहता था, उसे कर 
देना पढ़ता था, पर अव सबको कर देना पड़ता दै । अपनी खेतीकी रज्ञाकें लिए किसान स्वयं 


x पानी लेकर कर देते थे पर तो भी वह कर अनिवार्य कर द्या गग्रा। मि. आर. सी. दत्तने 
RE अपनी पुस्तकें लिखा है कि मद्रासमें इस करका अनिवार्य करनेका कोई कारण नहीं था, 
A क्योंकि भारतभरकी नहरोंमें लगायी रकमकें उपर मद्रासस ही सरकारको ६'३% फी सेकडेका 
॥ सूद मिलजाता था । इसलिए इस करका लगाना इछ विशेष लाभदायक नहीं हुआ.। मि. दत्तका 
fi । कहना है कि लोगोंके चित्तपर यह बात बैठ गयी है कि उनकी थोड़ी सी आयपर यह आबपा- 
॥ | शीका भी कर लग गया। मद्रास सरकारने इस प्रकारका कानून पास कर भयंकर भूल की है । 
ate ४--भूमिकर अर्थात्‌ लगान त 

| भारतमें दुर्भिक्ञोंका चोथा और gea कारण भूमिकरका अधिक होना है 
रखी सि, रमेशचन्द्र दत्त सी. एस. आई. ने लिखा है कि इस भ्रसहनीय लगानके कारण किसान 
ae दिनपर दिन गरीब होते जाते हैं और उन्होंने यह भी बतलाया है कि सं० १९३४, १६१४ 
Tae और १९५६ के भ्रकालोंम उन प्रान्तोंके किसानोंको भयंकर कष्ट भोगना पड़। था जहाँपर 
al भूमिकरकी बड़ी ऊँची दर थी । मि. दत्तके कथनका उल्लेख करते हुए कामन्स सभामें स०१६५७ के 
रा | चैत्र मासमे मि. सेम्यूएल स्मिथने कहा था कि भारतर्म ग्रकालोंको कम करनेका उपाय 
समय | लगानका कम करना तथा आवपाशीके साधनोंको बढ़ाना दै ॥ हि्दूराजत्वकालमें भी 
वा भूमिकर बहुत कम लिया जाता था, अर्थात. पेदावारके बारहवें भागसे छठे भाग तक भूभिकर 
तथा | हेनेका नियम था। हिन्दुओंके धर्मशास्त्रो्मे इसका उलेख मिलता है। महात्मा गौतमने अपने धमु 


लिखा है कि Iara आठवा अथवा get भाग किसानको भूमिकरमें देना चाहिए । 
लिए | वशिष्ठजीने भी लिखा है कि “जो राजा पवित्र धर्मशास्त्राचसार शासन करे तो वह अपनी 
al | प्रजाके धनका gat भाग लेसकता है ।” मनु महाराज भी लिखते हैं कि “पशु और 
मये | सोनेकी बृद्धिका ५० वा और फसलकी पेदावारका आखाँ, Set अथवा बारहवाँ भाग राजा 
यरि ले सकता है । धर्मशास्त्रमं जो उल्लेख है उसीके अनुसार लगान लिया भी जाता था जिससे 
जहाँ | देश समुद्विशाली था, और क्रषकलोग खुशहाल ये जैसा कि विदेशियोके उपर्युक्त वणलसे 
। | पता चलता दै । मुसलमान वादशाहोंके समयमे भी भूमिका लगान बहुत कम लिया जाता था 
र पूरी | अर्थात्‌ पेदावारका दसवाँ भाग लेनेकी प्रथा थी, पर इतना वसूल नहीं हो पाता था । जो वसूल 

हो जाता था बही बहुत समभा जाता था ।” ; 


ता द आजकल भारतमें जो लगान सरकार लेती दै उसका ब्योरा इस प्रकार है 
दिएं, | , बंगाल जहाँ परमेनेट सेटलमेंट है ee IS 
का | उत्तर भारत a ड SRN 
[खतम | at, ००५ 00८ २०३२२ ०» आ 
न मद्रासमें av te : १६ से २१ + कि 
= मध्यप्रदेशे रंटका ae we a ea 
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Anna 


ait सं० १६४७ के बन्दोबस्तके बाद कहीं कहीं १०० फी सैकड़े तक हो गया है| 


य संख्याएँ १६५७ की हैं, तबसे इधर भूमिकरमें और भी व्रद्वि हुई है । i 
§ लाई कॅनिंग महोदयने अपने शासनकालमे भारतके प्रत्येक भागम स्थायी dalam a 
| करनेकी सिफारिश की थी । सर जान लारेंसने इसका समर्थन किया था । उस समयके a a 
॥ भारत-सचिव सर चाल्स बुड और सर THIS नार्थकोट महोदयोंने इस प्रस्तावको मान लिया र र 
| था। सरकारको इससे हानि अवश्य थी पर वे इस द्वानिको सहनेके लिए तैयार थे। की श 
‘ मि. दत्त लिखते हैं कि इसके २० वर्ष बाद अर्थात्‌ १६४० में वह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। wal 
* इस सम्बन्धर्म मि. रमेशचन्द्र दत्तने लिखा दै कि इसमें कुछ संदेह नहीं कि राह | मनु 
‘i अनात्रृष्टिके कारण ही होते हैं पर यह भी निश्चय दे कि भूमिकर कम करनेसे, mam, / प्रका 
hh साधन बढानेसे तथा भारतमे व्यर्थका व्यय रोकनेसे दुभिच्तसे जो क्ट होता दै दह बहुत का | मनुए 
हो जायगा । उन्होंने इस सम्बन्धमें अपने विचार लाई कजन महोदयको खली चित्रियं प्रक 


लिखकर भेजे भी थे भौर इस सम्बन्धमै उन्होंने यह वात प्रमाणित भी करदी थी कि भूमिक लिख्‌ 
घटानेस भारतकी कृषिकी दशा बहुत कुछ सुधर जा सकती है । पर खेदकी बात है कि उसपर | मनुष 
सरकारने विशेष ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार भारतकी प्रजाके कशेंकी उपेक्षा की। 
यही नहीं आवपाशीकी बड़ी बड़ी स्कीम जो लाभदायक समभी जाती थीं | करदी 


पास 

गयीं, क्योंकि व्यय अधिक होता था । यह सव धन मजदूरोको मजदूरी देनेम व्यय होता ,,। . ० 
था। अधिक खर्च होजानेसे उसका बोझा किसानोपर पड़ता था कि वे पानी alee an 
दाम देकर ही । इस देशको नहर आदिकी आबपाशीके साधनोंकी कितनी आवश्यक्ता है कित 
यह सभी लोग जानते हैं, इसलिए इनके अभावरमे भारतको भयंकर हानि पहुँच रही है। इस 
इस प्रकार नहर आदि उतनी नहीं हैं जितनी देशको आवश्यकता हे । ्रतएव खाद नहीं 
पदार्थीका कम होना भी स्वाभाविक है । यदि नहरोंकी संख्या बढायी जा सकती तोखाय। सेस 
पदार्थं भी भ्रधिक पैदा होते । am 
धर तो यह हाल है उधर भारतर्म दरिद्रता ee रही है । मि, एच. एम. होहिन भ्रव 

लिखते हैं कि “ब्रिटिश राज्यकालमें भारतम शान्ति अवश्य है और किसानोंको भी galt | ह 
दलका कुछ भय नहीं रहा HW आसपासके राजाओके आक्रमणका भी भय जाता रहा, प्र Lo 
इसके साथ साथ भारतकी दरिद्रता बढ़ती जा रही है |?” मि. होसिनका कहना है कि बाव तक 
तोले पाव रत्ती सच है । 'मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवाको” की कहावत चरितार्थ हो रही a 
दै । लोगोंको हमेशा ही ग्राथे पेट खानेको मिलता है और ग्रकालके समय तो बिचारे ती | 
acu कर मर जाते हैं । लोगोंके पास इतना धन भी जमा नहीं हे कि अकालके समय एक दो | बर्‌ 
मास भी आर: दसे काट सके । इसका मुख्य कारण यही है कि भूमिकर बराबर बढ़ाया जारहा ह 


re x > प्र नहीं, 

बिचारे किसान इसके भारसे दबे जाते हैं । अपनी दशा सुधारनेका उन्हें अवसर ss 
मिलता । वर्षा, जाडा और गर्मी सहकर ग्रामे पेट खाकर बिचारे खेतोंपर काम ॥ : 2 । 
= म = aac aye | ay 
ज्योहीं नाज कटकर घर आया कि लगान चुकाने, महाजनको देनेके लिए बेचना पडतो ष | 
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है | व भर' तक Harel करनाँ पड़ता इसी कारण पहले जो अकाल स्थानीय हुआ 

करते थे अब भारतव्यापी होते सरकारी रिपीटके अनुसार १९वीं शेताब्दीके गत २५ 
aR galt १८ अकाल पड़े जिनमे २ करोड़ ६० लाख मनुष्य अन्न बिना मर गये । सर चाल्र्स 
“दो एडवई रसल लिखते Ho १८९० के मद्रासके DAA भुराडके झुग्ड मनुष्य सडकोपर 
लया मर गये । MAA सड़कपर एक बड़े भीषण WATE नजारा दिखाता था । गंतूरमंकी ८ लाख 
थे। 2 ग्राबादीमेसे २ लाख मनुष्य भूखसे तड़प तड़पकर मरगये । सं० १८६४ में उत्तरीय भारतके 
या। ` प्रकालमं १० लाख जाने गयीं । सं० १८२३ में उड़ीसेकी ति [ई श्राबादी प्राय; १० लाख 
काल मनष्योने हा अन्न ! हा अन्न ! कहते हुए प्राण त्याग दिये । Go १६२६ के उत्तरीय भारतके 
a । प्रकालम Hey संख्या १२ लाख थी । सं० १८३४ के मद्रासके अकालमे ५० लाखसे अधिक 
कम मनुष्य मरे। To १६३४ के उत्तरीय भारतके अकालमै मृत्यु संख्या १९॥ लाख थी स० १६ ५४ के 
ath | ग्रकालमे ३० लाख मनुष्य केवल सरकारी सहायता पाकर जिन्दा रह सके।” मिस्टर डिगवीने 
Ha लिखा J सं०१८५० से सं०१६५७ तक अर्थात्‌ १०७ दर्षम सारे संसारकी लड़ाइयोंमें ५० लाख 
उसपर मनुष्य मरे, परसं० १६४८ से Go १९ ५७ तकमें भारतके अकालसे १ करोड़ ६ ० लाख मनुष्य मरे ।?? 
at | इस भयंकर दरिद्रताका मुख्य कारण सरकारी लगानका दबाव है, जिसके कारण जलले 
रदी पास पूँजी जमा नहीं हो सकती कि जिससे दुर सिंच्चके समय लोग अपना गुजारा कर सकें । इंग्लिस्तानमें 
होता | . स० १८५५ में स्पेनिश सक्सेशानके समय भूमिकर बढ़ायी गयी थी । इसके पहले वहा रेके 


शिक ऊपर ५ से २० फ़ी सैकडे भुमिकर लिया जाता था । भारतम सं० १८५० में भूमिकर स्थायी 
ताहे | क्रिया गया और उस समयके लगानपर ६० फी सैकडेके हिसाबसे यह कर लगाया गया था । 
। है। इस समय दूसरे क्र मिलाकर यह ३५ फी सैकड़े है ! दूसरे प्रास्तोंम जहँपर स्थायी बंदोबस्त 
खांब नहीं है सरकार पैदावारकी तिहाई भाग ले लेती है और इसके अतिरिक्त, सडक, रेल तथा अन्य 
खाद्य | सेस»का भार भी किंसानोंके ऊपर ही लादा जाता है । यह बात मि. दत्तने ग्लासगोवाले अपने 
व्याख्यानमें कही थी । उत्तर भारतमें लगानपर ६० फी सैकड़े भूमिकर है। युक्तप्रदेश और 
हो पिन DAT सं०१९ १४ के बन्दोबस्तसे भुमिकर १९ फी सैक्डेसे ५० फी सेकडे कर दी गयी। मद्रासके 
रोके | जिलोंमें तो लगानपर १०० फी सैकड़े भूमिकर है | सं०१६४५ के बेदोबस्तमें मध्यप्रदेशे 
हा, पर्‌ ५० से ६० फी सदी भूमिकर कर दिया गया था और सेस आदि मिलाकर यह ७० फी सेके 
aaa तक पहुँचता है । मालावारके इलाकोंमे दस शताःटीक आरम्भसे ही भूमिकर ५५, ८४, ८१ 
हो रही रौर १०५ फी सैकडे तक बढ़ गया है । इन प्राम्तोंमे बराबर अकाल बना ही रहता है। 
सर चाल्स एडवड wa लिखते हैं कि “अकालोंका निकरस्थ कारण पानीका न 
एक दो। रसना है किन्तु उसका ग्रम्भिक और मूलकारण लगान और करकी प्रणाली है ।” + 
रहा है।| ` सं०१६५० में बम्बई कोन्सिलके सदस्य माननीय मि. जी; रोजसने उसंसमयके भारत- | 
| "सचिवको लिखा था--“सं० १६३६ से १६४६ तक अर्थात्‌ १० वर्षमै ही लगान न | 
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¢ 
स्वाथ 
देनेके कारण ८,४०,७१३ किसानोंकी १६,६३,३६४ एकेंड भुमि जिसपर उनका मौद्सी | ~ 
~ क्तः = = x ६६ 
हक था नीलाम हो गयी । इसके अतिरिक्त २६,६४,०८१) रुपयेकी उनकी अपनी खास जायदाद हे 
बिक गयी । इसमेंसे ११,७४,१४३ एकड़ भुमिका कोई खरीदार ही खडा नहीं हुआ ओर कह al 
भूमि संरकारकोही ख़रीदनी पड़ी । ११ वमे ८,£०,००० रैयतोंको अपनी १६,००,००० मार 
एकड भूमि वेचडालनी पड़ी । उनके खेत और खलिहान ही नीलाम नहीं हुए पर उनके हल बैल, | _ तरीे 
बरतन, विस्तरे चारपाईँ तक विक गयी और इसका अधिकांश थन “इम्पीरियल एड्वेन्चर/ ae 
१ ताभ 
में ब्यय हुआ ।” ae 
की र | 
fro सी० Ho श्रोग्डानलने लाड कर्जनकी असफलता” नामक पुस्तकम मि | : ao 
आर. सी. दत्तके “दी इगिडयन लेगड क्रिश्चन”” शीर्षक लेखका कुछ अंश उद्धृत करे | 
a : ae me, कम 
लिखा है कि “गत वर्ष १६१७ में सरकारी माल न दे सकनेके कारण मद्रासके ११,७४६ | पदा 
2 a ०२ a = pase | x 
क्रिसानोंकी भूमि छिन गयी, ६०,८६६ एकड़ भूमि बकाया मालम बिक गयी । इसमेसे आधी भूमि | क 


३ त्रके मूल्यमे खरी ६० एकड । | 
किसीने नहीं खरीदी और वह सरकारने नाम मात्रके मूल्यमें खरीद ली : x Ae a = aa 
लगान अधिक होनेके कारण परती पड़ी रद्दी!” मि. एस. एस. थानवनने न्यू कम 


म आघेसे आश 
क्‌ x: Sat ` गाः अधिक कि 

एनरद़ी दैसियतसे गवाहीमै कहा था कि चार THAT १३६ TATA ह म ठ <a 
~ 4 इस ए 

बिलकुल नष्ट प्राय हो गये, जिनकी उन्नतिकी कुछ भी आशा नहीं है ।” इसीलिए ऐ सित 


देहाती जिलोंसे जहाँ पूँजी कम दै अधिक मालगुजारी लेनेकी नीतिकी लाई सालिसवरी , 
महोदयने सं० १६३२ मे ही निन्दाकी थी और कहा था कि राष्ट्रीय व्ययका थोडासा भाग मित 
नोंको देना चाहिए | 

Fn प्रमाणोके रहते हुए भी सरकारका भ्यान इस ओर नहीं जाता और प्रत्येक 
बंदोबस्तमं लगान कुछ न कुछ बढ़ा ही दिया जाता है । प्रजाको जो re होता दे वह भी र 
असहनीय है । दिनपर दिन किसानोंकी दशा शोचनीय हो रही दें : भारतके का श्रपन 
पललेद्के धेशील होते दें और वे जल्दी किसी बातकी शिकायत नहीं करत । भ कः 
पक कर देते हें और महाजनके अत्याचारोंको सहन कर लेते हैं । इनके 2 है। 
सर विलियम हण्टरने “दी इण्डियन एम्पायर” नामक पुस्तकर्म इस प्रकार लिखा गा 
“यदि महाजन कानूनका दुरुपयोग करके किसानको सताता दै तो इसका दोष के विद 
रदा लतोंके नियमोंक्रा है । इन्हीके कारण महाजन किसानोंसे जो चाहता है. लिखवा लेता छ. होर 
पर यह बात देशी राजत्वकालर्म नहीं थी । यदि महाजनो हटा दिया जाय तो किं ted 
फसलके सिवा जीवन निर्वाहके लिए और कोई सहारा न रहेगा ।” | न) 
| भारतीय किसानोकि सम्बन्धं कहा जाता दै कि वें अज्ञान, सुस्त, आलसी nat निहु, 
फजल खच हैं'। उनकी सुविधाका कोई भी उपाय जारी किया जाय तौमी ते ie [रतीय i 
कारण दरिद्र ही रहेंगे । यह दोषारोषण उनपर अकसर किया जाता है wg भ a cc 

किसानेकि बराबर मेहनती और मित-व्यथी शायद संसारमै कोई नहीं होगा | wi र 
(रा यल एग्रीकल्चरल सोसायटी” के रसायनिक परामरदाता डा० बालकरने लिखा दै किए. fae 


BR 
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भारतमे दुनित्त 


a < PI PPP ns eS 


A बत्ती कृिक्रे लिए इंग्लिस्तानम लोगोंका यह ख्याल दै कि वह पुराने ढर्रेसे तथा खराब 
पद तरीके से होती दै । यह वात बिलकुल गलत है । सब वातोंके देखने से और जिस दशाम 
ह aaa खेती होती दै उसपर विचार करनेसे ज्ञात होता दै कि भातरमे खेती बहुत ही अच्छे 
बै तरीकेसे होती दै । अच्छी दशार्म भारतीय किसान साधारण ब्रिटिश किसानसे किसी बातमें 
sh क्रम नहीं पर ग्रधिक ही हैं । सुविधा ग होनेके कारण उसकी दशा खराब हो जाती हे 
है" तौमी वह BSA कठिनाइयोंका सामना इस प्रकार करता दै जैसे संसारमै कोई नहीं करता 
मि. |. होगा । इस बातपर ब्रिटिशोंको आश्चप्र नहीं करना चाहिए कि भारतीय किसान हम 
= । लोगोंसे सैकड़ों वर्ष पहलेसे गेहुँकी खेती करते हैं, इसलिए उनकी खेतीकी उन्नतिम बहुत 
ce कम गुञ्जाइश दै । पानी तथा pee यथेष्ट सुभीता न होनेके कारण वह बडी बडी फसल 
भि | पैदा नहीं कर सकता, पर यदि किसानीकी साधारण बातोंपर ध्यान दिया जाय तो कहीं 


^ ` पर खेत इतने साफ नहीं मिलेंगे जैसे भारतमें होते हैं और पानीसे खेत सींचनेके तरीके, 


मनि = ’ ५ 
2 बोने और काटनेका ठीक समयका विचार भी भारतीय किसानों जसा किसीका नहीं है । यह 
कमि ८ हे ५ है & - 
सान | आचर्य की बात है कि वे फंमलका हेर फेर, मिले ग्नाज का बोना और परती जमीन 


wa रखनेकी कितनी ही वार्ते जानते हैं । इस तरह परिश्रम और सावधानीसे खेती होती भारतके 
सिवा मैने कहीं नहीं देखी ।?” १ 

उपर्युक्त प्रमाणोंसे ज्ञात होता है कि भारतके किसान अव्वलदर्जके परिश्रमी और 
मितव्ययी हैं । वे कठिनाइयोंका सामना भी धेय ओर मुस्तैदीसे करते हैं, उनका कृषि 

` विषयक ज्ञान भी अद्वितीय है । पर लगानके भारसे बिचारे दवे जाते हैं । पूँजी न रहनेके 
है वह | फारण अपनी खेतीछै क्सी प्रकारंकी उन्नति भी नहीं कर सकते । यदि कज़ लेकर उन्नतिकी 
भी तो ग्रागामी बदोबस्तमं लगान बढ्जानेका भय रहता है । दूसरा कोई पेशा नहीं जिससे 


ie । आपना गुजारा करें । भारतके कला-कौशल तो पहले ही अबुचित कर ओर एकाधिपत्यों 
aan के कारण नष्ट हो गये और बार बार अकाल पड्नेसे भारतकी द्शा और भी बिगडती जा रही 
+ fi GL es a नहर्‌ आदि देशकी आवश्यकतासे बहुत कम हैं दूसरे जहाँ हैं वहाँ वालोंको 
लौ भविक कर देना पड़ता है । भारते सुकाल हो चाहे अकाल पर करोड़ों ey कन्चा माल 
aut विदेश भेजा जाता है । ये ही कारण हैं कि अकाल पडनेपर भारतवासियोंकी द्शा शोचनीय 
सातवो हो जाती है और अन्त बिना बिचारे तड़प तडपकर मर जाते हैं । महँगी तो सदा बनी ही 
| रहती दे जिसके कारण करोड़ों गरीब ma पेट तो हमेशा ही खाते है जिसका उनके. 
a और स्वास्थ्य तथा नैतिक, मानसिक और? राजनीतिक विचारोंपर बुरा प्रभाव पड़ता है । 


: सारांश यह दे कि इस महँगीका हमारे जातीय जीवनपर बड़ा बुरा प्रभाव पडता है। 
दो लोगोंकी तन्ुरस्ती बिलकुल न्ट हो रही है । किसीके मुखमग्डलपर हैके चिन्ह दिखायी | 
; हीं देते । नवयुवकोकि सुख पीले और शरीर शक्तिहीन दिखलायी देते हैं, क्सीके भी 
ता ' चपर सुर्खी दिखायी नहीं देती। किसी अंगरेज सञ्चनने हाल ही में इस विषयपर _ 
मि लिखा है कि भारतसे खाय पदार्थकी रफ्तनीके कारण यहीँपर मत्यु sear अधिक होती 


~ 


॥ ‘ RY 
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स्वाथे 
है, अर्थात्‌ ७० लाख मनुष्य प्रतिवष काल कवलित हो जाते हैं । यह कथन बिलकुल सत्य 
हे । भारतवासीकी आयु कम हो जानेके सम्बन्धम स्वराज्यसंघने अपनी सुधार aR 
मेमोरेण्डममें वायसराय तथा भारतसचिवका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ओर 
इसका कारण अन्नकी महँगी बतलाया था । भारतकी बढ़ती हुई दरिद्रता, जीवनके लिए घोर 
संग्राम तथा अन्नकी महँगी आदि ही इसके कारण हैं । । 
इस कमजोरीके कारण, जरासी बीमारी मै ही लोग चल बसते हैं । सच पूरिते 
तो भारतवासी अकालके मारे जैसे तैसे जीते हें ओर ज़रासी घटनासे ही उअके प्राण wa 
उड जाते हैं । इन सबका कारण अन्नकी महँगीके सिवा और कुछ नहीं । गत चार ay | श्राया 
जो आवश्यकीय वस्तुओंका दाम २०० फी सैकड़े तक चढ़ गया है पर भज़दूरोंकी मजदूरीम | पड़ी 
तथा लोगोंकी आयर्म कुछ भी बृद्धि नहीं हुई दै । पहले ही मजदूरी भावश्यकतासे कम मिलती... AIP 
थी पर अब तो महँगीके कारण लोगोंकी बुरी दशा हो रही दे । जिन लोगोंकी आय नियत है इसके 
उनके कष्टका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भार के सामने विकट समस्या उपस्थित हो रही है। | बार 
राशा है कि हमारी सरकार तथा भारतके नेतागण इस ओर ध्यान Bak | स्सबे 
भारतीय किसानोंकी दशा सुधारनेके लिए कटिबद्ध होंगे, वर्योंकि भारतका सब दारोमदार | शायः 
क्रिसानोंके ही ऊपर है aaa समृद्धिशाली बनाने तथा पहलेकी sls सुखशान्तिकी | आधि 
वृद्धि करनेके लिए निम्नलिखित उपार्योका अवलम्बन श्रेयस्कर हो सकता है । इसमें सरकार, 
और प्रजा दोनोंके सहयोगकी आवश्यकता है । त । अमर 
आजकल भारतसे विदेशको जो खाद्य पदार्थ जाता है उसका जाना एकदम बंद 


करदेना चाहिए, जिससे भारत खाद्य पदार्थंकी महँगी न रहेगी और प्रजाको भर पेट खानेको इसहि 
मिलेगा । क्चेमालकी रपतनी भी एक दम बंद्‌ कर देनी चाहिए जिसमे भारतकी मिलो | gaa 
कञ्चामाल सस्ता मिले और तैयार माल विदेश भेजा जाय । दिदेशसे आनेवाले मालपर आगतं | gags 
कर लगाकर उनका भारतमै आना रोकना चाहिए जिससे भारतम नये नये उद्योग चके कार | न 


खाने खुल और उन्हें विदेशी कारखानेवालोसे चढ़ा ऊपरी करनेका भय न रहे । नहर, ताला | 


® 


कु आदि आवपाशीक्रे साधनोको वढाना जिससे कृषिकी दशा सुधरे और अनावृष्टि होनेपर भी 
महँगी और अकाल होनेका भय न रहे | भूमिकर तथा लगानका एक दम कम देना TATA | ES 
भर स्थायी वदोबस्त कर देना चाहिए, जिससे किसान लोग कुछ पूँजी वचाकर ऋषिकी उत्वति| पन्त 
करें और इस प्रकार अपनी भूमिकर मालगुजारीमे ही बिकने से बचा सर्के । ग्राम चामे) अनुम 
नगर नगरे एग्रीकलचएल को-आपरेटिब सोसायटी और बंक खोलने चाहिए जिससे दिसा 
मितव्ययता, प्रबन्धशीलता आदि गुण सीख और महाजनके भ्रत्याचारसे वच सके । ला 
स्थानपर उद्योग aati शिक्ताके लिए शिक्षालय तथा कृषि कालेज खोले जायें, जहपर.लो!| २२० 
वैज्ञानिक रीतिस Bla करना तथा अन्य कला कौशल सीख सर्के । F 
यह सब तभी हो सकता है जब भारतको स्वराज्य प्राप्त हो । _ स्वराज्य पानेक। इन्हीं 
हमारी आशा; भारत सम्रादूकी छोषणासे बहुत कुछ बलवती हो गयी दे म हो| उपज 
है कि शीघ्र ही हमे पूणा स्वराज्य प्राप्न होगा ओर थोड़ेही दिनोंमें भारत TEA माति | उस्‌ 
समृद्विशाली बनकर उन्नतिके उचचतर्म शिखरपर जा बैठेगा । | 


ईश्वर वे दिन शीघ्र ही दिखाते । 
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संसारमें Waal कमी 


@िछ Oana अन्नकी कमी दै । अनुमान किया गया दै कि अगली फसलसे संसारी 
सं आवश्यकता अच्छी तरह पूरी न हो सकेगी । बहुतसे देश ऐसे हैं at 
662 अपनी आवश्यकता पूरी करनेके लिए भी-काफी अन्त उत्पन्न नहीं कर सकते । 
अन्य देशोंसे अन्न मँगाकर वे अपना काम चलाते हैं । युद्ध कालमें जब 
ग्रायात और निर्यातमें ,बाधा पड़ने लगी तो कई देशोंको अन्नकी कमीसे बड़ी कठिनाई उठानी 
पड़ी (बसे लोगोंको यह बात सूभी है कि जीवन निर्वाहकी आवश्यकताओंके लिए किसीके 
आश्रित रहना ठीक नहीं है । विलायतवालोंको अन्तकी उपज बढ़ानेकी चिन्ता हुई दै और 
इसके लिए वहाँ सरकारकी सहायतासे पूरा उद्योग हो रहा है। कृषिकी ओर फिर एक 
बार लोगोंका ध्यान आकर्षित हुआ है । इतनेपर भी यूरोपर्म श्रकालका भय व्याप्त है । 
रूसके पास अपनी आवश्यकतासे थोडाही श्रधिक गेहूँ बाहर भेज॑नेको होगा । भ्रमरीका 
शायद बिलकुल ही न भेज सकेगा । आ्ट्रेलियाके पास अपनेही लिए जितना चाहिए उससे 
अधिक नहीं है। जो देश गेहूँ दूसरे देशोंको भेजते थे उन सश्र उपजकी कमी है। 
दूसरोंकी आवश्यकता पूरी करनेमे वे समर्थ हैं। इसलिए जो देश दूसरोंके आश्रित 
रहते थे उनमें कालका पूरा भय दै । अन्नकी कमीका प्रभाव अन्य पदाधाँपर भी पडता है। 
इसलिए यह भी सम्भावना नहीं दै कि अन्नके अतिरिक्त दूसरी चीज़ें सस्ती हो सकेगी । 
युद्धकालके पहिलेकी,बात तो अलग रही । ऐसा जान पडता है कि युद्ध कालसे भी कितनी 
वस्तुओंका मूल्य अधिक हो जायगा । देशोंकी उत्पादक शक्तिकी सुव्यास्था अभी होने भी 
नहीं पाई और न उसमें अ्रभी कोई वृद्धि हो पाई दै कि अन्नकी कमीने आ दबाया है । 
चीनीकी भी कमी हे और मक्खन विलायतमें युद्धसे पहिले तथ्यार होता था उसका आधा ही 
रह गया है। यूरोपको प्रति वर्ष लगभग २०२५ लाख मन गेहूँ बाहरसे मँगाना पड़ता है । 
परन्तु इस वर्ष इतना मिलना कठिन है । भारतवर्षमे गेट्रकी फसल इस वर्षे अच्छी है । सरकारी 
प्रनुमान है कि इस वर्ष २७,२५,६,००० मन गेहूँ उत्पन्न होगा । पिछले वर्ष केवल 
१६,९८,८१,००० मन ही हुम्ला था । इस प्रकार ३६ फी सैकडाकी अधिकता है। अर्जेन्टाइनमें 
२२,७०,७०,००० मन होनेका अनुभान है जो १६ फी सदी गत वर्षसे अधिक दै परन्तु आस्ट्रेखि- 
यामे ३,१७,५२,००० मन ही होना ग्रनुमात किया जाता है जो गत वर्षसे ४६ फी सदी कम है । 
इन्हीं कारणोंसे विलायतकी सरकारने कृषकोंको आर्थिक सहायता दी हे जिससे किवें यथासम्भव 
उपजको बढ़ावें। हमारी आवश्यकतासे गेहूँ हमारे पास कुछ अधिक बचेगी, परन्तु फिर भी 
उसको अन्य देशोंमें भेजनेका द्वार खोलना ठीक नहीं जान पड़ता । वाहरके लोग जिस 
TER हमारा अन्न लेनेको तय्यार हो जायेगे उतना मूल्य हम न दे सकेंगे | ऐसी दशाः 
म अन्तके होते हुए भी यहाँ उसकी कमी हो जाना संभव है । अतएव अन्तके निर्वातपर 
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सरकारी रोकका जारी रहना आवश्यक दै । जितनी महँगी विलायतवाले सहन कर सकते हैं 
उतनी भोरतवर्षक्री निधन प्रजा नहीं सह सकती । फिर पुरी जिलेमें ग्रंकाल पड़ा ही हुआ 
है । चावलके निर्यातपर सरकारी रोक जारी दै यह सन्तोषकी वात है। भारतवर्षकी गरीब." 
प्रजा बर्माका मोटा चावल खाती दै और यहाँका अच्छा चावल प्रदेशको जाता है। १३५ ak 
१६२ लाख मनके लगभग प्रतिवर्ष चावल बाहर जाता है और वर्मासे १८६ लाख मनके लगभग 
आता है । इस वर्ष वर्मासे तो १३% लाख मनके लगभग चावल आ चुका है परन्तु वे | 
विदेशको चावल जाना रोक दिया गया दै केवल ६७६ लाख मन बाहर भेजा गथा है जे | 

| 

| 


ANNAAAAAAN, 


विशेषकर फारिसको गया हे जहँकि लोग बिलकुल हिन्दुस्तानी चावलुके भरोसे रहते हैं। 
अगले तीन चार महीनोंमें केवल ४०५ हजार मन बाहर मेजनेकी राज्ञा सरकारने qe 
इस प्रबन्धसे अन्नकी महँगी विशेष न बढ्ने पावेगी ओर प्रजाको अन्न सस्ता मिल सकेगा। | 
व्यापारी लोग माल रोककर लालच-वश अन्तको मूल्य alan रीतिसे a बढाने पावे इस बातका | 
नवित प्रबंध होना आवश्यक है,जिससे खाय पदार्थके होते हुए प्रजा महुँगीका कट न उठावे। 
कागजकी कमी 

सभ्य संसारके लिए कागज एक परम ्राबश्यक वस्तु हो गयी है। इसके बिना हमारा 
एक ज्ञण भी काम नहीं चल सकता। कागजका खच प्रतिदिन बढ्ता जाता हैं ओर वह बरा- 
बर बढ़ता ही जायगा | युद्धकालसे कागज़के दाम बहुत बढ़ गये हें। जंगलोंकी लकड़ीसे हि 
कर कागज़ बनाया जाता दे । इसका खच बढ़ जानेसे जंगलके जंगल साफ हो गये और उने 
कागज बनाडाले गये । वृक्षों को काटकर काममे लाना आसान है पर थोडे समयमे जंगलोको 
ह्रे at बनाता असंभव है । यही कारण है कि आज कागजका अकाल संसारमै पड़ an | 
समाचारपत्रोंको अपना आकार छोटा करना पड़ा हैं । बहुतसे पत्रेनि मूल्य बढ़ा दिया है मोर 
तयी हैं । विद्या और ज्ञान प्रचारमें यह बडी बाधा उपस्थित हो गयी है। 
हिसाव लगानेसे मालूम हुआ है कि यदि कागजका खच ऐसाही बना रहा तो २४ वर्षके . 
कागज बिलकुल AMA हो जायगा । विलायतर्म कागजका मूल्य ६०० फीसदी बढ्गया ६। 


भीसमु 


(rata यही हाल रह Se 
देशो ठ लाख मन कागजकी खपत है । हिन्दुस्तानमै ८ कारखाने हैं जो केवल F 
मनके लगभग कागज बनाते हैं । यहाँ aa इससे दूनेसे अधिक है सा निकाली 
तो कागज बनानेके लिए लकड़ी आदि कहींसे मिले या और दूसरी कोई ऐसी चीज्‌ ह 
जाय जो सस्ती हो और उससे अच्छा कागज बनाया जा सके । अमरीका वैज्ञानिक हर 
बातका प्रयतन कर रहे हैं किं कोई नये आविष्कार द्वारा कागजके अकालको कल । aid 
इसमे समय लगेगा । जो देश कागज बनाकर नाहर भेजते थे । जैसे कि क a 

्रास्टिया कैतेडा,वे अब पहिले जितनी माँग पूरी गर्दी कर सकते 2० है अप र द्वे बाव 
दक शक्ति बढ़ा सकते हैं । भारतवर्ष अपनी आधीके लगभग साग पुरी कर ? ae 
दाग उसको वाहस्से मेंगाना पड़ता दै । बाहरके मालदा अव विशेष भरोसा न र | 
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त है hea तो निःसन्देह बढ़ती ही जायगी । ऐसी दशार्मे देखना चाहिए कि यहाँ कागज ज्यादा 
हमा बनाया जा सकता है या नहीं । विशेषज्ञोंकी राय दै कि भारतवर्ष थोडेसे प्रयत्नसे ही इतना 
गरीब. | कागज बना सकता है कि अपनी आवश्यकता पूरी करनेपर अन्य देशोंको भी वह कागज दें 


ओर सकता है । घास, सरकंडा और बाँसकी यहाँ र aula कमी नहीं है और इनका बहुत अच्छा 
कागज बन सकता है । यह बात जाँच कर देख ली गई है । एक वात ऑर भी है कि यहाँका 
ठा माल ऐसा है जो .एकवार काममै लानेपर भी उसकी कमी न होगी। बाँस काटनेपर 


| 
. | ~ ~ र n =; ज्ञे ~ . छि, 
at | मौ थोड़े ही कालमें फिर बढ आता है । अमरीकाम जैसे जंगल साफ़ हो गये उस बातका यहाँ 
| 
| 
| 
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rl इतना भय नहीं है । ल्ेकाद्वीप सहजर्म २७० हजार मन कागज़ बना सकता है । हिमालयकी 
| है। तराईके जंगलॉसे भी पूरी मदद मिल सकती है । ऐसी दशार्भ इस व्यवसायको हाथमें लेना 
गा बहुत लाभदायक हो सकता है। कुछ कठिनाइयों भी हैं । एक तो यहाँ विशेषज्ञोंकी कमी है 
तका | जो इस व्यवसायको अच्छी तरह जानते और सब तरहकी सलाह दे सकते हों । दूसरे यह कि 
ठावे | कागजका कारखाना खोलनेमें अब £, ६ गुना रुपया विशेष लगता है। दो तीन कारखाने 


खुले भी हैं परन्तु हम समभते हैं कि हमारे व्यापारियोंको यह अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि 
हमारा | पूँजी लगाकर एक व्यवसायकी उन्नति कर सकते हैं ओर देशमें अच्छा कागज तम्यारकर स्वयं 
; वरा- | ल्लाभ उठा सकते हैं । 
विशेष शक्कर और नीलका व्यवसाय 
१ उनके ` जसे कागजके कारखाने खोलनेका इस समय यहाँके पूँजीवालोंको सुअवसर प्राप्त 
गलोंकी | है उसी तरह और भी व्यवसाय हैं जिनको तुरंत हाथमें लेनेकी आवश्यकता है । वैसे तो 
हा है। | औद्योगिक जाणतिके, सन्तोषजनक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और नए उद्योग धंधोका देशे 
हे जन्म हो रहा है । देशकी औद्योगिक दुर्वलता धीरे धीरे अवश्य दूर होगी ऐसी आशा करनेका 
यी है। | साहस लोग करने लगे हैं । शक्करके व्यापारमें बडी उन्नति हो सकती है । विलायतको शक्कर 
के बाद | बाहरसे मँगानी पडती है । जर्मनीसे आया करती थी सो वहाँसे अव आना बन्द हो गया है 
या है। | और अब वहाँकी शक्करम अंगरेजोंको मिठास भी न मालूम होगा । इसीलिए यह उद्योग किया 
रसम | जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यमें शक्करकी उपज बढ़े । भारतवर्षम भी शक्करके व्यवसायकी 
|० gat) उन्नति करनेका सरकारका विचार मालूम होता है । कमीशन भी इसके लिए बैठा हुआ है। 
हे किंया| ्यूबाके बाद शक्कर उत्पन्न करनेमें भारतवर्षका नम्बर है परन्तु फिर भी २५ फी सदी शक्कर 
निकाली वाहरसे मैंगाकर हम अपना काम चलाते हैं । यदि वैज्ञानिक रीतिसे खेती की जाय और शक्कर 
लोग झ बनाई जाय तो अपना खर्च पूराकर हम अन्य देशोंको शक्कर भेज सकते हें । परन्तु अभी तक 
। पर| विशेषज्ञों और पूँजीवालोंने साथ मिलकर इधर पूरा ध्यान नहीं दिया है। यदि भारतवासी 
oat, भौर विशेषकर पूँजीवाले इस व्यवसायको शीघ्र न श्रपनावेंगे तो चिदेशी पूँजी शीघ्र ही इस 
नी उसा ्यवसायमं लगाई जायगी और यह भी एक लाभदायक व्यवसाय दूसरोंके हाथमें चला 
[दै बा) जायगा । सुझवसर बीतनेपर पछुताना पड़ेगा। शक्षरकी तरह एक और व्यवसाय हे जिससे 
ram जोन पड़ गयी है। एक समय यहाँ नीलकी खेती खूब होती थी और उससे रंग बनाकर 
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भारतवासी वड़ा लाभ उठाते थे। जर्मनीने वैज्ञानिक रीतिसे सस्ता रंग बनाकर aay 


खेतीका नाश कर दिया । लड़ाईके दिनों जर्मनी रंग न बना सका तो यहाँ फिर नीलकी खेती ef 
चमक उठी । अव एक विशेषज्ञका कहना है कि नीलकी खेतीको अव जमनीसे भय aig, भी 
बहुत कालके लिए कोई कारण नहीं हैं। वहाँ उद्योग धंथोंकी व्यवस्था शीघ्र नहीं हो सकती धर 
ओर होनेपर भी वह माँग पूरी नहीं करसकता । इसलिए नीलके व्यवसाये फिर जान पड़ गयी प्रत 
है। स्थायीरूपसें यह ब्यवसाय चल सकेगा या नहीं इसमें सन्देह अवश्य है परन्तु कुछ वेग माः 
लिए तो हमको इससे अवश्य लाभ होता रहेगा । ग्रौर भी बहुतसे उद्योग धंधोंकी यहाँ al 
आवश्यकता है जिनके बिना हम दूसरेके आश्रित बने रहँगे । परन्तु यहाँ हम दो तीन व्यवसायोकि | 
लिए सुञ्रवसर समभक्रर व्यवसाइयोंका ध्यान विशेषरुपसे आकर्षित करते हैं । 
कृषि और उद्योग धन्धे हे 
कुछ लोगोंका विशेषकर ग्रंगरेजोंका यह विशवास हे कि भारतवर्ष सदासे कृषिप्रधान a 
देश रहा है और कृषि ही यहाँके श्रधिकांश लोगोंका मुख्य व्यवसाय रहेगा । इसमें तो सन्देह दूर 
नहीं कि कृषि यहाँका एक मुख्य व्यवसाय है परन्तु इसका यह अर्थ लगाना कि उद्योग-धधोमें वा 
भारतवर्ष और देशोंकी अपेक्षा सदा पीछे रहा है ओर ऐसा ही रहेगा यह टीक नहीं हैं। a 
इतिहास स्पष्ट बतलाता हैं क्रि थोड़े ही काल पहिले यहाँपर कृषि ale उद्योग दोनों ही बड़ी ब 
अच्छी दशाम थे और यहाँका बना हुआ माल अन्य देशोंको जाता था और उसका वहाँ पूरा) जा 
आदर होता था । देश व्यापारसे सम्पन्न था श्रौर इसकी सम्पत्ति सबकी आखोंमें खरकैती 4 


थी । यूरोपमे कलके आविष्कार और विदेशियोंकी अनीतिने यहाँके उद्योगका नाश किया है। | 
na फिर उद्योगकी ओर लोगोका विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है जिससे देशकी आर्थिक | र 


दशा सुधेर और साधारण झावश्यक पदार्थोके लिए दूसरोंका मुँह न ताकना पड़े । परु | a 
विलायतके व्यापारियोंको हमारी उन्नति खटकती है । उनके मनका भाव कभी कभी बिलकुल ct 
स्पष्ट व्यक्त हो जाता दै । उनकी श्रान्तरिक इच्छा यही है कि हमलोग कच्चा माल SH il 
करते रहें और बने हुए मालके लिए उनके मुहृताज बने रहें । क्योंकि इसके बिना fae F 
वालोंको पूरा लाभ अपनी कला कोशलका नहीं मिल सकता । उनके व्यापारकी उन्नति तभी a 
हो सकती दै जब उनका बनाया हुआ माल दूसरे देशोंमें खपता रहे । हमारी औद्योगिक : 
उन्नतिको देखकर जिसकी गति बहुत ही मन्द है, अब यह नेक सलाह दी जाती है कि alia । 
उन्नतिकी ओर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य उद्योगःधंधोंके 'पीछे पड़े हुए हैं | 
और इससे देशको बडी हानि होनेकी सम्भावना है । मतलब यह है कि कृषिकी ओर हम विशेष : 
, ध्यान दें, इसीकी उन्नतिमें अपना कल्याण समभ, एसी सलाह हमको दी जाती है। जो हमा = 
व्यापारको Raa नहीं देखते, जिनका स्वार्थ और हमारा हित एक नहीं, जिनकी व्याप | हँ 
नीति हमारी उन्नतिकी बाधक रही उनको इस प्रकार शिक्षा देना कहाँ तक शोभा देता है १ 
इस बातके बतलानेकी आवश्यकता नहीं । फिर भी एक सुप्रतिष्टित अगरेजी समाचार" 


हमारे हितसाधनके लिए ऐसी ही बात कही है । कृषिकी उन्नति कहै कारणोंसे ऐसी क 
De aR ७ 
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या है। 


प्राथिक |- 


परन्तु 
बिलकुल 
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` विलायतमें साम्राज्यकी एक प्रदर्शिनी करनेका विचारं है जिससे व्यापारको उत्तेजना 
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हो रद्दी है जेसी कि होनी चाहिए र होसकती है । इस बातको भला कौन न चाहेगा कि 
यहाँकी उपज बढे / विशेषज्ञोंकी कमीको भी हम स्वीकार करते हैं, वैज्ञानिक रीतिस खेतीकी 
भी आवश्यकता समभते हैं परन्तु हमको श्रोद्योगिक. उन्नति भौर कृषिकी उन्नतिमे कोई 
परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता । एकके कारण दूसरेको हानि पहुँचनेकी सम्भावना हमको 
प्रतीत नहीं होती । गति अवश्य ही मन्द है परन्तु थोड़े ही समयमे यह हमारे विपत्ती भी 
मानने लगेंगे कि भारतवर्षका कल्याण केवल कृषिद्वारा ही नहीं हो सकता 1 आत्मगौरव और 
खावलम्बनके लिए उद्योग-धन्धोंकी ओर पूरा ध्यान देना भी आवश्यक है । 
१ ब्रिटिश व्यापारकी उन्नति 

विलायत के व्यापारी अपने व्यापारकी उन्नतिके लिए बडा भारी प्रयत्न कर रहें 
हैं । जर्मनी और अन्य देश जो युद्धम सम्मिलित थे उनको अपने व्यापारकी सुव्यवस्था कर 
लेनेके पहिले विलायतवाले चाहते हैं कि अपना व्यापार संसारके देशोंमें जमा ले जिससे कि 
दूसरे देशोंके मुकाबिलेका भय न रहे । जो देश जम॑नी से.माल मँगाते थे उनको व्रिलायत- 
वाले BIA मालका ग्राहक बनाना चाहते हैँ । अवसर अच्छा दे और थोड़े ही दिनोंमें 
अंगरेजोंने आशातीत सफलता प्राप्त की है ऐसा मालूम होता है । उनके विदेशी व्यापारने 
बडी जल्दी . उन्नति की है । व्यापारकी उन्नतिके लिए वया क्या उद्योग हो रहे हैं यह 
जानना हमारे लिए भी लाभदायक है । कुछ कम्पनियाँ बहुतसा मूलधन लगाकर साम्राज्य 
भरके लिए खडी की गयी हैं। शक्कर at लोहेके लिए बड़े बड़े कारखाने खोलने का 
प्रबंध हो रहा है जिसके लिए विलायतके अतिरिक्त साम्राज्यके थ्रृगरेजी उपनिवेशोंसे भी 
पूँजी ली गयी दै । साम्राज्यके देशोंमें आपसमै इतना व्यापार नहीं होता जितना विदेशोसे 
होता है । इसके लिए यह प्रबंध हो रहा है कि ग्रापसमें मेल बढ़ाकर उपनिवेशोंसे व्यापार 
बढ़ाया जाय ओर अन्य देशोंसे व्यापारकी मात्रा कम की जाय । इसके लिए भ्रास्ट्रेलिया,केनेडा- 
ने वचन भी दिया है कि यथासंभव वे अपना ध्यापारसंबंध विलायतसे और भी घनिष्ट 
Hr । फिर इस बातकी योजना हो रही दै कि साम्राज्यक देश ग्रापसमें रियायती कर लगावे 
और श्रन्थ देशोंके मालपर विशेष कर लगावें। यह एक झगडेकी जड़ हे । क्योंकि सपक्ष 
करसे सघ उपनिवे शोंको- एकसा लाभ होना संभव नहीं है । विशेषकर भारतवर्षको इससे लाभ 
होनेकी आशा नहीं है । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ओर हमको भाशा हे कि अन्तिम « 
निशय भारतके लिए अहितकर न होगा । जानकार लोगोंको इस बातका भय अभी बना 
हुआ है कि सपचाकरकी नीति भारतके गले कहीं जबरदस्ती न मढ़ दी जावे । इसके अतिरिक्त 
साम्राज्य कपासकी उपज बढानेका प्रयत्न हो रहा दै । अगरेजोंको आशा है कि कपासकी « 
उपज बढ़ाकर कपडेके व्यापारका बहुत बड़ा भाग वे अपने TAS कर सकेंगे) दो वर्ष बाद 


मिलेगी और परस्पर मित्रभाव बढ़ेगा । इन सब कामोंमें सरकारको पूरी सदद है । धन, 
घुन्यवस्था और सरकारकी मदद हो तो कोनसा कार्य सरल नहीं हो सकता ? उधर यह भी 
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प्रयत्न हो रहा है कि फारिस, मेसोपोटामियाँमे अगरेजोंत व्यापार चल निकले । अगरेजोजे 
वहाँ सड़कें बनाई हैं Ble नहं निकाली हैं। रूससे माल आना वहाँ बन्द हो गया है । अंग. 
रेजी मालकी माँग खूब बढ रही दै । विनिमयका दर ऊँचा होनेसे फारिसके लोगोंको विदेशका 
महँगा माल भी सस्ता पड़ता है । ऐसी दशाम अंगरेज व्यापारियोंको नए ग्राहक मिल गये। 
चीनमें भी अपना व्यवसाय फैलानेका यह लोग उद्योग कर रहे हैं और वहाँ भी सफलताकी 
आशा है । फारिससे व्यापार करनेका भारतवासियोंको भी अवसर प्राप्त दै । क्या हमारे 
व्यवसायी लोग, फारिसवासियोंकी आवश्यकता अपने बनाये हुए मालसे किसी ग्ंशर्म भी पूरी,नहीं 

कर सकते ? यंदि कर सकते हैं तो वहँके बाजारमै पेर जमानेका यही अवसर है । अंगरेजोने 

तो aa भी वहाँ खोल दिये हैं । उद्योगी और व्यवहार कुशल भारतव्थापारियोंको वहाँजाकर | 

व्यवस्था स्वये देखनी चाहिए और यथासाध्य प्रयत्न कर व्यापारिक नाता जोडना चाहिए । । 
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संयुक्त प्रान्तके कारखाने 
गतवर्ष संयुक्त प्रान्तम २१५ कारखाने चलते थे और उससे एकवर्ष पहिले । 
थे। इनसे से १२४ तो ऐसे थे जो वर्षमें कुछ महीनोंके लिए चलते थे वाकी ६१ बराबर 
बारह महीने चलने वाले थे। १६ नये कारखानोंकी रजिस्ट्री हुई और १४ के नाम 
gan कर दिये गये। कारखानोके निरीक्षणका प्रबंध ठीक नहीं रहा । कारण इसका 
निरीक्षकोंकी कमी बताया जाता हे । निरीक्षण टीक न होनेसे कारखाने संबंधी कानूनकी 
पाबंदी ठीक नहीं होती । कारखानोंके मालिक इस वातका पूरा विचार नहीं रखते कि.वे 
कानून-विरुद्ध कोई बात न करें । कपास ओट्नेके कारखानोंमें निरीक्षणकी विशेष आवश्यकता 
है क्योंकि इनमें श्रमजीवियोंकी दशा ठीक नहीं है. और मालिक भी अपने कत्तव्यसे उदासीन 
जान पडते है । लड़के ale स्त्रियोंसे काम लेनेमे कपासके कारखाने कानूनकी बहुधा 
अवज्ञा करते हैं और कलके आस पास आड़ लगानेकाभी विचार नहीं रखते जिससे श्रमजी- 
वियोंको चोट न लगे और उनकी जान जोखिमसे बचे । निरीचाकोकी 4,भी होगी पर्छु 
एक कठिनाई यह दै कि बारह महीने एकसा काम नहीं होता । कुछ दिनोंके लिए 
कार्यभार बहुत बढ जाता दै आर aad काम बहुत कम हो जाता है । कारखानोंमे 
काम करनेवालोके लिए पानीका प्रबंध सन्तोषजनक है'। पानी न मिलनेकी 
शिकायत कहीं. नहीं होती । परन्तु रोशनीका प्रबंध इतना अच्छा नहीं होता । जित 
कारखानोमं विजलीका प्रबंध है वहाँ तो कोई शिकायत नहीं दै परन्तु र , जगह 
न तो काफी रोशनीका प्रबंध होता दे भौर न ठीक समयपर रोशनी की जाती है। यहाँ तक 
वेपरवाही की जाती है कि बत्तीसै आग न लंग जाय, इसके लिए फानूस या काँचके ढकने' को 
प्रबंध नहीं किया जाता । अँधेरा हो जानेपर भी प्रकाश नहीं किया जाता । निर 
सब श्राज्ञाओंका पालन ठीक ठीक नहीं होता क्योंकि उसके पास. इतना समय ही नह = 
बार बार कारखानोंको देख सके । इसलिए यह प्रस्ताव उचित जान पड़ता है किजि 
हाकिम कभी कभी बिना सूचना दिये कारखानोंकी दशा जाकर देखा कर और का si 
पाबन्दी होती दै कि नहीं इस बातकी जाँच कर लिया करें । बारखानेके अहाते 
हैं परन्तु जितने "चाहिए उतने;सब जगह नहीं | १४ कारखाने ऐसे हैं जो काम क नाउ 
रहनेका प्रबंध भी करते हैं । कानपुरके कुछ कारखाने लड़कोंके पढ़ाने op का र SE 
करते हैं । मज़दूरीकी दर १२ रुपये मासिकसे २३, २४ रुपये तक है। कहीं कहाँ ७ i 
३१ घरंटे तक काम करना पड़ता है । यह बन्द होना चाहिए। मजदूरांकी साधारा ह 
भ्रच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके काम करनेकी शक्ति भौ बढ़ती हैं | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ब्वातव्य विषय तथा अंक 


संवत्‌ १९७६ का भारतका विदेशी व्यापार 


= 


~ १, ३८,६८,६४६७ 


निर्यात 
रू० 

8६२,८३,५३, २४७ 
१०,८५६,९७, 28k 
७,२३,६ ५,७४१ 
२,७४६, २६,७६४ 
८६,२६,४४.० 
१,६६,२८, ६४७ 
३,६८,६३,३२२ 
१५,६५,३१,०७१ 


१,३६,७०,३१,४२७ 


११,२७२ 
३३,८६, ४४२ 
२४,१४,६ २६९ 


१,१5८, ०६, २४७ 
$,४६, ३ ३,४८० 
१५,६९,८६,६५२ 
२,३४,६६,९६४ 
KUL wwe 
५,७२,५६,६२४ 
३५,४०,०८२० 
५,५२३,४६,२४६ 
३,६६,८६,०७२३ 
228,819,905 
१०,८ 3 ६,७८३ 
SERA KL CLK 
६१,५४,६८५ 
४८,६१,६१५६५ 
१३,८८,००,६६४ 


१,५७२,२५४ ६,५४७ 


२,० 8५ ८७,२७४ 


oe 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वार्थ 
' भारतवर्षमें नई कम्पनियाँ 
` संवत्‌ ( पूँजी संख्या 
(१६७० युद्धसे पहले) AO OG OOS ३५६ 


१६७६ २१,३६,००,००० ,, el 
१६७६ २,७४,७०,००,००० (९०६ 

१६७५ (एक महीना) . ८,७२,००,००० ,, 5 

इस वर्ष एक ही ada ६१ कम्पनियाँ खुल गयी । इनमेसे ४४ फी सदी पूँजीकी 
अर्थात्‌ ४ करोड ५ लाख मूलधनसे बंगालम खोली गयी हैं और ३४ फीसदी पूँजीकी अर्थात 
२ करोड़ ९० लाख मूलधनमे बं परान्तमे खोली गयी हैं। बाकी देशके अ्रन्य भागोंमें खड़ी 
की गयी हैं । age पहिलेके अंक भी देखने योग्य eI 


गेहूँके भावमें बृद्धि 
विलायत me =, १३५ फी सदी बृद्धि 


फ्रान्स es ea RRe 
इटली Ais कर ३०६ 
नार्व ae १६४ 
स्वीडेन १६१ sp 


लडाईसे पहिले यदि भाव १०० था तो अब बढ़कर जो हो गया है वह ऊपरके अंक | 
सूचित करते हैं । भारतवर्षमे महँगी इस प्रकार है -- ८ 


गेहूँ a 000 ३८ फी सदी वृद्धि 
nee 0००० ६० 22 
_ चावल तौ वया, 
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गेहूँकी खेती \ 
भारतवर्षे २,६५,३७,००० एकड़ भूमिमें गेहूँकी खेतीका अबुमान किया गया है | 
जो गतधर्षसे २४ फी सदी भ्रधिक है। उपजका अनुमान २६,३८,९८,००० सन है जित्तम २० 
फी सदीकी वृद्धि है । अन्य देशमै गेहूँकी खेतीके वर्गफलमें इस प्रकार कमी हुई है = : 
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ओम्‌ वन्देसातरम्‌ 


हा» Ne १००० 0 


इंग्लिस्तानकी आधुनिक आर्थिक स्थिति . | 


i यू ऐसा विश्वास था कि इसके अत होते की संसारम शांतिका राज्य छा 
BSS जावया । इस्लिस्तानके राजनीतिज्ञ भी वहाँके निवासियोंको यह कह 
B® हे 3 ८ & वासय हू कह 
amt उत्साहित कर रहे थे कि युद्धके पश्चात उन्हें निर्विध्न शांतिका 

: झानंद्‌ अवश्य मिलेगा । इस कारण जिस समय क्षणिक संधिकी शर्ते तय की जा रही थीं 
उस समय सबके हृदयम आशाका संचार दो रहा था कि मनुष्यक्रे दुःखम। जीअनका अत्र 

अत हो जावेगा और समाजसे झनुचित प्रतिद्रन्दिताके हट जानेसे सब, सुख पूवक अपना 

जीवन बिता सकेंगे । किन्तु यह आशा केबल दुराशामात्र निकली । अन्तर्राष्ट्रीय युद्धके 

समाप्त होते ही प्रत्येक राष्ट्रकै समाजकी भिन्न २ शक्तियोंमं इतने आभ्यम्तरिक झगड़े खड़े 

रोगये जिनका ढुःखमय परिणाम महासमरसे बहुत कम नहीं है । दशभवितके कारण gaat 

Fs करनेके लिए सब शक्तियां एकम काम झर रही थीं । ज्यो हीं युद्धके पश्चात्‌ शत्रुको 
रथाव इनपर कस पड़ा, इनके आपसे बिद्रेषकी अग्नि भइकते लगी । परिणाम यह है 

कि संसारकी स्थिति जैसी युद्ध कालमें थी आजकल उसमे भी खराब कही जा सकती है । 
इंग्लिस्तान जितनी हडताल गत दो सालोंमें हुई हें ओर जितना तीब आंदोलन श्रमजी 

विने पूंजीवालोंके fag किया है उतना उसके इतिहासमै कहीं भौ नहीं सिलता । अंगरेजी 
TITS बुरेसे बुरे दिनम भी ग्रेगेरजी समाजकी विविध शक्तियोंमे पारस्परिक 

DE अब श्रमजीवी केत्रल अपनी मजदूरी ही बढ़ाकर शान्त होते नह 
प्रति उनकी amy इतनी अभिक होगई है कि वे उन्हें उत्पत्तिके चेत्न 
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अलग ही AAA चाह उदाहरणार्थ AA काम करनेवाले मज़दूर इस बातका 
आन्दोलन कर रहे हैं कि देशकी सब खाने सरकार अप॑ने कञ्जेमे करलेवे ओर ब्यक्ति 
विशेष इनके मालिक न रहें । श्रमजीवी अपने इस व्यवहारका यह कारण वताते हैं कि aes 
समय खानोंके मालिकोंने बहुत लाभ उठाया है-। सब चीजोंका मूल्य बढ्जानेसे उनकी दशा 
da हो रही हे और इसके प्रतिकूल इन पूँजीवालोंको अधिक्रा धिक धन 'मिलता जा 
रहा है । इस कारण इस अअज्ञानताको दूर करनेके लिए राष्ट्रकै घनके बटवारेकी रीति 
परिवर्तन करना आवश्यक हे । यही नहीं बल्कि युद्धके पश्चात्‌ मजदूरोको' छोड बाकी a 
सम्द्धशाली होगये हैं । लोगोंको लाभ अघिक्र हो रहा दै, इसका सबसे बढ़कर प्रमाण यह 
है कि वैंकोंगें सबकी अमानत बढ़ती जा रही है । 
निम्न लिखित aaa स्पष्ट हो जावेगा कि लोर्गोकी अमानत कोम af 
बढ़ रही है। सं० १६६४ म इंग्लिस्तानके Sala अमानतकी रकम १६ अरब ५६ करोह 
रुपया था, किन्तु do १६७४ के HAA Sei अमानतकी रकम २५ अरब वयासी करोइ 
रुपये तक बढ़ गई । यद्यपि मूल्य भी सब चीज़ोंका बड़ रहा है तथापि धनकी भी बृदि हो 
रही है । श्रमजीवी इस लाभम भाग लेना चाहते हैं इसीलिए उनका कहना है कि वे Aa 
लेन कर रहे हैं। इनका कथन है कि इंग्लिस्तानम उत्तत्तिकी मात्रा पर्याप्त रीतिसे है ग्रोर 
अर्थशास्रके इस विभाग देशने पूरी उन्नति करली है । इसलिए देशके सामने सुख्य प्रशन 
अब धन उतत्ति करनेका नहीं है बल्कि जो कुछ उत्मन्न किया जाता है उसे किस तरह बढ | 
वारा करनेका है । | 
प्रब विचारणीय बात यह है कि मजदूरोंका यह कंथन क्या Ale है ? क्या देशकी 
आर्भिक्र उन्नति वास्तविक है ? श्रमजीवियोंक्रे कार्यका औचित्य या अनौचित्य इसी प्र 
उत्तरपर बहुत कुछ निर्भर दै । इसमे संदेह नहीं कि युद्रके पूर्वै धनके बटवारेका प्रश्न उचित 
रीतिसे हल नहीं क्रिया गया था। चीवोज़ञामनीके समान अर्थशाख्रन्न ऊँची आवाजसै ब 
बात कह रहे थे कि इंग्लिस्तानमें गरीब दिन प्रति दिन गरीव होते जा रहे हें और धनि 
के धतकी मात्रा भी अधिक बढ रही है । उन्होंने बिविध प्रकारके अंकोंसे अपने यल 
रीदे सिद्ध कर दिया था । उनकी पुस्तक रिचेजञ और पार्टी के पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है 
कि धनकें बटवारिका प्रचक्षित नियम देशमै विषमताका मुख्य कारण दे और देशके ह 
लिए उन नियमोंमें हेरफेर करना अत्यत आवश्यक है । युद्धक समय देशभरका एकमात्र 
aq विजय लाभ करना था, इसलिए यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था मोस 
रके उपुरान्त्‌ मज़दूरोंने यही आन्दोलन अधिक जोरसे आरम्भ कर दिया है । प्रश्न | 
यह है कि क्या इग्लिप्तानों धनके बटवारेंम इतनी अधिक्र विषमता है कि बिना इसे ' | 
फेर किये मज़दूरोंकी दशा नहीं सुधर सकती । a 
aq प्रश्‍नक्रा उचित रूपये उत्तर देनेके लिए यह जानना आवश्यक है fe afta 
कुल कितंगा धन कमाता है और भिन्न भिन्न हिस्सेदार बिलना भाग लेते है । र्भाग्थवश 5 | | 
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तका = क्रे उत्तके लिए हमै भ्रकशाखकी ओर ही झुक़्ना पड़ता है जिसके प्रति लोगोंकी 
यक्त , विशेष ग्ररुचि है । इस विष्रयमें डाक्टर वाउलेसे बढ़कर दूसरा प्रामाणिक लेखक कोई नहीं है 
द्रे अपनी पुस्तक “डिवीजन आफू दि प्रोडक्ट आफू इन्डस्ट्री' में इस विषयमे उन्होंने निम्नलिखित 
दशा प्रक दिये हैं । उनका कथन है कि अन्य लोगोंने देशके व्यय करने योग्य संपत्तिक्रा जो 
[जा लेखा लगाया है वह अतिशयोक्ति पूर्ण है। उनका कहना है कि प्रत्येक कुटुम्बकी आभ्य- 
रीति न्तरिक व्यापारसे लगभग आय जिसमें औसत ४३ व्यक्ति सम्मिलित हैं रेट तथा टेक्स 
। सब काट कर २२९.५ रुपये प्रतिवर्ष है। विदेशीय आमदनी १५० रुपये फी कुटुम्ब है। 7 
॥ 7 उस तरह प्रत्येक SSAA लगभग आमदनी २४४५ रुपये हुई । देशभरको जो कुछ 

ary होती है उस कुल आमद्नीका ६० सैकडा उन लोगोंको मिलता है, जिनकी आय १ 
ee प्रतिवर्ष २४०० रुपयेसे कम है वाकी wo सेकडा उन लोगोंके हाथ लगता है जिनकी : 
कराइ 


ग्रामदनी इससे अधिक है और जो सरकारको इनकमटेवस देते हैं । ग्रौसत वार्षिक आय प्रत्येक 


करेइ इनक्रमटेव्स देनेवालेकी जिसमें अधिकतर वेतनधारी लोग हैं लगभग २१०० रुपये 

fea प्रतिवर्ष है ओर इनकमटेक्स देनेवाले व्यापारियोंकी . आय प्रतिवर्ष ७५०० रुपये है। देश 

प्दोः भरकी कुल आमदनी ५१० करोड़ रुपये तक है और यदि यह रकम देश भरमै खर्च काटकर 
र | बाढी जावे तो प्रत्येक पुरुषको २६ रुपये ७ ग्राना तथा प्रत्येक ख्रीको १% रुपया मिलेगा | 

(अ उत्त्तिके प्रत्येक साथकको कितना कितना मिलता है नीचे लिखे अंकोंसे स्पष्ट हो जावेगा । 

व ko: सेकड़ा मज॒दूरोंको : : 

४ सैकडा छोटी तनख्वाह वालोंको । 

ama | . ६" शैकड़ा उनलोगोंको जिनकी तनए्वाह २४०० रुपयेसे अधिक हे । 

प्रते ४' सैकड़ा व्याजमें । हः 
उचित &" सैका crest तथा कर आदिमे । 

जस यह २३" सैकडा मुनाफा आदिमें । 

निको awa धनके विभागके विरुद्ध सबसे मुख्य कारण यही है कि देशकी कुल आमदनी- 


कथतको | का इतना बड़ा हिस्सा याने २३ सैकडा धनिकोंको मिल जाता है और आवश्यक यह है 
कि यह धन मजदूरोंको मिले जिसमे वे अपनी स्थिति सुधार सकें । देशकी कुल आयका २३ 
सैकडा लगभग १ अरब १७ करोड़ ३० लाख होता हे । अब प्रश्न यह हे कि क्या बड़े बड़े 
व्यापारियोंका १ अरब १७ करोड़ ३० लाख रुपये लेना अन्याय है, विशेष कर जब ६० 
लाखसे ऊपर मजदूर उनके नीचे काम करते हों, १८ NE अरबस अधिक पूँजी लगी हो 
« जिसकी आमदनी लगभग ५ झरब १० करोड़ रुपये हो । इसमें किसी तरहका 
, है कि बहुतसे कारसानेवाले बहुत थोड़ा ही मुनाफा पा रहे हैं। यदि धनके 
दूसरी व्यवस्था कर दी जावे ओर इस १ अरब १७ करोड़ ३० TANT मज़दूरों 
_ और दिया जावे तो इन कारखानेवालोंको अपना काम बंद कर देना पड़ेगा 
a होते ही धनकी उत्पत्तिकी मात्रामें जुरूर कमी हो जावेगी जिसका परिएु 


= 
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स्वाथे 


के सज़डूरोंको मिलनेक्रा धन चाहे औसत सेकड़ाम बढ जावे, किन्तु यथार्थमे धन ay 


ही मिलेगा । इसलिए मजदूरोंको यथार्थ अधिक घन मिले इसका केवल यही एक उपाय 2 
है कि उत्पन्तिकी मात्रा बढ़ाई जावे । इसमें संदेह नहीं की धनके वठवारेमै बहुत कुछ क 
सुधार हो सकता है और होना उचित भी है किन्तु केवल इसीमे सुधार कर asa र 
दशा वास्तविकरीतिसे नहीं सुधारी जा सक्रती। तात्पर्य यह है कि इंग्लिस्तानमें भी अब उत्तः ह्र 
को बढ़ाना आवश्यक है और इसीके जरियिसे सुधार होनेकी संभावना है । नि 
कई महाशय इसपर सन्तुष्ट नहोंगे उनका अभी कहना होगा कि धनिकजो | है, 

कुछ आजकल पाते हैं उसमें कमी की जा सक्ती है श्रौर वह मजदूरोंको दिया जा सक्ता ङः 
ङ्गे । अब इसपर विचार किया जावेगा कि यह वात कहाँतक सत्य है? यह कक्ष | श्र 
॥ सर्वमान्य है कि आजकल - उतत्ति करनेक्री प्रथा अन्त विस्तीण तथा जटिल ak gi 
पेचीदा है, और बिना कई व्यक्तिकी सहकारिताके इसका होना असंभव है । मजदूर, दिमाग. डर 
से काम करनेवाले, उत्साही तथा हिम्मत करनेवाले व्यापारी ale धनिक सव इस कारके व्‌ 
लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । ये श्रपना सहयोग तभीतक दे सकते हैं. जबतक उन्हें उसके था 
बदले कुछ मिले । इसलिए sata पूर्णा रूपसे करनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है क्रि श्र 
इन लोगोंको इनका हिस्सा दिया जावे और इनसे काम लिया जावे। इनके कार्यमें शामित 4 
होनेका मुख्य कारण इनकी स्वार्थ रक्षा है। इसलिए उन कामोंसे जिनसे इनके इस विचार- | 
पर धक्का पहुँचनेका भय है उत्पत्तिमें हानि होनेकी पूर्ण संभावना है । इस कारणसे यदि a 
प्रचलित प्रथार्स कुछ परिवर्तन करना आवश्यक भी प्रतीत हो तो वह धीरे धीरे किया जागे, हि 
सहसा नहीं जिसमें उनके विचारोंको दिसी तरहका धक्का न पहुँचे ! उत्पादकोंजें केवल श्रमजीवी 
ही शामिल नहीं हैं और बिना दूसरोंकी सहायताक ये स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए है 
सबका हिस्सा इनको ही नहीं मिल सकता, जेसा ये चाहते हैं। यह हमें भूलना नहीं चाहिए | . 
कि श्राधुनिक कालकी उतत्तिम मेशीनके आविष्कारसे बहुत धनकी आवश्यकता होती है | ४ 
व्यापारको संगठित करनेमें बुद्धिकी भी बडी ज़रूरत होती है। साथ साथ आविष्कारक बुद्दि 3 
व्यापारीय उत्साह तथा साहस भी अनिवार्य होते हैं । विना इन साधनेकि आजकल a a 
रीतिसे उत्मत्ति करना प्रायः असंभव सा हो गया है। बिना इनके आये मजदूर इ 1 oo 
नहीं कर सकते, इसलिए मजदूरोंको अधिक उसी हालतमें मिल सकता है जन सबलोग के हा 
करते हों और यह तब ही संभव है जब इन लोगोंकों भी इनके उह हि : 
कुछ मिले । माजकल विना धनके तो कुछ हो ही नहीं ae mg ae 
ahaa व्याज नहीं दिया जावेगा तबतक धन faa ही नहीं सकेगा a 5. 
व्याजकी लालचके बहुत कम लोग अपने धनकी बचत क ब्याजको z al "ae 
देनेपर पूँजीका अभाव हो जावेगा yee परिणाम मजदूर कि fae saa नहीं | oe: 
नहीं हो सकता । यदि पूँजी-पतिसे मज॒दूरोंको घृणा है तो इसका उपाय वह | 


a नेसे वे पूँजी नहीं अज. जिसके sal 
ूजी-पतिका नाश करदे क्योंकि, ऐसा करनेसे वे पूँजी नहीं पा स I 
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क्रम होना ही असभव हो जावेगा । सहयोग आदिके उपायसे वे स्वयं पूँजी-पति हो सकते हैं। 
उपाय यदि कोई कहे कि विना व्याज दिये पूँजी मिल सकती है तो यह संभव नहीं है । यदि पूँजी 
कम है और उसकी माँग अधिक है तो काफी पूजी पानेके लिए व्याज अधिक देना ही होगा । 
रोकी उपलब्धि भर aim संबंध होनेहीके कारण इनका भाव निश्चित होता है और इस Ramat 
पत्ति- हेर फेर कृत्रिम उपाय द्वारा करनेका प्रयत्न करना निस्संदेह निष्फल होगा । अर्थशास्त्रका यह 
नियम उतत्तिके प्रत्येक साधनपर भी लागू होगा । यदि कोई कहे कि पूँजी सरकार दे सकती 

कजो है, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि सरकारको भी तो कहींसे धन लेना ही होगा और 


सक्ता | उसे भी बचत करनेवालोंको कुछ न कुछ व्याजके रूपमे देना ही पड़ेगा । बिना कुछ पाये 

। श्रपना धन कोई क्यों देने लगा । उपरोक्त विचारसे स्पष्ट हो गया कि धनके लिए तथा 
उत्साह और साइसके लिए लोगोंको कुछ न कुछ देना आवश्यक है । बिना इस प्रलोभनके 
इसकी सहायता नहीं मिल सकती । उदाहरणार्थ जब इंग्लिसतानमे कम व्याज मिलने लगा तब 
बाँके पूजी. पति अपने धनका प्रयोग उन देशोंमें करने लगे जहाँ उन्हें अधिक व्याज मिलता 
था। तासर्यं यह है कि जो कुछ इनको दिया जाता है यदि उसमें कमी कर मजदूरोंको 
भ्रधिक दिया जावे तो ये लोग अपना सहयोग त्याग देंगे और विना इसके उत्पत्तिका होना 


गामि agua सा है। इसलिए यदि मज़दूर जितना पाते हैं उससे अधिक पाना चाहते हैं तो उन्हें 
विचार उत्पत्तिकी alata वृद्धि करनी चाहिए । 
1 यदि अब -केवल एक प्रश्‍न रह गया है जिसका उत्तर देना आवश्यक हे । क्या कारण 


हे कि युद्धके पश्चात्‌ इंग्लिस्तान समृद्धशाली मालूम होता है । क्या उसकी यह स्थिति वास्त- 


मजीवी । विक है ? इसकछ जानना इसलिए जरुरी है कि इसीके कारण मजदूर हर बातमें अपनी तरक्की 
इसलिए माँग रहे हैं । इंग्लिस्तानमें निर्यातसे आयात सदैव अधिक था । इस ग्रधिक आयातका मूल्य 
चाहिए इंग्लिस्तान अपनी बारबरदारीकी भ्रामदनीसे तथा विदेशोंमें लगी अपनी पूँजीके ब्याजसे देता 


था । युद्धके पूर्व ईग्लिरतानकी आमदनी इन मद्दोंसे लगभग ४५० से ६०० करोड़ रुपये थी । 


क बुद्धि, ओर लगभग इतनी ही कीमतका श्रधिक माल sad निर्यातकी अपेक्षा अधिक आता था । किन्तु 
| उचित गतवर्ष भी इंग्लिस्तानका आयात निर्यातसे लगभग ५ अरब २७ करोड ko लाख रुपये... 
ag भी अधिक था । इसमें संदेह नहीं कि युद्धके कारण ईग्लिस्तानने अपने बहुतसे विदेशी दस्तावेज 


बैच दिये जिससे व्याजकी आमदनी ज़रूर कम हो गई होगी इसके साथ साथ बाखरदारीकी 
आमद्नीमै भी कुछ कमी हुई होगी । इतना होनेपर भी, इंग्लिस्तानका आयात पहिलेसे 
gas) छे अधिक ही है। यही बात इंग्लिस्तानके समृद्धशाली होनेका प्रमाण मानी जाती है और 
i. शी समुद्विकी दुहाई ' देकर मजदूर अपने eta लिए अधिक लड़ाई लड रहे , हैं । अब 

, देखना है कि क्या हम यह कह सकते है कि इंग्लिस्तानकी आर्थिक दशा अच्छी हे। | 


सख्य कारण इंग्लिस्तानका कर्ज दै । इंग्लिस्तानने अमरीकासे लगभग १५ ३ 
लिया है। और इसी कर्जे बदलेम॑ इंग्लिस्तानम इतना भ्रधिकमाल आया | 
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सदेव उधारपर ही नहीं रह सकता । उधार ली हुई रकमसे यदि इंग्लिस्तानका आयात बढे तो 
उससे उसके समृद्धशाली होनका प्रमाण नहीं मिलता । कोई व्यक्ति यदि उधार लेकर अ 
धनको इधर उधरके कामोंमें लगावे तो वह समृद्धशाली नहीं कहा जा सकता । यही बात 
इंग्लिस्तानपर भी चरितार्थ होती है । इसी कजके कारण इंग्लिस्तानमें चारो ओर अधिक 
धन दिखाई देता है किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि एकदिन इंग्लिस्तानको इसे अदा करन 
होगा । इंग्लिस्तानको अधिक आयातका मूल्य वारबरदारीमे या ब्याजमै या अधिक निर्यात 
देना ही होगा। ऐसा न करनेसे आयात ज़रूर कम हो जावेगा । जिसके विना इंग्लिस्तान- 
की दशा एक दम शोचनीय हो जावेगी, कारण कि बिना बाहरसे कचा माला आये इंग्लिस्तान- 


के सब कल कारखाने बेकार हो wan और यह उसके लिए जीवन मरणका oma | 
जावेगा । इंग्लिस्तानके लिए यह अनिवार्य ही है कि वह आयातका मूल्य निर्यातसे देनेका | 


प्रयत्न करे । 

दूसरा कारण अंगरेजोंकों इस ओर ध्यान देनेका यह दे कि यदि निर्यातसे गात 
अधिक होगा तो व्यापारका संतुलन + इंग्लिस्तानके प्रतिकूल रहेगा, जिसका रथ यह है कि विनिः 
मयका भी दर इंग्लिस्तानके विरुद्ध होगा । ग्राजक्षल पाउन्डकी कीमत डालरमें १२३ eI 
कम हो गई है तथा रुपयेसें ३७ VAS! कम हो गई का ग्रथ यह है कि उतने ही झायात- 
के लिए इंग्लिस्तानको अधिक मूल्य देना पड़ता है । इसको घटानेका केव्रल यही उपाय है कि 
इंग्लिस्तान या तो आयातको क्रम करे या निर्यातको बढ़ाकर या दूसरी तरहसे इसका मूल्य 
देरे । ऊपर बताया जा चुका है कि आयात कम करना असंभव हैं कारण कि बिना इसके 
इंग्लिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता । केवल इंग्लिम्तान अपनी धन देनवे?: शक्तिको ही,बढ़ 
सकता है । . रौर यह तभी संभव है जब वह अपनी उत्पत्तिको बढ़ा सके किन्तु जब 
बहाँपर पूँजी-पति तथा मज़दूरोंमें इस तरहका घमासान मचा हुआ है तब इसकी क्या संभावना 
22 यह आशा करना कि इसी तरह उधार लेकर इंग्लिस्तान अपना काम चलाता हेग 
असंभव है । सव युरोपको धनकी आवश्यकता हे। देनेवाले बहुत कम हैं । ऐसी दशाम 
इंग्लिस्तानका.एक acca है कि वह अपनी उत्पत्ति्री मात्राको बढ़ावे। मजदूरों 
ग्रांदोलन उस समय तक स्थगित रखा जावे जबतक ईर्लिर्तानकी अन्तर्राष्ट्रीय दशा सुध 
न जावे । 

निर्यातसे आयातका अधिक होना इंग्लिस्तानके समृद्धशाली होनेका प्रमाण माग 
गया था । इस भ्रमात्मक विचारका एक और कारण हे । पहिले जितनेका नोट छापा जाता 


था उतना ही नगदी सोना रख लिया जाता था, इसका यह परिणाम होता था कि ग्रधि | 
मात्रामे नोट चालू नहीं किये ज। सकते थे, किन्तु युद्धके कालमें यह नियंम हटा दिया गया । जिसी | 


परिणाम यह हुआ है कि बहुत dead नोट प्रचलित हैं और जिससे मुद्रा रणा 
कृत्रिम रीतिसे बद्धित हो गई हे। परिणाम यह हुआ है कि अधिक मात्राम 
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हेतो aaa कारण प्रत्येक चीजोंका मूल्य चढ़ता जा रहा है और यह अर्थशास्त्रका नियम है 

र्‌ उस कि जब मुद्राप्रणालीकी यह दशा होगी तो सब तरफ प्रनव्ृद्धिक चिन्ह दृष्टिगोचर 

बात होंगे। किन्तु वे क्षणिक होते हैं और उनका कुछ परिणाम सत्र देशोंको बहुत समय तक... १ 

प्रधि मोगना पड़ता है । मूख्य बढ्नेके साथ साथ मुनाफा भी बढ्ता जाता हे। इसलिए वास्तवे >. 

करना यह इंग्लिस्तानके समृद्धशाली होनेका प्रमाण नहीं है बल्कि इसका यह सारांश है कि यदि इस 

यात वुराईको दूर करनेका उपाय इंग्लस्तानने शीघ्र नहीं किया तो बुरे सिक्रोंके सब बुरे परिणाम 

Ri ईंग्लिस्तानको भोगने होंगे । ड 

तानः | अन्तिम 'बात विचार करने योग्य यह है कि युद्ध आरंभके पहिले इंग्लिस्तानकी 1 

श्नहों | जैसी ग्रार्थिक स्थिति थी अब वैसी नहीं है । पहिले बहुतसे देश ईग्लिक्तानका क चाहते थे 4 

देना और संसारके रुपयेके वाज़ारका केन्द्र लन्दन था भव एक तो इंग्लिप्तानने अपने बहतसे 2 
विदेशी दस्तावेज वेच दिये, दूसरे इंग्लिस्तानका बहुत सा कर्जा छसे za गया रौर तीसरे - 

ग्रायात स्वयं ईण्लिस्तानको बहुत सा धन कज्ज दूसरोंसे लेना पडा, जिसका उसे न केवल ब्याज ही 

विनिः देना होगा बल्कि कुछ समयके बाद मूलधन भी देना पड़ेगा। इन कारणोंसे इं्लिस्तानकी 

सेका आर्थिक अवस्था रव वैसी दृढ़ नहीं है । फिर यद्यपि जर्मनीकी प्रतिद्वंदितासे कुछ कालके लिए २ 

गायात- इग्लिस्तान बचगया तथापि व्यापारिक Baa अमरीका और जापान दो बड़े भारी प्रतिद्दी 


है कि | ऐग्लिस्तानके खड़े हो गये हैं । इस कारण उत्पत्तिके Bau भी इंग्लिस्तानकी अवस्था पहिले 
[ म्य जेसी थी वैसी नहीं है । इंग्लिस्तान इस दुरवस्थासे तव ही बच सकता है जब वह अपनी उत्पत्ति- 
' इसके को मात्राको बढ्वे । विना इसके उसकी साखकी भी रक्षा होनी कठिन हो जावेगी और 
ही, वहा यह तब ही quae जव उत्पत्तिके सव साधन सहकारितासे एक राय होकर कार्य करें । इनके 
तु जब वीच द्रोहका होना उत्पत्तिका बड़ा बाधक होगा जिससे देशकी दशा अत्यंत खराब हो 
भावना जावेगी । अपने चुनावके लिए मत लेनेके समय जनतासे बहुतसे समाज सुधारके झूठे वायदे 
ay) फरनेकी अपेक्ता यदि अंगरेजी राजनी तिज इस ओर ध्यान दें. तो इंस्लिस्तानका विशेष उपकार तथा | 

| दशा कल्याण हो सकता है । 
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है छोड़ करके इधर उधर भागना शुरू किया । 
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- पूर्ण रखते थे। आंग्ल व्यापारियोंका जबसे भारत पर, प्रभुत्व हुआ है माने 
तबसे उनकी स्वार्थाग्निमे भारतका-वख्न ब्यवसाय झुलस गया दे । चन्द्रगुप्ते Ry | भारतं 


रोममें ६०० लाख रु० का समान प्रति वर्ष जाता था। इससे रोमका, धन भारते चला | मालि 
राता था । भर रोमक्रो इस धन चातिसे बवनेकें लिए हमारे सामानको बहिप्कृत कला | किवा 


पडा था । मैगध्धनीजने चन्द्रगुप्त कालीन भारतीयोंके विषयमं लिखा है कि “भारतवासी दिया 
शिल्प बहुत ही चतुर हैं । उनके कपड़ोंपर सुनहरी काम होता हे और उनमें रन्न जड़े होते | कपड़े 
हैं। फूलदार मलमलके TAA प्रायः पहनते हैं। उनके पीछे नौकर लोग छाता लगा | पूरा 
करके चलते हैं क्योंकि वह लोग सुन्दरता पर बहुत ही ध्यान रखते हैं । अपनी ' सुन्दरता | Fae 
बढानेकै लिए सर्व प्रकारके उपाय करते हैं २ इस बातसे स्पष्ट है कि किस प्रकार मारती रर 
शिल्प तथा वैभव बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ था । चन्द्रगुप्तके कालसे मुसत्मानी कालके अन्त था ग्रे 
तक यह शिल्प तथा वैभव पूर्ववत्‌ ज्योंका त्यों हरा भरा वना रहा। शुरू शुरुमै sia उन 
व्यापारियोंको भारतके वस्न व्यवसायको तबाह करनेकी इच्छा न थी यही कारण है किस्‌ | मस्ते 
१७६१ से सं० १८१२ THR भारतीय व्यापारसे इग्लिस्तानको भारतमै ४,२४०.१० ०,००० है 
२० भेजने पड़े । इस पर इंग्लिस्तानम बड़ा शोर मचा. ओर इंग्लिस्तानने: भारतके वर्तोंकी 2 छ 
अपने देशम आनेसे सदाके लिए रोक दिया । सं० १५८७० से पूर्ण तक भारतीय FAN Ny 
इंग्लिस्तानम राज्यकी श्रोरसे जो सामुद्रिक बाधक कर लगा था उसका व्योरा इस प्रकार है | हि 

भारतीय पदार्थ इंग्लिस्तानम सामुद्रिक कर १६००) रु० के मालपर | 

ale १०२५) ३० 

मलमल २६०) Fo | 

रंगीन वस्न बेचना बिलकुल बन्द 

Ho १८७० मै यही सामुद्रिक कर इस प्रकार ग्रोर भी अधिक बढ़ाता गया | 
भारतीय पदाथ इंग्लिस्तानमें सामुद्रिक कर १५००) र केमाल । 
ate ११७४) Fe | 


4६ ०) Go | 

„ मलमल, | 4 

रंगीन वस्न बेचना बिलकुल बन्द | | 

इन सामुद्रिक करों तथा बाधाशोंसे इंग्लिस्तानने भारतके बस्नको स्वदेशे ह | 

रोका । बंगालमें जुलाहों पर ऐसे भयंकर अस्याचार किये गये कि उन्होंने बसका ड | 
इन सब कूट नीतियोंका परिणाम यह हुआ 
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भारतसे वल्ल व्यवसाय सदाके लिए लुप्त हो गया और जुलाहे लोग बेकार हो करके खेतीके 


कार्मोको करने लगे | : 
१८ बीं सदीर्म भारतीय पूँजी पतियोंने स्वतंत्र व्यापार तथा निहस्ताच्तेपकी नीतिका 


सहारा प्राप्त करके कपडाको बुननेके लिए कुछ एक मिलें खोलीं । Go १६३९ में यह मिलें ' 


geal तरह चलने लगीं ale इन्होंने पतली घोतियाँ बनाना भी शुरू कर दिया । इस उद्योगसे 
मानूचेस्टर तथा VAG पुतली घर मालिकोंके कान खडे हो गये। उन्होने शोर मचाया और 
भारतीय मिलोंके सत्यानाशके लिए यल्ल किया । भारत सरकार तो इंग्लिस्तानके पुतलीघर 
मालिकोके प्रति श्रप्रत्यज्ञ तौर पर उत्तरदायी दै । ग्रतः उसने विना किसी प्रक़ारकी हिच- 
किचाहटके भारतीय मिलों पर स० १६३९ में ३३ प्रति शतकका व्यावसायिक कर लगा 
दिया a मिश्रकी उत्तम रूईको भारत आनेसे रोक दिया। इससे भारतमें पतले 
कपड़ोंका बनाना ग्रसम्भव हो गया। आजकल भारत सरकारने इंग्लिस्तानके स्वार्थको 
पूरा करनेके लिए स्वतंत्र व्यापारकी नीतिको छोड करके सापेचिक सामुद्रिक करकी नीतिका 


अवलम्बन किया है । उससे इंग्लिस्तानके बालक तथा छोटे मोटे व्यवसायोंको भारतीयोंपर 


प्रत्यक्ष तौरपर राज्यकर लगा करके बढ़ाया जावेगा । विढेशोंसे जो सस्ता माल मिलता 
था ale जिसके भारते कारखाने नहीं दै उनपर सामुद्रिक कर लगाया जावेगा और भारतके 
उन पदार्थोका मूल्य चढ़ा करके कारखानोंको बढ़ाया जावेगा । परन्तु भारतीय गाढ निद्राम 
मस्त हैं। उनको इसकी क्या चिन्ता है कि वह मर रहे हैं या जी रहे हैं । 

वन व्यवसायक्रे राइश ही भारतमै आंग्ल राज्यने नो व्यवसायका लोप किया है | 
वैदिक कालसे मुसब्मुनी काल तक भारतवर्ष नौ व्यवसायी देश रहा । महाभारत तथा 
रामायण जलयात्राके किस्सोंसे भरपूर है इसपर बहुत लिखना द्रथा है । क्योंकि प्रत्येक 
भारतीयको यह बात मालूम दै । युक्ति कत्पतरुस भिन्न भिन्न भारतीय नोकाओंकी जो. 
लम्बाई चौडाई दी दै उससे यह स्पष्ट है कि भारतभे यह व्यवसाय बहुत उन्नति कर चुका था। 


नाम्‌ लम्बाई क्यूबिट्समे चौड़ाई agen ऊँचाई क्यूबिट्समें 
@al १६ % % 
मध्यमा २४ qx 5 
भीता Yo Ro > २० 
चपला < २४ २४ 
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पञ्जाबे सिन्ध नदी उपरिलिखित प्रकारकी नोकाश्रोंसे भरपूर थी । सिक 
न्द्रने कुछही समयमै वहाँसे दो सहन नौकाओको एकत्रित किया था और a a 
सहारे भारतपर आक्रमण किया था । महाराज: चन्द्रगुप्तने जल सेना तथा नौका Ta Al 
लिए एक पृथक्‌ सभाका निर्माण किया था । अन्ध्र कुशान कालर्म भारतका व्यापार रोके aN 
साथ शुरू हुआ और इससे भारतके नौ व्यवसायको विशेष उत्तेजना मिली । गुप्त तथा है. My 


वर्धनके समय तक भारतीय नौ व्यवसाय दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति करता चला va “lh 
यही वह समय है जब कि चोल राज्यके पोत समूह गंगा तथा ऐरावती नदीको घेरे रहते ध। | 
कार्लिंगका पर्वीयराज्य इस समय एक समृद्ध और वेभवशाली राज्य था। इस राज्यके ब 
` एक शिला Sata विदित होता है कि पोतविद्याका जानना तात्कालिक राजाग्रोंकी शित्त 
एक प्रधान अंग था । सुसत्मानी समय भारतका नौ व्यवसाय अपनी पूण उन्नति जञ| 
पहुँचा । सिन्धका प्रसिद्ध बन्दरगाह दीवाल चीनी तथा यूनानके व्यापारियोंका केन था। 
चीनी जहाज भडौच उहरते हुए दीवाल जाते थे। बलबनने सामुद्रिक पोतोंके द्वारा ही बंग 
को विजय किया था । अकबरके समयमे निम्नलिखित स्थान बंगालमें नोन्यवसायके हि! ' 
प्रसिद्ध et गये । 
(१) सन्द्वीप ` (६) वल्क 
(२) दूधाली (७) श्रीपुर £ 
(३) जहाज घाट (८ ) ,सोनार गेयात sl 
(४) चाकस्ती ( ६) सन गेयात a 
(५) गडा (१०) घौर पा 
घाटनगर चिरकालसे बंगाल नौ व्यवसायका केन्द्र था । इसीके कुछ एक या 
रियोनि अपने अपने जह्ाजोके द्वारा रूस तक यात्रादी थी और वहाँ रेशमका माल बेचा थी. साथः 
औरजेबके समयतक भारतीय नौ व्यवसायको उन्नति तथा उत्तेजना मिली । anata गान 
भारत पर HA ही वस्न व्यवसायके सहश ही नौ-व्यवसायका लोप हो गया । AERA oe 
ग्रपने हिन्दुस्तानके इतिहासमें लिखा है कि “हिन्दुस्तानी जहाज जब लन्दनके नगरम ु : 
` उसी समय झां कारीगरोंमें हलचल मच गई । उन्होंने भारतीय जहाजको देखते cg 


सत्यानाशको ate लिया । उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि अव भारतीय जहाज़ेंके क aS 
aia नौ-व्यवसायियोंकों भूखा मरना पड़ेगा । स्‌० १८७० में इंग्लिस्तानके Fat `| 
रनने भयंकर रूप धारण किया । उसी समग्रसे भ्रांग्ल राजने यह अपनी स्थिर 
बना ली कि आगेसे भारतीय नो-व्यवसाबियोंको किसी प्रकारकी शी सहायता न ह 


£ 
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जावेगी । परिणाम इसका यह हुआ कि कई सहन वर्षोसे प्रफुल्लित होता हुआ भारतीय नौ 
व्यवसाय आंग्ल कालमे सदाके लिए नष्ट हो गया । 

नौ व्यवसाय तथा वस्र व्यवसायके सहश ही भारतीय शिल्प तथा चित्रण व्यवसाय 

पि । भै आग्ल कालमे नष्ट हुआ दै । ग्रशोकके स्तम्भ जंगलं लाटें तथा स्तूपको जिन कागीगरेनि 

( ऊहे | बनाया था उन्हीके सन्तानो तथा वंशजोंने मुसत्मानी समयकी बड़ी बडी इमारतोंको बनाया था 


प्रम । ताजमहल, हुमायुंका मकबरा तथा आगरा तथा दिल्लीके किले भारतीय शिल्पियोकि शित्पके ही 
र्‌ रमे नमूने दें । शित्पके सदश ही प्राचीन कालम भारतीय चित्रण व्यवसायने भी अपूर्व उन्नति 
थाह. प्राप्तकी थी । अकबरके राज्य दरवारमे निम्नलिखित चित्रकार प्रसिद्ध थे । 
गया (9) तात्रीजके मीर सथ्यद अली (१०) काल्मक 
way (२) खाजा अरन्डुक्कमाद (११) मु 
a (३) दप्यन्थ (१२) जगन 
रित्त (४) वसवान (१३) भदेश 
तिप (४) ` ay (१४) क्षेमकरण 
क्रथ (६) ware (१५) तारा 
गी बंग शि (७) जल (१६) सन्नुल्लाह 
के हि! शि (८) मुरिकन (१७) हरिवंश 
(६) फरुंख (१८) राम 


इन चित्रकूरोंकी आमदनीका इसीसे पता लगाया जा सकता है कि अकबरने रज्म- 
नामा नामकी पुस्तकको ६,००,०००) २० में खरीदा था । जहाँगीरको अकबरकी भ्रपेत्ता भी 
चित्रणकलाम अधिक शोक था । उसने इस कलाको बहुत उन्नत किया। आंग्ल कालभै 
इस कलाको भी उपेक्ञाकी गई रौर यह सर्वनाशको ही प्राप्त हो चुका था कि कुछ एक 
बंगाली वीरोंने इसका पुनरुद्वार किया । 
महाशय Fo बी० Rawal सम्मति है कि “आंग्ल महाविद्यालयोंने चित्रण व्यव- 
सायको बहुत ही अधिक उपेक्षाकी fa देखा दै । भ्रांग्ल शासकोंने भी इस ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया है ।” अकबर जहाँगीर तथा शाहजहाँके कालम बड़े as चित्रकारोंके साथ 
सुगलसम्राट्‌ तथा मुसलमानी नवाब मित्रोंके सहश व्यवहार करते थे । हिन्दू राजाभ्रोंके समय- 
मे राजपूतानेमे भी शिल्पियों तथा चित्रकारोंका अच्छा मान था । उनको उच उच्च राज्यपद 
दिये जाते थे । कलकत्ताके राजकीय पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित फारसीकी पुस्तक दै जिसमे 
ताजमहल बनानेवाले भिन्न भिन्न शित्पियोंकी वेतनोंको इस प्रकार दिया है । 
रुपया मासिक वेतन 
प्रथम श्रेणीके शिल्पीका १००० गज 
द्वितीय 22 २०० 
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सुसत्मानी जमानेमै अनाज बहुत सस्ता । था Ha: उपरिलिखित रुपयोंकी क्य शई 


उनको कभी कुछ प्रदर्शिनीमै दिया भी जाता हे तो वह एक चार या पाँच स्पयोका 
a होता हैः \ 
सारांश यह है कि कृषि व्यवसाय व्यापारका राज्यकी सहादुमूतिसे घनिष्ठ aay 
है। यह वे लतायें है जो कि राज्यरूपी पेड़के सहारे रहती हैं। यदि राज्य ही नाश 
चिनगारियाँ उगलने लगें तो देशके कृषि व्यवसाय व्यापारका नाश हो जाना स्वाभाविक ै। | 2 

| र्‌ 


01 


प्राणनाथ | 


परिलिखित संपूण प्रकरण पर लेखकन अपने 
डाला है| वहाँ ही इस विषयका विस्तृत प्रकारसे भि 


हु 
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दासताका इतिहास 
(२) 
17) ,, “सकी राज्यक्रान्तिसे दासताका अन्त प्रारम्भ हु और थोडेकालमें केवल 
> रूसको छोड़कर, अन्य यूरोपीय देशोंमें यह प्रथा लुप्त हो गई । परन्तु अब | 


फ्रा || दासताने एक दूसरा ही रूप धारण किया । यह रूप पहिलेकी अपेक्षा 
श्रधिक घृणित और भीषण था । इसका प्रचार किसी सामाजिक श्रावश्य- 


सम्य Ed कताको दूर करनेके लिए नहीं हुआ था, इसका सम्बन्ध यूरोपीय जातियोंकी हक 
) नाश स्वार्थररतासे था । यूरोपके बड़े २ समुद्रयात्रियोने बहुतसे नये देश और... 
क है। टापू इस समय Ze निकाले थे, जहाँ धीरे धीरे भिन्न भिन्न जातियाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर 


रही थीं । यहाँके जंगली आदमियोंको पकड़ पकड़कर इन जातियोंने उनका व्यापार भी प्रारम्भं 
कर दिया । इस व्यापारने आगे चलकर बहुत उन्नतिंकी और ्राजकलकी सब सभ्य कहलाने 
वाली यूरोपीय जातियोंने इससे खूब आर्थिक लाभ उठाया | 

सबसे पहिले इस प्रकारके व्यापारका प्रारम्भ स्पेन और पुतगालने किया । 
qo १४8६ में राजकुमार हेनरीके साथ कुछ पुर्तगाल निवासी, अटलांटिक सागरमें 
अफ्रीकाकी यात्रा कर रहे थ। इन्हीं लोगोंमेसे एक भ्रफसरने कुछ मूर लोगोंको. पकड़ा 
इसका नाम था एन्टमगान स्लेन्ज । राजकुमारने पकड़े हुए मूर लोगोंको उन्हीके देशमे छोड 
नेकी श्राज्ा दी । जब वह अफसर इन लोगोंको छोड़ने गया तो वहाँके निवासियोंने 
उनके बदलेमेटसको बहुत कुछ सोना दिया । बस इस छोटीसी बातसे, इस लोगोंको 
अफ्रीका निवासियोंको पकड पकड़कर कुछ सोना लेकर छोड़नेकी चाट पड़ गई। अफ्रीकाके _ 
समुद्र तटपर कईएक किले बनाये गये, और इस घणित व्यापार चलानेके लिए एक जहाजी 
बडो तयार किया गया । इस समय स्पेनने अमरीकाके निक्टवत्ती कईएक टापुओमे अपने 
उपनिवेश स्थापित किये थे । अफ्रीकाके हबशी पकड़ पकड़कर प्रायः इन्हीं उपनिवेशोंको भेजे 
जाते थे। इन लोगोंको ईसाई मतकी थोड़ी बहुत शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें इन 
लोगोंके द्वारा इस मतका प्रचार उन उपनिवेशोंमे हो सके । सं० १५६५ के लगभग, 
फदीनन्दके राजतवकालमे हैती द्वीपमें अर्रीकासे सहस्ों हबशी ले जाकर बसाये गये । 

` सो नेकी चिडिया ? भारतवषकी तलाशमें कोलम्बसने अमरीकाको हूँ निकाला । | uh 

` यहाँके जंगली निवासी 'भारतवासियों”के नामसे प्रसिद्ध किये गये, और कोलम्बसने इनको 


रानी इसावेलाको बहुत दया श्राई, और उसने इन लोगोंको वापस करा दिया। ' 
व्यापारका अन्त नहीं हुआ, और यह बराबर चलता ही गया । nea 
हैती द्वीपमें जो स्पेन निवासी बसे थे, उनको खानोंमें काम 


~ > 
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मियोंकी आवश्यकता रहती थी। यह लोग श्रमरीका और अफ्रीकाके जंगली र पक 
लाते थे, रौर उनसे मनमाना कॉम लेते थे। इनपर जो श्रत्याचार होता था, उसे देखकर 3 ॥ 

लोगोंको दया आई, और उन्होंने इन लोगोकी संख्या कम करनेके लिए राज्यसे प्रार्थना aR 

बिना लाइसेन्सके कोई मनुष्य हवशियोंको न ला सके। पर इसका परिणाम उलटा हुआ । राज्यने 

घन लेकर लाइसेन्स देना प्रारम्भ कर दिया, और इसको एक आयका द्वार बना लिया। राजा- 

चार्ल्सने हैती, aT, जमेका और पोर्येटिको आदि टापुआसै प्रतिवर्ष ४००० हबशियोंको लानेक्र 

उका एक मनुष्यको दे दिया । इस मनुष्यने बहुतसा धन लेकर श्रपने पट्टेको जिनेवा नगरे 
कुछ व्यापारियोंके हाथ बेंच star). यह व्यापारी, gama निवासियोंसे ,हवशियोंको मोल | 
लेते थे। इस तरह ग्रफीका और श्रमरीकार्मे दासोंका व्यापार बरावर होने लग गया । | 
इंग्लिस्तानमें इस व्यापारका श्रीगणेश करनेवाला प्रसिद्ध समुद्रयात्री सर जान | 

हांकिन्स था। पहिले ्रंगरेजलोग भी हबशियोंको स्पेन निवासियोंके हाथ ही बेंचा करते 
थे, क्योंकि ग्रबतक कोई अंगरेजी उपनिवेश स्थापित नहीं हुए थे । परन्तु रानी एलीजावेधके 
समयमै अंगरेजोने भी sata श्रपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ सबसे पहिला 
्रंगरेजी उपनिवेश 'वर्जीनिया' नामसे प्रसिद्ध था । वर्जीनियामै तमाखूकी खेती बहुत होती 
थी । इन खेतोंपर काम करनेके लिए, वहाँके श्रगरेज निवासियोंको आदमियोंकी बराबर भ्राव- 
. इयकता रहती थी । सं० १६७७ में डच लोगोंका हबशियोंसे भरा हुआ एक जहाज, बर्जी- 
निया होकर जा रहा था । इन्हीं व्यापारियोंने अपने कुछ हवशी वर्जीनिया प्रवासी अंगरेजोके 
हाथ बेंच डाले । तभीसे ग्रंगरेजी उपनिवेशोंके साथ भी दासोंके व्यापारका द्वार खुल गया। 
इसकी धीरे धीरे वृद्धि ही होती गई । यहाँ तक कि सं० १८६७ में वर्जीतिया रियासतमे 
हवशियोंकी संख्या २,००,००० तक पहुँच गई । 
इस व्यापारको चलानेके लिए श्रंगरेजोंकी बडी बडी कम्पनियाँ स्थापित थीं। भ्रफ्रीकाके 

साथ व्यापार करनेवाली कम्पनीको पार्लीमेण्टसे कभी कभी आर्थिक सहायता भी मिलती थी । 
प्रतिवर्ष ४,८०० हबशी स्पेनके उपनिवेशोको भेजनेका ठेका इस समय फ्रेज्व लोगेंकि हाथ 
था। उटेखटकी सन्धिके नुसार tha लोगोंको यह ठेका प्रगरेजोको दे देना पड़ा, जिसका 
३० वर्षके लिए पट्टा एक कम्पनीने लिखा लिया । इस व्यापारमें इतना गोलमाल होता 
रहा कि जब Ho १७६६ में छेकेकी अवधि पूरी हुई, तो स्मेनके राजा फिलिप पेचमने 
श्रसली पट्टा रद कर दिया । गगरेज व्यापारियोंमे इसके कारण बड़ा चोभ उतन्न हुग्रा, 
और उन लोगोंने ऐसा आन्दोलन मचाया कि ईग्लिस्तानके राजसचिव सर रावर्ट वालपोतंकी _ 
matt इच्छा और नीतिके प्रतिकूल स्पेनसे युद्ध छेड़ना पड़ा । इस समय यह व्यापार. 
कितना बढ़ा चढ़ा था इसका wena नीचे दिये हुए कुछ अंकोंसे हो सकता है । gl | 
अगरेज लोग ३८,०००, फ्रेंच २०,०००, डच ४,०००, डेन्स २,००० झोर gad | 
१०,००० दासोंका वारा-न्यारा करते ये। इन अंकोंसे यह स्पष्ट है कि ग्राघेसे भी अधिर्क 
व्यापार भगरेजोके हाथ था | — 


~~~ 
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केइ, | उपनिवेशोंमें माँग बराबर बढ़ते रहनेसे, wala विचारे हबशियोंका शिकार 
हे | प्रशुओंकी तरह किया जाता था । यह लोग किस नीचतासे पकडे जाते थे, इसकी कहानी 
क्कि बडी हृदयविदारक और सभ्य कहलानेवाले मचुण्योके लिए लज्ास्पद दै । कभी कभी इनको 
यन पकड्नेकें लिए अफीकाके डाकू व्यापारी रातको गाँवोंम आग लगा देते थे, ae जब प्राण 


NNN 


ज्ञा- रक्षाके लिए यह भाग निकलते श्रे, तो पकड़कर बाँध लिये जाते थे । जहार्जोपर इनके साथ 
नेका ऐसा कठोर व्यवहार होता था कि बहुतसे तो मार्गमे ही कालका कलेवा बन जाते थे। उप- 
रके | निवेशॉमें पहुँचनेपर भी वैसाही व्यवहार जारी रहता थां। असह्य शारीरिक ala पीडित 
मोल | होकर इनकी दुखम्यी जीवनलीला थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाती थी। स्त्री-पुरुषोंकी 
| संख्याम अधिक असमानता होनेके कारण जनताकी स्वाभाविक वृद्धि भी रुक जाती थी । 
जान | यह श्रसमानता इस सीमा तक पेहुँची थी कि सं० १८४६ में जमैका द्वीपे स्त्रियोंकी श्रपेत्षा 
करते ३०,००० पुरुष भ्रधिक थे । 
वेथके टु अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें, इंग्लिस्तानके कईएक उदार सहृदय विद्वानोकी दृष्टि 
हिला इस ब्यापारपर पडी, और उन्होने भ्रपने लेखोंद्रारा जनताका ध्यान इसके दोषोंकी ओर 
होती आकर्षित किया, जिसका फल यह हुआ कि इस व्यापारको समूल नष्ट करनेके लिए एक 
ma | श्रान्दोलन चल पड़ा । भावोंमें परिवत्तेन लानेका यश इस समयके बहुतसे लेखकोंको प्राप्त 
जी. है, जिनमेंसे मुख्य कति पोप, सैवेज और काउपर, डाक्टर जान्सन, और प्रसिद्ध अर्थशास्त्र- 
जेकि वेत्ता एडम स्मिथ ओर मिल हैं । सं० १८३ aH कामन्स सभामें हार्टलेने इस व्यापारको 
या। |. “ईश्वरीय नियम ओर मनुप्योके स्वाभाविक अधिकारोके प्रतिकूल?” बतलाते हुए इसको बन्द 
adi  फरनेके लिए अस्ताव किया, परन्तु अभी तक्र जनता ऐसे उच्च विचारोंसे प्रेरित होकर 
1 इतने भारी आर्थिक लाभको छोडनेके .लिए कटिबद्ध न थी, इसलिए यह प्रथम प्रयत्न 
ae |. निष्फल गया । 
थी। इस ओर सबसे अधिक प्रयत्न एक विशेष संप्रदायके अनुयायियोंने किया जो 
हाथ ‘ae अथवा मित्रके नामसे प्रसिद्ध थे। इन लोगोंने यह नियम बना रक्खा था कि 
[सका इनके संघ या समाजका कोई सदस्य दासोंके व्यापारियोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
होता रखे । भ्रमरीका्मे भी इसी सम्प्रदायवाले सबसे प्रथम इस व्यापारको वहिष्डृत करनेमें 
नमने अग्रसर हुए । इन भावोंमे- बराबर उन्नति होती गई भ्रौर मई do १८४४ में इसके विरुद्ध 
हरा आन्दोलन करनेके लिए एक विशेष सभा स्थापित की गई, जिसने इस विषयकी खूब छान 


ae बीन की, और लोगोंको पाल्लीमेन्टकी सेवाभे इसके विरुद्ध आर्थनापत्र भेजनेके लिए उत्तेजित 
किया। अन्तर्म इस विषयकी जाँच करनेके लिए राज्यकी ' ओरसे प्रिवीकोन्सिलकी 


यापार 
तवष । एक कमेटी नियुक्त हुई, पर उसका प्रयत्न भी निष्फल ही गया1 सं० १८६३ तक विल्वर 
img फोर्स और फाक्स जैसे राजनीतिश्ञोंने कई बार कामन्स सभामें इसके विरुद्ध कई एक प्रस्ताव | 
ति ` करनेका प्रयत्न किया । परन्तु इस समय इंलिस्तानके विकट शत्रु फच समाट्‌ नेपोलियनसे 
. | . पद विडे होनेके कारण, इन लोगोकि पवित्र उद्देश्यकी सिद्धि न हो सकी । सं० १८ 
११३ र 
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कहीं जाकर लाईससभाने बहुत भातिसे दासोंके व्यापारको बन्द करनेका प्रस्ताब स्वीकार 
किया । इस प्रस्तावको कामन्स सभाने भी पास कर दिया, और फाल्गुन सं० १८३१ 
के बादसे उपनिवेशोंमें हवशियोंका भेजना बिलकुल बन्द कर दिया गया। पर तब भी 
तीन वर्ष तक यह व्यापार चुरा छिपा कर होता रहा । अन्तमें सं० १८६८ में aay 
नियम बना दिया कि जो कोई इस व्यापारको करता हुआ पक्रडा जायगा उसको देश निष्का 
सनका दणड दिया जायगा । तब जाकर इस अमानुषी अव्याचारका अन्त इर्लिलतानमे हुआ। 
Riad इसके विरुद्ध आन्दोलन राज्यंक्रान्तिके समयसे ही प्रारम्भ हो गया था। 
ea भावोंमें असाधारण परिवत्तत लानेवाले कन्डार्सकी अध्यचाताम इस क्वाप्येके लिए एकग 
समा स्थापित हुई । आगे चल कर लाफेट ओर मिरागे ऐसे नेताओरोंने भी जोर लगाया धा 
` और सं० १८४६ मे मनुष्यके अधिकारोंको जो घोषणा हुई, उसमे इस वातकी आशा होने लगी 
कि ta उपनिवेश सेन्ट डोमिन्जों या हैतीके दास भी मुक्त हो जायेंगे, परन्तु FF पून 
प्रवासियोंने ऐसा विरोध किया कि राष्ट्र सभाको कठिन नियमोके पास करनेका साहस न ; 
हो सका । इस समग्र दासोंका जो नेता पेरिसमै स्वतंत्रताकी भिक्षो माँगने आया था, दह 
जब निराश होकर दैती लौटा, तो फूँच प्रवासियोंने उसे जीवित एक पहियेमे वाधकर उसकी 
हृ्टयाँ तोड़ डाली । सम्राट्‌ नेपोलियनने इस टापुको अधीन रखनेके लिए दासोंको मुक्त 
कर दिया, परन्तु थोड़े ही काल पश्चात्‌ उसने अपनी प्रथम आज्वा पलट दी । एल्वा द्वीपसे 
भागकर जब वह दूसरी बार राज्य करने आया तो उसने फिरसे इस व्यापारको, वन्द करन 
की omer दी । तवसे बराबर राज्य इसकी चेष्टा करता रहा और जून स० १८७६ में इस 
ब्यापारको बिलकुल बन्द कर दिया । an 
नेपोलियनके पतनके पश्चात्‌ आस्ट्र्याकी राजधानी वीनामै यूरोपका वटवारा करें 
लिए जो सभा बैठी उसने इस प्रश्नको भी हल करना चाहा, पर कृतकाय्य न हो सकी | 
परन्तु तबसे इसके लिए प्रत्येक देशमै भ्रयल्ल बराबर अवश्य होता रहा । इंग्लिस्तानकी नीतिः 
का ग्रनुसरण कई देशोंने अवश्य किया, पर इस प्रथाको सबसे पहिले बन्द करनेका यश डन. 
मार्को प्राप्त दै । वैशाख सं० १८४६ की एक राजाश्ञासे सं० १८५६ तक ेन्मार्कके इत 
अधिकृत देशोंमें यह व्यापार एक दम बन्द कर दिया गया । सं० १७६१ में अमरीकाने भी 
ऐसाही नियम बना दिया ॥ सं० १८७२ में इस व्यापारसे सबसे अधिक लाभे | 
उठानेवाले, पुर्तगाल व्यापारियोंने भी इंग्लिस्तानमे ४५,००,००० २० हक | 
सँ० १८८७ तक इस व्यापारको वन्द करदेनेका वचन दिया । सं० १5९३ |. 
पुबँगालके राज्यने इस व्यापारको रोक देनेका नियम पास कर दिया । स्पेनने भी अगर 
६०,००,००० Go लेकर, He १८७७ में अपने इस प्राचीन कामके द्रारको बन्द कर दिय | 
डच लोगोंने इसको सं० १८७१ ही में बन्द कर दिया था, और स्वेडनमे भी इसका ' 
do १८७० में हो गया था । इसलिए do १८८७ तक यूरोपके सभी राज्योंने इस ब्यापा 
बन् करके कलेकके काले टीकेको अपने माथेसे मिटा डाला । 
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'थी। इसके अतिरिक्त और बहुतसी बार्ते ऐसी हुई, जिनसे दक्षिणी रियासतोंमें यह 
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इस तरह आगेके लिए तो व्यापार अवश्य बन्द हो गया, - प्र जो लोग अभी 
दासताकी ट्रॅखलामे पड़े थे वह मुक्त न हुए। इसलिए अब इनको मुक्त करनेके 
लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । इंग्लिस्तानर्म विलबरफोसने इसके लिए बहुत कुछ 
yaa किया । इसपर .उपनिवेशोंके प्रवासियोंने भी zeae साथ विरोध करना 
हा, क्योंकि अब वाहरसे दासोंका काम तो वन्द ही था, इसलिए उनका काम जो 
दास उपनिवेशोरम मोजूद थे, उन्हीं पर निर्भर था। परन्तु इस विरोधका ध्यान न करके 
go १८६४ में पार्लीमेन्टने सब अंगरेज़ उपनिवेशोर्भ दासोंके मुक्त करनेका नियम बना- 
ही दिया । इसके अडुसार कई करोड़ रुपया इन प्रवासियोंको हजानिमें ब्रिटिश सरकारको देना 
[। पर सं० १८६७ तक प्रायः राभी उपनिवेशोंमें दास मुक्त हो गये । इंग्लिस्तानकी इस 
उदार नीतिक्रा अनुसरण यूरोपके अन्य देशोंने भी किया। भ्रमरीकाने बहुत पहले ही इसका प्रबन्ध 
कर दिया था । सं० १६०६४ में फ्रान्सने इस ओर ध्यान दिया, पुतंगालने सं० १६२४ में नियम 
बनाया कि २० वर्षमै सब दास मुक्त कर दिये जाय, और इस तरह do १९३४ में लाखों 
दासोको स्वतंत्रता मिल गई। सं० १६२० में डच लोगोंने भी इसी उदार नीतिसे काम 
लिया । मेक्सिको तथा दक्षिणी श्रमरीकाको कई एक अन्य रियासतोने भी इस पवित्र कार्य्यमे 
भाग लिया । पर तब भी इस समय क्यूबा, ब्रेजिल और संयुक्त राज्योंकी कुछ दक्षिणी _ 
रियासतोम दासोंकी शोखलाएँ न कट सकी । 
अमरीकाके संयुक्त राज्योंके जन्मदाता यद्यपि दासताके समर्थक न थे, तथापि कई 
एक रियासतोंर्म यह प्रथा बहुत कालतक प्रचलित रही । अमरीका संयुक्त राज्योंके प्रथम 
राष्ट्रपति बाशिगठ१, अपने निजके दासाँको मुक्त करनेके लिए अपनी वसीयतर्म लिख आये थे। 
भ्रमरीका जैसे स्वतंत्र देशके मत्येसे इस कालिमाकों हटानेके वे बड़े पक्षपाती थे । दूसरे use 
पति जेफर्सनको इस प्रथासे बड़ी घणा थी । वे कहा करते थे कि “जब में यह सोचता हूँ कि 
ईश्वर न्यायी है, तो मै अपने देशका ध्यान करके कॉपने लग जाता हूँ ।” जिस समय 
संयुक्त राज्योंक्रा संगठन हो रहा था, जेफरसनने बहुत चाहा कि दासताको तोडनेकी शते रख 
ली जाय, पर वेसा न हो सका । सं० १८४४ में जब फिलाडलुफियाम नवीन संगठनका 
निर्माण प्रारम्भ हुआ, तो फिर इस बातका प्रयत्न किया गया, परन्तु दक्षिणी कैरोलीना और 
जाजियाने ऐसा विरोध किया कि तब भी खतंत्रताकी जन्मभूमिमे दासताका अन्त न हो 
सका । परन्तु संयुक्त राज्य स्थापित हो जाने पर उत्तरीय रितासतोंमें इसके लिए बराबर प्रयत्न 
होता रहा, और धीरे धीरे सं० १८३४ से लेकर Go १८६१ तक प्रायः इन सभी रियासतोंसे 


, यह प्रथा निकाल बाहर कर दी गई । पर उत्तरसे हटकर इसने अपना अडा दक्षिण जसाया । 


fo १८६० में लइसियाना अ्रमरीकाके अधिकारमें, यहाँ दासोंक़ी बड़ी आवश्यकता | 


जोर ही पकड़ती गई । साथही साथ दासों पर अव्याचारकी मात्रा भी बढ़ती गई । इस ६ 
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aula दक्षिणी रियासतोंकी निन्दा किया करते थे । सं १६०६ में मिसेज हैरियट बीच 
सोने अपने “टाम वावाकी कुटिया नामक उपन्यासमे इस प्रथाका ऐसा हृदय विदारक fy 
खींचा कि सारी जनताके हृदयम इस प्रथासे हाथ धोनेकी प्रबल आकांक्षा जाणत हो zh 
दक्षिणी रियासतोंने इस विचार स्वतंत्रताको दबाना चाहा। इस समय यह रियासत इतनी en 
भ्रन्धी हो रही थीं, कि यहीँ धर्म संघ भी दासताका पचापाती बन रहा था। अब सबको के 
भासित होने लग गया कि बिना युद्धके अत्र इस प्रश्नका निर्णय न होगा । सं० १६१७ न 
अब्राहम लिंकनको राष्ट्रपति चुनते ही, दक्षिणी रियासतोंने विद्रोहका -ंडा ऊँचा किया। । 
पाँच वर्षतक बराबर परस्परम युद्ध होता रहा एक ओर यदि मानव जातिको स्वतंत्र कराने 
उच्च, पवित्र, दृढ़ संकल्प था, तो दूसरी ओर गहरी स्वार्थपरता थी । पर अन्तमै स्वतंत्रता 
विजय हुई, और सं० १६२२ में संयुक्त राज्योंके संगठनमै, दासताकी प्रथाको सदाके लिए बन 
करनेका नियम भी जोड़ दिया गया । ’ 

क्यूवा और ब्रेजिलने भी आगे चलकर अपने पड़ोसियोंकी नीतिका अनुसरण कित्र 
सं० १६४५ मै यहाँसे भी दासता उठ गई । रूसर्म इसका अड्डा बहुत दिन तक जमा रहा। 
पर यहांकी दासता पुराने ढंगकी थी । सब किसान, भूमिपतियोके दास समभे जाते धे। 
बच्चोंको बेचनेकी चाल थी । ऋणके बदलेम भी महाजन ऋणीको दास बनाकर रखते थे। 
जमींदार अपने किसानोंको एक एक करके पशुग्रोंकी भाँति बचा करते थे। राज्यको इसपर 
डेक्स मिलता था, इसलिए वह कोई बाधा न डालता था । रानी केथराइन द्वितीयाके समयो 
दासता अपनी चरमसीमाको पहुँच गई । भूमिके साथ कभी वैसेही, कभी कुटुम्ब सहित, कभी 
श्रकेले ही, किसान बराबर बिका करते थे । किसानोंका नीलाम केवल "एक यूरोपीय राज्ये 
लिए wane समझा जाता था। बिना किसी प्रकारका न्यायालयमें अभियोग चलाये हुए 
किसानोंको पकड़कर साइवेरिया भेजदेने तकका भी श्रधिकार जमींदारोंको प्राप्त था । परतु 
पालके राजत्वकाल (Ho १८५३-१८५५) से प्रयृत्ति बदलने लगी । ज्ञार सिकन्दर द्वितीय, 
और जार निकोलसके समयमै राज्यका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । जमीन्दारोंका बिरोध 
होते हुए भी, इस विषयकी जाँचके लिए राज्यकी ओरसे कई एक कमेटियाँ नियुक्त &! 
बहुत झगडेकि वाद सं० १६१८ में जारकी आज्ञासे किसानोंकी दासताका अन्त हुग्रा । क 
जाता दै कि इससमय इन मुक्त हुए दासोंकी संख्या २१,६२५,६०६ थी, जिनमें २ 
किसान थे, और शेष १४,६७,३७८ घरेलू दास थे । इतने दिनों तक इस प्रथाके जा 
रहनेका रूसपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका पता रूस भरमै आजकल जो “बोलशेबिज्म 7) 
ताण्डव नृत्य हो रहा दै, उससे चल रहा दै । | | 

do १९४५ के लगभग यह प्रथा रूम और मिश्र देशमें भी बन्द कर दी गई । 

इस तरह संसारमै दासताका अन्त sary पर यह न समभना चाहिए: किक 
प्रधा संसारसे बिलकुल उठ ही गई दै । यद्यपि आजकल इसका नाम “दासता” नहीं है, तथा | 
कई एक रूपमे यह aa भी वर्षमान है । इसके सभी लक्षण आधुनिक कुली प्रथामे पाये ज | 
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बोक्रा | ङ्के। फौजी, मारिशस आदि द्वीपोमें भारतवासी कुली कैसे भेजे जाते हैं ओर उनपर क्या क्या 


३ चनि अ्रत्याचार होते हैं, इसको दिखलानेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । यदि यह 'दासता” नहीं है 
उसे। | तोक्या दे! 
साधे द्वासताके इस इतिह्दासको पढ़कर एक बात ध्यानमें अवश्य आती दे । भारतवर्षने 


कोख | प्राचीन समयमे प्रजातंत्र शासनके भावोंको चाहे समभा हो या न समभा हो, उसने अपने 
१७ निवासियोंको सामाजिक स्वाधीनता चाहे दी हो या न दी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि 

1 उसने कभी ऐसे नीच, कलुषित, अस्वाभाविक और घृणित व्यवसायसे अपना स्वार्थ साधन नहीं 
करानेश |. किया, और यह भारतवासियोंके लिए कुछ कम गोरवकी बात नहीं है । 


॥ गङ्गाशङ्कर 
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कौटिलीय अथशास्त्रकार 

Ce तिशास्र या शब्दान्तरम अथशास्त्रका सबसे उत्कृष्ट अन्ध चाणक्य कोटिल्यका 
ce a बनाया हुआ कोटिलीय अर्थशास्त्र ही दै । इसमें सन्देह नहीं है कि अत्यन्त 
MONS प्राचीन विद्वत्ताके ग्रन्थकों प्रकाशित करके मैसूर सरकारी पुस्तकालयके 
अध्यक्षोंने लोकपर बड़ाही उपकार किया दै । तिसपर भी प्रकाशक १० श्यामशास्त्री महोदयने 
इसको यथाशक्ति प्रकाशितकर भारतवर्षके गौरवको उच्च किया है । 

इसी ग्रन्थके गौरवको बढानेका प्रयत्न वंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ राधाङसुद मुकुरजी 
तथा नरेन्द्रनाथ ला ने अपने ्रालो चनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित करके किया है । 

इस अन्थका प्रणेता, अर्थशास्त्र प्रवीण आचार्य, अत्यन्त बुद्धिमान चाणक्य नामक 
राह्मण हुआ दै । जो स्वयं भारतके राजमणि महाराजा चन्द्रगुप्तका महामात्य, तथा उसको 
स्वयं राजगद्दी देनेवाला हुआ है । इसीकी अनुपम कीर्तिको गानेवाले प्रसिद्ध कवि विशाखदत्तने 
संपूर्ण नाटकको मानो इसके नामपर अर्पण ही कर दिया है । 

ुद्राराक्तस नाटकमें चाणक्यने नव नन्दोंको किस प्रकार नाशाकरके चन्द्रगुप्तको 
राज्यलक्ष्मीका मालिक बनाया यह बहुत अच्छी प्रकारसे दर्शाया है | 

विष्णुपुराणसे यही प्रतीत होता है कि यह महामात्य ब्राह्मण अवश्य ४०० वर्ष 
पूर्व स्वतः नन्दवंराका नाशकर चन्द्रगुप्त मौर्यकी प्रतिष्ठा करके प्रसिद्ध हुआ है १1. 

चन्द्रणप्तका पोता अशोकवर्धन बडा भारी प्रसिद्ध वौद्ध धर्मानुयायी राजा इतिहास 
प्रसिद्ध हो गया दै । भारतके अनेकानेक स्थानोंपर विजयस्तम्भ तथा शासतलेख लिखवाकर 
व खुदवाकर उसने अपनी कीतिंको मूर्तिमान किया है । उसका अभिषेककाल विक्रमसे २७६ 
वर्ष पूर्व है । उसका पिता चन्द्रगुप्त विक्रम से ३६९ वर्ष पूर्व राज्य करता था । इतिहासके 
्रनुशीलनसे हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं । 

सुप्रसिद्ध कवि दगडी अपने काव्य दशकृमारचरिते इसी अर्भशास्त्रके कर्ताको |. 
बिष्णुगुप्तके नामसे याद करते हैं । विशाखत्तके बनाये मुद्राराक्षसमें चाणक्य, विष्णु, | 
कौटिल्य, ये तीनों नाम एकही व्यक्तिके लिए लिखे गये हैं । 


a = 


(9) “महापन्नः TEAS वपैशातमवनीपतयो भविष्यान्ति नवैव 
तान्नन्दान्‌ MZ ब्राह्मणः समुद्धारिष्यति तेपामभावे मोयोश्चप्रथिवी ओ च्यन्ति |. | 
कोटिल्यपव चन्द्रगुष्षमभिशचयति | तस्यापि ga विन्दुसारो भविष्यति । तस्यापि 

; अशोकवर्धनः 1 विष्णुष्श्यु० Fo ४ आ० २४ | ; 
“महाप और उसके पुत्र १०० वर्षतक राजे रहेंगे । उन नव नन्दोंका कौटिल्यं | 

ह्मा नाश करेगा । उनके मर जानेपर मौर्यवंशके राजा प्रथिबीका भोग करेंगे । कौटिल्य ही | 
 चन्द्रगुप्तका अभिषेक करेगा। उसका पुत्र विन्दुसार ale उसका पुत्र अशोकवर्धन होगा 1? | 
र ११६ | 
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कवि दरडी चाणक्यके विषयमे निम्नलिखित वचन लिखता है 1 
“बूढा राजमन्त्री राजकुमारको समभाने लेगा । 


त्यक्ष “। ग्रधीष्वतावद्‌ दरडनीतिम्‌। इयमिदानीं आचार्य विष्णगुष्तेन मौर्याथि 
त्यन्त बढभिः रलेकसहस्रैः संक्तिस्ता । सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्टीयमाना यथोक्तकमेत्ञमा ” 
तये “हे राजपुत्र ! दणडनीतिको पढ़ । इसको आचार्य विष्णुगुप्ने ६००० र 


` परिमाणे संचेपसे वनाया है । इसको पढ़कर इसके अनुकूल कार्य करनेपर ठीक टीक कहे 
प्रकारसे फल मिलता है ।” ८ 

इससे प्रतीत होता हे कि दण्डीके वचनोंमें उद्धृत अर्थशास्त्र या दण्डनीतिका 
शास्त्र यही है क्योंकि इसी शास्त्रके आरम्भम स्वयं कौरिल्य आचार्य कहते हैं कि-- 


ie ४ परंथिष्या लाभे पालनेच यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचायें: 
प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहत्य इद्भेकमार्थशास्त्रं कृतम्‌ ” 
द्‌ 


पिथिवीकी प्राप्ति ale रचा करनेके विषयमें जितने अर्थशास्त्र पुराने ग्राचार्योने 
बनाये हैं प्रायः उन सबका संक्षेप करके यह एक ग्रर्थशास्त्र बनाया दै ।? 
इसी प्रकार अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरणके दशम अध्यायकी समाप्ति- 
पर आचार्य कहते हैं कि-- 

सवेशास्त्राणय क्रम्य प्रयोगुपल्लभ्य च । 

कौटिल्येने नरेन्द्रा्थै शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
सब शास्त्रोंका अनुसरण करके उनके प्रयोगोंकी जाँच करके कौरित्य श्राचार्यने 
राजा चेन्द्रगुप्तके शिए यह शासनका विधान किया है । 
इसी प्रकार शास्त्रकी समाप्तिमें भी-- 

येने शास्त्रंच शस्त्रंच नन्दराजगता चभू: | 
अमपेंणोद्‌तान्याशु, तेनशास्त्रमिदं कृतम्‌॥ . 
“जिसने शास्त्र, ( मन्त्रीके अधिकारके योग्य ) शस्त्र और नन्द राजाकी प॒थिवी- 
को बड़े रोधसे saad किया, उसने ही इस शास्त्र ( अर्थशास्त्र ) को बनाया है ।? A 
इस शहोकमें कुछ अद्भुत इशारा मिलता है । वह यह कि इस ete दो शास्त्रों... 


ती का उल्लेख ७ ; 

भव eS % है, जिसको देखकर स्वभावतः प्रश्‍न उठता है कि इसने किस शास्त्रका उ 
त |. i ५ त ¥ ६ ‘ Ft 
पि „ भालोचनसे ज्ञात होता है कि गोतम मुनिके वनाये प्रसिद्ध न्यायशास्त्रपर चात्यायन | 


| ३ ५ a हो कौटिल्य आचार्यका बनाया हुआ है । बौद्धोंने दुरामहसे दोतसवे! न्यायः 4 
| ` ने द पि td भाष्य रचकर अर्थको अनर्थ किया था । उसी कोपमें आकर | 
` आसे दिया “aly लिए शास्त्र अर्थात न्यायशास्त्रका उद्धार अपने भाष्य, वात्यायन _ 

1 ai । । यही प्रतीत होता है। नहीं तो उक्त शोकोंमें दो बार शास्त्र 
ह जाता है |, | IF 


a 
७ 
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इसी बातकी पुष्टि इस प्रकार की जाती है । 


An. 


( १ ) दोनों शाख्रोंकी लेखशेली एक सी प्रतीत होती है, तथा भाषा दोनोंकी | 
दार्शनिक है । 
( २ ) वात्स्यायनभाष्यमे न्यायके द्वितीय सूत्रपर भाष्य करते हुए आन्बी्चि, 
कीकी प्रशंसामें भाष्यकारने यह श्लोक उद्धृतः किया दे । 4 

प्रदीपः सव शाखाणा मुपायः सवंकमणास्‌ | ८ 

aaa: सवेधमांणाम्‌ विद्योद्देशे प्रकी सिता ॥ = ड 

अर्थात्‌--ग्रान्वीज्षिकी विद्या सव विद्याओंका दीपक, सव कार्योका उपाय और सब x 

धर्मोका आश्रय है ऐसा विद्योद्देशम कहा गया है ।? नि 
बिचार करनेकी वात दै ' fae कहा गया है? इसका तात्पर्य क्या है। 

यदि उपरोक्त श्लोक किसी अन्य ग्रन्थ या ग्रन्थकारका वचन है तो आचायको चाहिए था हए 

` कि वे ग्रन्थका नाम या ग्रन्थकारका नाम लेते । परन्तु ऐसा न करके केवल प्रकरणका नाम लिया 5 
है, जो अपने बनाये ग्रम्थका ही एक भाग है । गर्थशास्त्रका सबसे प्रथम प्रकरण विदो 

देश प्रकरण है, जिसमें उक्त शलोक इस रूपसे दे । 

प्रदीपः सवशास्त्राणां उपायः सवेकर्भणाम्‌ । 
आश्रयः सर्व धर्माणाम्‌ शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ रा 
इस प्रकार देखनेसे यह बहुत ही उपयुक्त जान पड़ता है कि “विद्योद्देशे प्रकीत्तिता' | 

Haid, विद्योद्देश प्रकरणम कही गई दै | ait 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जयन्त भट्टने अपने ग्रनथर्मे न्यायपर परिष्कारकलिखते हुए इसी 

श्लोकका उद्धरण किया है उसमें ' प्रकीर्तिता 'के स्थानपर परिक्षिता” शब्द पढ़ा गया है । अव 

यह शब्द भी बडा उपयुक्त है, क्योंकि श्राम्वीक्षिकीकी पूर्ण व्याख्या विद्या समुद्देश प्रकरण 

ही की गई हे । है। 
वात्स्यायन भौर कौटिल्य दोनोंके एक ही होनेका निश्चय यह बात भी करातीहै। | आई 
( ३ ) वात्स्यायन भाष्य ( न्याय ) में वात्स्यायन लिखते हैं- समर 

“ इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक्‌ प्रस्थानाः प्राणभ्ता-- हैं। 
सचुअहायोपदिश्यन्ते यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या | 

ये चार विदाएँपुथकू पृथक्‌ अवस्थित हैं जो प्राणियोंपर अनुग्रह करके आचारय लोगों nk 
द्वारा उपदेश की जाती हैं। जिनमेंसे चौथी यह आन्वीच्चिकी न्यायविद्या है। 

- ० ठीक इसी प्रकार कोटिल्य अपने अर्थशास्त्रमे कहते हैं ॒ . अप 
श्रन्वीजिकी त्रयो वाता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । चतस्रः एवेति कोटिल्यः ats 
इस अकार समान सिद्धान्तता भी दोनों अन्थकारोंकी एकताको प्रमाणित करती दै! : 

द्‌ 


(४) कामशारुको सूत्ररूपमे बनानेवाला वात्स्यायन तथा अर्थशाखका कर्त्त कौटिल्य दोगे || 
की सुत्ररचना सना सहा । समान प्रकरणोंमें समान पंक्तियों और वचनों तक समा ||. 
5 । 
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Pet । उदाहरणके लिए कामशासत्र और अधेशास्रके योगवामन.प्रकरणोंकी तुलना 
कर लीजिये | रि <> हैं कि अर्थशास 
इससे हम इसी परिणामको पहुँचे हैं कि अर्थशास्रकै प्रणेता आचार्यने आर्य विद्याओं 
वर भाष्य रवकर तथा उनका उद्धार करके महान्‌ पुण्यराशिका लाभ किया है। यही ग्रन्थकार काम- 
सूत्र बनानेके समय वात्स्यायन, न्यायभाष्य करते हुए पक्षिल स्वामी तथा अर्थशास्र बनाते 
हुए कौटिल्यके नामसे प्रसिद्ध हुए हें । 

इस प्रकार आलोचनासे हम इस अनुमानपर भी पहुँचते हैं कि धर्म, अर्थ, कामपर 
इस आचार्यने कमसे न्यायभाष्य, अर्थशाख ओर कामशाख॒का निर्माण किया है तो 
नितरां मोक्षशाख, वेदान्तपर भी इसने कोई भाष्य या वृत्ति अवश्य बनाई होगी । 
अर्थशाखकार कोटिल्यकी आलोचना करते हुए साथही अर्थशास्रके अन्दर राये 

0 ~o 

हुए ्रन्य ग्र्थशाखज्ञ आचार्योकी आलोचना करना भी आवश्यक है । 


अर्थशास्त्रके अन्य आचार्य 
निम्नलिखित आचार्य हमें उपलब्ध होते- हें । 
मनु, उशना, वृहस्पति, विशालाक्ष, पिशुन, वातन्याधि, कोणपदन्त, भरद्वाज, 
आचार्य, कात्यायन, दीर्घचारायण, कर्शिक भारद्वाज, घोटकमुख, पिशुनपुत्र, बाहुदन्तीपुत्र, | 
मजु-इनमें मनु महाराज सर्व संसारको विदित हैं । इनकी मानवस्मति भी ada 
उपलब्ध है । इससे मनुके विषयमें विशेष कहना उचित नहीं है । 
उशन०--यह साक्षात्‌ शुक्राचार्यं हैं जिनके नामपर शुक्रनीतिकां saws नीतिमन्ध 
ग्रवभी उपलब्ध हे। _ | 
विशालाक्ष-इस आचायके विषयमे देवीभागवत पुराणे इस प्रकारकी कथा आती 
है कि“ नर और नारायण तपस्या करते थे उनके पास सहल्लों रम्भाएँ भोगकी कामनासे 
a । नारायणने उत्तर द्या कि में ही खयं द्रापरमें विशालाक्षका अवतार लूँगा । उसी 
"मय तुम्हारी कामना पूरण कहूँगा इत्यादि । इससे श्रीकृष्ण भगरान्‌ विशालाच् प्रतीत होते 
९। सम्भवतः विष्णुस्मृति ही विशालात्षका नीतिशास्र हो । 
का आचार्यके विषयर्म निश्चयसे नहीं कहा जासकता। सम्भवतः 

नाचायका नीतिशाख्र कहाता हो । 

epee कृष्णके छोटे भाई उद्धव ही हैं । जिनको माघ कविने 
पर aS पालवधमे पवनव्याधिके नामसे पुकारा है ओर उसीके,नामपर नीति- 
- म रहस्य उद्घाटन किया है । 
कौ णपद्न्त-कोषके अनुसार कोणपदन्त भीष्मक। ही दूसरा पर्याय है । जैसा कि 
तामशिकारने लिखा है कि-- oa 
` कौणपदन्तः भीष्मे इति त्रिकाण्डशेषः ” । 
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निश्चय है कि भीभ्मपितासहका नीतिशाख्न वही हे जिसका भीष्मने महाराज Be | 
ष्ठिरको शान्तिपवर्म उपदेश किया है । 
भरद्वाज तथा कणिङ्क भारद्वाज़--इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। 
गर्थश/खकार कोटिल्यने इन आचायौके dala स्थान स्थान पर szaa क्रिया है । 
आचार्य--ग्राचार्य शब्दसे कौडिल्यने अपने ही गुहका नाम लिया है । 
कात्यायन--कथासरित्सागर तथा वृहत्कथा मञ्जरीके अनुसार कात्यायन, बरनि 
और नन्दोंका अमात्य सुबुद्धि शमी राक्षस एक ही हैं। इसका कोई बनाया ग्रन्थ होगा वही 
कदाचित्‌ कात्यायनके नामसे प्रसिद्ध हों । या कात्यायनस्ट्रतिको ही लिया, गया हो । 
दीघ चारायणर--के विषयमे कुछ ज्ञात नहीं । 
घोटकसुख--इसका नाम वात्स्यायनकामसूत्र मे भी आया है । यह कदाचित्‌ विषु 
हयम्रीवका अवतार लेकर जो धर्मोपदेश किया दै उसीका अभिप्राय है । 


अर्थशास्रोके आचार्योके विषयमे महावारत 
आचार्य विशालाक्षके विषयमै ( शान्ति० Ho ५१ ) में लिखा है । 
दगड़नीतिका सत्रसे प्रथम ग्रहण शोकरने किया । वढी aged विशालाक्ष शिव, | 
स्थाण, उमापतिके नामसे प्रसिद्ध हैं । भगवान शिवने प्रजाग्रोंकी आयुका ह्रास देखकर ब्रह्माके 
कहे प्रबल शाख्रका संक्षेप किया । वही शा्र विशालाक्तका शास्र कहा जावा हे । उसको 
gad प्राप्त किया । यह ग्रन्थ दस हज़ार अध्यायोंमें परिमित था । उसको भी इन्द्रने ५०५० | 
रध्यायोमे संक्षिप्त किया । वह शाख्न बाहुदन्तक कहा जाता है । इसी शास्रे सम्बद्ध आचा || 
बाहुद्न्तीपुत्र कहा जाता है । उसीका PAT ३००० ग्रध्यायोंमें वृहस्पतिने किया । जिसको | 
बाइसत्य शास्त्र कहते हैं । इसी शाख्नक उपदेश १००३ ग्रध्यायोंसे काव्य उशना या शुक्रा- 
ara किया । °” 
महाभार॒तने भी कतिपय आचार्योपर प्रकाश डाला हे । 
नीतिशास्त्रकार कामन्दक 
अथ शास्रकार कोटिल्यका अत्यन्त भक्त कामन्दक भी सुप्रसिद्ध नीतिशाखकार हुग्रा है, | 
जिसने इंस थ्राचायको निम्नलिखित शब्दोम याद किया है । i 
यस्याभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तजसः 
पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपचानन्द पर्वतः | 
ˆ „~ , नीतिशास्त्राम्रत श्रीमानर्थशास्त्र महोदधेः 
AEH नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ 
ase सहश जिसके अभिचार-वजसे नन्द नामक महापर्वत जड़से उखड़ गया | 
अ्रथशा्र महासमुद्रस नीतिशाख्नकूप अमृतको निकाला उस बविष्णुगप्तरूपी ब्रह्माको at 
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i काटिलाय अथशास्रकार 
यह eo पञ्चतंत्र - : a 
| पञ्चतन्त्र एक अदभुत नीतिशास्त्रका कथासय ग्रन्थ अपनी प्रस्तावनामँ लिखता है कि 
[कते । | “अध्वशास्त्राणि चाणक्यादीनि ।” E 


जैनियोंके नन्दिसूत्रमे भी= 
_ भारतं रामायणं भीमांसुरक्रं कोडिल्लियं ; 4 
वर्ति इस प्रकार कोटिल्यशाखको मिथ्याशा्र कहकर अपना द्वेषविष उगला है । | 
| की | _  महिलनाथ ॥ 
प्रसिद्ध टीकाकारने भी इस अर्थशाख्रसे “क्रिया हि द्रव्ये विनयति नाद्रव्यम्‌? इत्यादि 
| नाना नीति वचनोंका उल्लेख किया है । इससे हम इस परिणामपर पहुँच जाते हें कि 


यह युक्ति भी विचित्र होनेसे समभमें नहीं ती । । क्योंकि मनुस्म॒तिके लिए 
त भगुका और या 
भी होता है 


kur) || हक बिद्वर्नोमे १% वीं शताब्दीतक इस गर्थशास्रका अच्छा परिचय रहा है । गा 
पांश्चात्यविद्वानोंक आक्षेप 
कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि शास्रकारने स्वमत दिखानेके लिए स्थान | ॥। 
| स्यानपर “इति कोदिल्यः” इस प्रकारसे दर्शाया है । इससे यह ग्रन्थ स्वयं चाणक्यका बनाया 2१ 
| हुमा नहीं है । प्रतीत होता है कि उसकी शिष्य परम्परामेसे किसी शिष्यने संग्रह किया है । | 
शिव | उनका यह कथन सर्वथा असंगत है । क्योंकि वे शास्रकारकी शैलीसे ग्रनभिज af 
ie | हें भारतीय शाख्रकारोंकी यही शेली है कि स्वमतको अपने नामके साथ दर्शाते सु 
al हैं। जैसे पतंजलि भाष्यकार स्वमत दशति हुए “गोनर्दीयिस्त्वाह» car लिख देते हैं । ° 
ai | तब तो सन्देह ही कोई नहीं रहता जब कि स्वयं अर्थशाखमे-- a 
जर येथे a च शास्रं च tracey WT! | 
गि अमपणोद्ष्तान्याशु तेन शाख्रमिदं कृतम्‌ ॥ 
| हि श्लोकद्वारा यह शास्त्र सवयं चाणक्यने बनाया है ऐसा स्वीकार किया है । 
| _ पारचात्योकी दूसरी युक्ति यह है कि जिस प्रकार मनुके सुत्रोको saa तथा याज्ञ- 
| फ्प्यके एको किसी उसके साम्प्रदायिकने श्लोकोंमें ag किया है उसी प्रकार अर्थशा्रको 
रा है | भी चाणक्यके किसी शिष्यने बनाया है । 
|| | 
ia 


रवल्क्यर्पतिके लिए किसी शिष्यका होना तो विज्ञानेखरके लेखसे प्रमाणित | 
> OSES xs + EE, 
Wg अथशाख्रके विषयमे ऐसी कोई युक्ति उपलब्ध नहीं होती है । ae 

ध ~ 0. ०, Sh — ही a 
पर्याप्त है विरोधे पूवप्रदर्शित प्रमाणोंगें ही दगिडका उद्धरण और पंचतंत्रका उद्धरण <a 


9 ® ® 


a TERS अर्थशाख्रके कर्ताओके विषयमे विचार करते हुए कौटिल्य अर्थशारु 
"णाक गई है। कालान्तरमै अन्तर आलोचना भी क्रमशः की जावेगी i 


SS ate 
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भारतवषमें जनताकी संख्यावृद्धि 

we a ह i तरुणावस्थाको प्राप्त हो, विवाहित न 
| ८ , चाहे वह कुलीन हो वा. अकुलीन, सम्पत्तिवान्‌ 
मभा हो वा दरिद्र, नीरोगःहो वाःरोगी, विवाह-अवश्य ही करेगा । यहाँतक कि 
NON ara भिन्नुक, लूले; amg, अंधे, अपाहिज भी विना विवाहके नहीं रहते। 
(os विवाह करना इस देशमै एक ्रावश्यक बात समभी जाती है। a 
विवाहकी. बहुलता: तथा उसके अवश्यंभावी परिणाम जेनताकी संख्यावद्धि- 

से देशकी जो हानि है, उसीके प्रकट करनेका इस लेखमें प्रयल्ल किया जावेगा । न 
. कहा, दै 'जनकालुरुपा: सुताः !” यदिःमाता पिता रोगी ओर निर्बल हैं, तो सन्तति 
कदाचित्‌ at नीरोग ग्रौर बलवान होः 'सकती हैः fica a रोगी मनुष्यकी सन्तान faa 
और रोगी - होती दै, , जो: यदि: भाग्यवश किसी प्रकार जी कर बड़ी हुई तो उसे इस 
विकद-संग्रामभूसि-जगतम, स्थान करलेना दुःसाध्य होता है॥ उसे अपने ही दिन काटने कटि 


BEBE 


होते हैं, किसी-दूसरेकी भलाई उससे क्या हो सकती है । देशकी उन्नति जनतापर: निर | 


दै। यदि cama शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक दशा अच्छी है तो देशः 


की उन्नति निःसल्वेह होगी, और यदि उसकी; सामाजिक दशा हीन है, वह Ada sh | 


दुरि दे, तो. देशकी; उन्नति होना असम्भव दे । प्रत्येक मनुष्य जनताका एक - भा. 
है, भोर किसी न किसी अंामे उसका alt उसकी सन्ततिके गुणों और अवगुणोंका जनता एवं 
देशपर प्रभाव पड़ता है । यदि मनुष्य रोगी और निवल है तो उसे सन्तानीतपादन कर, रोगी 
ak निर्बलोंकी संख्या बढ़ा, , देशकी: अवनतिका- कारण होना कदापि उचित नही दे । 
पाश्चात्य तथा अन्य सभ्य देशोंम॑ ऐसा मनुष्य कदापिः विवाह नहीं करता, जो कि अपनी सन्ततिः 
के भरण, पोषणका समुचित प्रवन्ध न कर सके।। रोगी और कृश मनुप्योंका तो विवाह होना | 
ही कठिन होता है,:वे भविष्यका; विचार कर स्वथं विवाह करना अन्याय समझते हैं । परतु 


यहाँ तो न्याय ही उलटा है, यहाँ तो प्रत्येक प्राणी विवाह करनेके लिए बाध्य है, विवाह 
करना तो एक धार्भिक-ब्रात. है । . कदाचित्‌ ही कोई भविष्यपर विचार करता हो feat | 
और सन्ततिके पोषणका-क्या प्रबन्ध होगा । यहाँ तो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति? । चाहे सवयं || 


भूखों क्यों न मरते हों, परन्तु विवाह अवश्य करेंगे, दूसरोंका भार अवश्य ओढ़ लेंगे। | 
anata विवाह तथा सन्तानोतत्तिकेः लिए बड़ा जोर दिया गया दै । बहुतसी a 

ae x ७० ™ | 
कथाएँ ऐसी पढनेमे आती हें, जिनमें मनुष्योंने सन्तानोत्पत्तिके लिए बड़े बड़े उपाय fal | 


ड 4 है - | 
हैं। परन्तु यदि विचार-पूण दृष्टिसे देखा: जावे तो यह विवाह केरनेकी शास्रकी आज्ञा झा ‘ 


आधुनिक अवस्थार्म युक्त, नहीं है । इन शाख्रोंका निर्माण उस कालमें हुआ था जब कि | 


चिरस्थायी yet fan, भारतवर्षम अपनी विजयप्रताका फहरानेके लिए, समुद्र पर्वती | 


masa भारतवरके प्राचीन वासियोंको विजयकर इस देशमै वस रही थी । उस समथ | 
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ae संग्राम-भुमिमे उतरना दै, रोगी और दुर्बल सन्तान उत्पन्न करनेसे निःसन्तान ही रहना भला 
छि है। ऐसी क्षीण सन्ततिसे देशका भला नहीं हो सकता, देशको ऐसे देशवासियोंकी आव- 
है श्यक्ता नहीं । जनता ही देशोन्नतिका मूल कारण दै, परन्तु उसंकी संख्या नहीं, गुण । 
हते। | केवल उन देशोंमें, जिनकी आर्थिक और सामाजिक दशा अच्छी है, जहाँ भोजन Bh वका 

दस ्रभाव नहीं दै, जनताकी संख्याइद्धि देशके वल, अर्थ और गौरवकी उन्नति करती दै, परन्तु 
वृद्धि इसके विपरीत दरिद्र देशमै उसके वल, अर्थ श्रोर गौरवको नाश करती है । वहाँ तो इस 


वातकी आवश्यकता होती है कि जो जनता है, उसीकी आय बढानेका प्रयल्ल किया जावे, न 


तति कि उसकी संख्या वृद्धिकर उसकी पीडाओंको बढ़ाया जावे । जव कि आय वर्तमान संख्याके 

लिए भी wate नहीं है, तो अधिक संख्याके लिए कैसे होगी । जनेताकी संख्यावृद्धि 

क तभी समर्थनीय है जब कि साथद्री साथ देशकी आयकी भी उन्नति हो । कुछ अर्थशाल्िर्यो- १ 

निम का मत है कि यदि जनताकी संख्याबृद्धि झनियमित रूपसे होती जाती है, और देशके व्यव- > 
दाः ताय, वाणिज्य आर क्षि उसके अलुरूप नहीं बढ़ते, तो देशमें दरिद्रता फेलती है। कुछ । | म 
a सजनोंक्रा यह विचार है कि भारतवर्षकी दरिद्रताका यह भी एक मुख्य कारण दै कि i 
al जनता तो बढ़ती जाती दै परन्तु देशके व्यवसाय उसी हिसाबसे नहीं बढ़ते यदि यह इस 

a बढ़ती जावेगी तो कठिन आपत्तियोंका सामना करना होगा । इस समय जनताकी | 

तेन शद्वि न कर उसूकी आर्थिक दशा सुधारनेकी आवश्यकता है । अधेशाखी केसनेका 

_ कथन है क्रि “राजने ताको चाहिए कि जनताकी संख्याके बढानेका प्रय्न न कर, देशकी 

a 4 बढानेका A AK, क्योंकि वह सुखमय अवस्था, जो 2 आयकी उद्धिसे प्राप्त होती है, 

होगा : ha afee कई श्रेयस्कर है, जो कि ग्रायके श्रभावेसे अपनी दैनिक आवश्यकताओ- 

ia ae saa नहीं कर सकती” । इस हीने दशामे, जब कि दरिद्रताम इस वृद्ध- 

न भी देश संसारमै समता नहीं कर सकता, देशकी आय कदापि ३१ करोड़से भी 


प ख लिए किसी अंशामें भी पर्थ्याप्त नहीं है, देशवासियोंको पेटभर भोजन 

Pe न लिए वखभी नहीं मिलेते,-देशकी जनता बढ़ाना देशकी दरिद्रता और 

oT ॥ इस समय तो “वर्धनाद्रक्षणं श्रेयः? उचित प्रतीत होता है ie जो हर, 

हर » इस समय, देशकी हे, उसीकी रक्ता करना प्रार्थनीय है । उसकी आर्थिक, 

. “के, मानसिक तथा सामाजिक दशा सुधारनेकी आवश्यकता है । 

any 44 सेख्या, उत्पत्ति तथा wey संख्यापर निभर है ५ यदि उसेत्ति म्युसे gee 
 निभेर क oe है, अन्यथा घटती है । उत्ति, विवाह भोर उत्पादन रा 

a ह जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विवाह करना तो तयक AIT 
‘ । धार्मिक बात समभी जाती है । कदाचित ही कोई मनुष्य अविवाहित 
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स्वार्थ 


RAR AAAS 
Wey, 


रहे । प्रायः देखा जाता हे कि युवावस्थाको प्राप्त होनेके पूव ही पति-पत्नीका संयोग a 
जाता है और यह संयोग मृत्यु पर्थ्यन्त रहता है । एवं उत्पादनशक्ति जीवनके किसी भागे 
भी व्यर्थ नहीं जाती ak उत्पादनशक्ति भारतवासियोंमें कदाचित ही अन्य देशवासियेसि 
कम हो । अतएव उत्पत्ति संख्याकी वृद्धि नेसर्गिक है । जनताके प्रति सहस्न लगभग ५५ 
बालक और वालिकाएँ प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं । बहुत कम सभ्य देशॉमें इतनी अधिक । 
उत्पत्ति संख्या हे । इंग्लिस्तानर्म केवल २३ प्रति सहन है । यद्यपि मृत्युसंख्या भी इस 
देशर्म इतनी अधिक है, जितनी कि भूतलपर किसी और सभ्य देशर्म नहीं है, तथापि उतत्ति- 
संउग्राके अनियमित रुपसे अधिक होनेसे, जनताकी संख्यावृद्धि होती जाती दै, जिससे कि 
देशको हानिकी संभावना ही नहीं हे वरन वह वस्तुतः हानि उठा रहा हैं। अस्तु देशकी 
उन्नतिके लिए उसे दरिद्रताके पाशसे मुक्त करनेके लिए प्रत्येक देशवासीका धर्म है क्रि 
जनताकी संख्यावृद्धि अनियमित रुप्से न होने दे । इसके तीन उपाय, देशकी वर्तमान 
ARAMA हो सकते हैं:-- 

( १ ) रोगी और दरिद्र जहाँ तक संभव हो विवाह न करें । 

( २) कम अवस्थार्म विवाह न हो । 

( ३ ) विवाह होनेपर भी यथासम्भव मनुष्य इन्द्रियनिग्रह करं । 

इसमें प्रथम उपाय बहुत ही गुरुतर हे । ऐसे मनुष्य यदि सन्तानोपत्ति करते हैं 
तो, उनका वीर्य दूषित होनेके कारण, सन्तान रोगी और निवल होती है, जो किं जनतामै 
रोग, अवगुण ओर पाप फेलाती है । इसके अतिरिक्त ऐसे मनुष्य अपनी सन्ततिके भरण- 
पोषणका समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकते । श्रतएव प्रथम तो उनकी सद्र्ततिका जीना ही 
कठिन होता दै और यदि जीकर बड़े भी हों, तो व्यर्थ जनतापर भार होता हे । दूसरे 
उपायका कार्यरूपमै परिणत करना सर्वथा आवश्यक है । वाल-विवाहसे क्या हानि है, किस 
प्रकार बल-वीर्य नष्ट होता है, केसी सन्तति होती दै, यह सभीपर विदित है । अतएव इसे 
सविस्तार लिखनेकी आवश्यकता नहीं । तीसरे उपायसे देशका बहुत कुछ कल्याण हो सकता 
है । इद्भिय-निग्रहसे वीर्य-पुष्र होनेसे सन्तति बलवान, गुणवान रौर हृष्ट-पषट होगी । अबु | 
त्साही, अकर्मण्य और “व्य्थ-भूतल-भारः मनुष्य देशसे लुप्त हो जावेंगे । अस्तु, इन. उपायों 
से केवल उत्पत्ति den ही न घटेगी, जनताकी अनियमित af ही न रुकेगी, वरन्‌ उसकी | 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दशा सुधरेगी; उसमें वल, बुद्धि और गुणोंका सञ्चार | 
होगा, जो कि देशोन्नतिका मूल कारण हे । 

“ माल्थस्‌? का विचार दै कि-“यदि मनुष्य समुचित उपायोसे जनताकी a | 
data प्रबन्ध नहीं करता, « तो उसकी अनियमित रूपसे वृद्धि होने लगती है, फिर य | 
तो दरिद्रताके कारण (जो कि इस अनियमित वृद्धिका एक अवश्यंभावी परिणाम हैं) | 
या ईश्वरीय कोपद्वारा जनताका नाश होता दै । राज्योंसे परस्पर युद्ध छिंड जाता कैं | 
भति भँतिके रोग देशम फेलते हैं, और शेशतकालमें A नवोत्यन्न बालकोंकी अकाल गर्छ | 
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भारतवषेमं जनताकी सख्यात्रछि 


ANANSI 


AAA 


aa a n 7 
ai ग्रमी अन्तको आया है । रोगको तो भारत खानही हो रहा है । aa, 


ae sy यह तीनों ही वार्ते देशम भीषणहूपते दिखाई देती हैं। संसाख्यापी 


शुचिका, इवफ्लुएन्जा, सभी अपना अपना बल दिखाते हें | वालकोंकी तो कदाचित्‌ 
किसी और देशमै इस बहुलतासे मृत्यु नहीं होती जेसी कि यहाँ होती है । २५ प्रति शत 
बालक अपनी आयुके प्रथम ही द्वादश मासमे कालके ग्रास हो जाते हैं। प्रति सहन्न लगभग 
३९ मनुध्योंकी एक वर्म मृत्यु होती है । अन्य किसी देशम wees इतनी अधिक 
az, १३ से ११ यनुष्यकी ag प्रति सहल होती है । इग्लिसतानमै तो १३ से भी 
क्रमकी संख्या दै । ~ 

दन सब आपत्तियोंका कारण ऐसे विवाहोंकी बहुलता है । स्वय पेट भर भोजन 
मिलता नहीं, रहने को स्थान नहीं, शरीरम बल नहीं, परन्तु सन्तानोत्पत्ति अवश्य करेंगे । 
फिर भला सलयुसा्या Fal न az, वालकोंकरी अकाल we zat न हो ! 

जड vara तथा नीच पशुओंमें यह एक प्राकृतिक नियम पाया जाता है कि 
वे अपनी जातिकी acs R लिए ञज्ञातभावसे प्रयत्न करते हैं । वृत्त अपने वीजोंको 
पवन द्वारा फेताकर अपनी जातिकी इद्धि करते हैं । एक ही जातिके पशु या पत्ती, उदा ह- 
रणार्थ सूग्रर या मुगीकी सन्तति, जितनी उत्पन्न होती है, जीवित रहे, तो कदाचित्‌. 
थोडे ही कालम समग्र मूतलर्म भी उनके रहनेका स्थान न रहे । इस ग्रसीम वृद्धिको रोकने- 
के लिए sae विविध प्रकारके उपाय रचे हैं। क्रिसी न किसी भाँति उनका नाश होता 
हे इस निःसीम बृद्धिक लिए प्रयत्न करनेका प्राकृतिक नियम समग्र चैतन्य तथा जड 
पदार्थर्म पाया जाझ दै । उच्चश्रेणीके पशुओंमें यह इतना प्रबल नहीं होता जितना कि नीच 
रेणके पशुश्रोम होता हे । नीचश्रेणीके पशु उत्पन्न अगणित होते हैं, और उसी प्रकार नष्ट 
भी होते हैं । सारांश गइ कि जितनी ही अधिक जिस जाति में उत्पत्ति होती है, उतनी ही 
रधक मत्यु भी होती है। यदि मनुष्य भी, इस जड़ संसारके नियमके अनुसार बिना 
भविष्यका विचार किये, नीच इन्द्रियोंकी शान्तिके लिए सन्तानोपादन करते हैं तो 
उनकी भी मृत्युसेख्या बढ़ती हे। बल और वुद्धि, जिनपर कि व्यक्तिविशेष, जाति तथा 
सम्पूर्ण देशकी उन्नति निधर है नष्ट होते हैं । रोगी और दुर्बल सन्तान उत्पन्न होती है । 
॥ ओरसे वालक संसार प्रवेश करता दै, दूसरी ओरसे काल, अपनी विकराल yous 
u TAR, उसे उठानेका प्रयत्न करता है । उत्पत्ति तथा weer दोनों ही बिकट रूप 
भरण करती हैं । ईश्वरने मनुष्यको बुद्धि दी है, उसे सम्पूगी जड तथा चैतन्य जगतूका 


| भाषी बनाया है, उसे इस पशुव्रत्तिके वशीभूत हो हानि लाभका विचार त्यागना सर्वधा 


लेजाजनक है 


दिया जाता- है, तो जितनी ही अधिकतासे उसके शान्त करनेका उपाय किया 
उतनी ही तृष्णा बढ़ती है । मचु भगवान्‌ ने कहा है कि- Preis 


NSS SIL 


= दै । इन्द्रियोंके दमन करनेसे उनकी उद्गड़ता घटती छै, और येदि उन्हें निविध | 
4 भोगका ani 
३ जातो हवै, 
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न AGHA: कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविष! कुष्णव्रस्मेव भूय एवाभिवधेते ॥? 
इन्द्रिय-तिग्रह न केवल व्यक्तिचरिशेषके लिए लाभदायक है-उसकी इस प्राशविद 
तृष्णाको शान्त करता है-किन्तु सम्पूण देशके लिए हितकारी है क्योंकि इस भयोसादक 
मृप्युस्म्रोका उपाय उत्तत्तिसंह्याका घटाना है । केवल वे खी-पुरुप--रौर वे भी gy 
तरुणावस्थाको प्राप्त हों--विवाह करसन्तानोत्ादन करें, जिनकी आर्थिक तथा शारीरिक द्शा 
अच्छी हो, जिनका वीर्य शुद्ध हो, जिनकी सन्तान नीरोग और हेष्ट-पुष्ट उन्न होराके, जो करि 
उनके लालन पालनका समुचित प्रबन्ध कर सर्के । जो मनुष्य स्वयं दरिद्र और रोगी हैं 
जोक्रि aad सन्तानक्रे भरण पोषणका मी प्रचन्ध वहीं कर सकते, उनके लिए विवाह का 
सन्तानोत्पादन करना, अनुचित ही नहीं ग्रत्युत्‌ हानिकारक है । वे देशके अथःपतनके मूल कारणह। 
सम्भव है कि कुछ सजनोंका यह विचार हो कि अविवाहित एकाकी मनुष्यका 
जीवन सम्पूर्ण नहीं हो सकता, इस वेदनामय संसारमै अकेले सुखमय नहीं हो सक्रता, इस बात- 
की आवश्यकता होती है कि इस अराय जगर्तू्म कोई ऐसा प्रियतम चिरसंगी मिले, जो 
कि भ्रपने grad दुःख ओर gad सुख माने, जिसके समक्ष अपने हदयके उद्गार अकर 
'भावसे रखसके, शर यह प्रियतम चिरसंगी केवल अपनी ग्रर्धीगिनी ही हो सकती है। 
यह सत्य है परन्तु यदि गवेषणापूणी दृष्टिसे देखा जावे तो यह प्रतीत होगा कि जो मनुष्य 
aa रोगी alt दरिद्र है (ययपि उसके लिए यह सुख अत्यन्त प्रार्थनीय है) उसके लिए 
इस सुखकी प्राप्ति किसी अंशे दुःसाध्य हे, क्योंकि सब पति-पत्नी देवदेवी नहीं होते। 
खितामै प्रेमबन्ध्रन BES बना रहना कुछ सहज काम नहीं हे। और यदि we भी मान fea 
जावे कि दरिद्रता पति-पत्नीके प्रेम अन्तर बढ़ीं डाल सक्ती, त भी निजके सुखे लिए 
सम्पूर्ण देशकी हानि करना कदापि समर्थनीय नहीं है । 


नारायणप्रसाद श्रीवास्तव 
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महँगी 


a ( उति हितसे महँगीके। hr दें हमारी आर्थिक स्थितिपर तो” 
ANC | महँगीका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता! है । ' यह सभी जानते हैं कियदि चीज 


जब म | महँगी द्ोजायँ और हमारी सम्पत्तिः उतनीही वनीरहे जितनी की वह 
\ररा bay पहले-थी तो हमारा अंहित-होगा और यदि हमारी | सम्पत्ति वढ़जाय और 
गो कि Ei चीजञोंका मूल्य यथावत्‌ बना रहे तो हमारा अहितं होगा । हमारा आर्थिकः 
गी हें हिताहितं हमारे पूर्ण हिताहितका एक भागे है । इसलिए यहे हो सकता है 
a किःआर्थिक fea परिवत्तन होनेसे सम्पूर्ण feat उतना'या बिलकुल ही परिवंत्तेन होः परन्तु 
= हट है. कि हमरे सम्पू हितपर र्थिक हितकी वृद्धि या न्यूनताकां पूरा पूरा प्रभाव 
a प्रवृश्य पड़ेगा'। चाहे फिर वह प्रभाव iis निवारक कारणोंसे दूर ही क्यों न हो जाये। इससे" 

5 यह सिद्ध हुआ कि महँगीका मनुष्य aT श्राथिक हितसे और 'सनुष्यजातिके आर्थिकहितका 
क उसके सम्पूण हितसे घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण महँगीका हमारे सम्पूर्ण eae घनिष्ठ 
> सम्पन्ध है, इसलिए महंगीकी बृद्विके इतिहासका अध्ययन करना सर्वेथा' निरर्थक नहीं । 
नुष्य nara मूल्यकी वृद्धिको ग । मूल्यक्री माफ दो प्रकार से होती है । 
लिए एक तो एक पदार्थकी तादादकी, दूसरे पदाथ तादादसे;' जैसे'१० सेर Hay १६ सेर 
| वेमरसे-था १६ सेर वेभरकी * १० UT गेहूँसें - और दूसरे एक व्यापक सिक्केके मूल्यकी 
5 समस्त पदार्थकी तादादसे । यथा, एक रुपयेके मूल्यकी माप १० सेर गेहूँ या १६ सेर 
ea मरसेः। सुविधाके”लिए पदार्थोके 'मूल्यकी माप रुपयोंसे हीःकी जाती है।। अतः महँगीकी 


माप करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिए कि भृल्यकी' माप रुपयोंके aaa की जा रही है । 
सोसि ताहर्य गिन्नी; चेक, नोट, सिक्का, डालर' मार्क सभीसे' है, mal उसके ` स्थानेपर 
RP का प्रयोग-करना अधिक युक्तियुक्त दै । सिक्कों और पदार्थोका मूल्य परस्पर विरोधी 
तवे | देत्‌ पदाथकि मूल्यकी वृद्धिका अर्थ है सिक्को के मूल्यको घटनां और सिक्कों के मूल्यकी 
दधिका भर्थ है पदार्थों के मूल्यका घटना । उदाहरणार्थ यदि RE पहिले रुपयेके आढ सेर रति 
अब दस सेर आने लगे तो गेहुँका मूल्य घट गया और सेका भूय बढ़ गयो । 
क्योंकि em जहाँ पहले केवल आठ सेर गेहूँ खरीद सकता था. वहाँ Ha उसके बदलेसे 
Di हैं अर्थात्‌ रुपयेका' मूल्य बढ़ गया और गेहूँका मूल्य घट गयां । ' 
की जाती ड 4 pons आर्थिक हितका ज्ञान प्राप्त करनेके “लिए महँगीकी माप 
“an नहीं oy त पकी (किसी एक या एकाधिक पदाथके ' मूल्ससे “अलग, अलग 
केलिए. जाती, बल्कि समस्त पदार्थोके, साधारण मूल्यसे उसकी तुलना 'की जाती है । 
हे ए एक विशेष' उपायका अवलम्बन किया जाता है । इस उपायकी “इएडेवेसं नम्बरः 
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बाय 
मापका Bat चुन. लिया जाता है । फिर समस्त पदार्थोंके प्रतिनिधि स्वरूप ae | 
हुए विशेष पदाथौके मूल्यका औसत निकालकर माप-परिमाण + स्थिर कर लेते हैं। तब a 


वर्ष या वर्षाके प्रतिनिधि स्वरूप माप कुछ चुने हुए विशेष पदार्थोके औसत मूल्यसे उसकी 
तुलना की जाती है । साधारणतः जिस वर्ष या वर्षावलीको मापका आधार माना जाता $ 
उसका श्रौसत मूल्य एक सेकडेकी तादादर्मे कर लिया जाता है! यदि माप वर्ष या वर्षों 
का मूल्य १०० से कम हो तो जानो कि पदाथौंका औसत मूल्य गिर गया और. यदि अधिक 
हो तो समझो कि बढ़ गया । 

ऊपर यह कहा जा चुक्रा है कि पदार्थोके मूल्यकी माप सिक्केके मूल्यसे की जाती 
हे ओर पदार्थों तथा सिक्क्रोंका मूल्य परस्पर बिरोधी है । इन्ही बातोंके आधारपर, एक तरहसे 
यह कहा जा सकता है कि महँगीका निर्णय सिक्कोंकी सँख्यापर भी निर्भर है । इस सिद्धान्त- 
के अनुसार यदि अन्य सब वाते पूर्ववत्‌ रहें तो,सिककोंके मूल्य और फलतः पदाथोंके साधारण 
औसत मूल्यमे, सिक्कोंकी माँग और उस माँगकी पूर्तिकी तुलनाके अनुसार परिवर्तन होगा । 


त अर्थात्‌ सिक्कोंका मूल्य ओर फलतः पदार्थोक्रा साधारण औसत मूल्य 
हि ( १ ) प्रचलित सिक्‍कोंकी संख्या 
0 ( २ ) उनके प्रचलनके वेग और 
x ( ३ ) व्यापारके परिमाण ; 


| पर निर्भर है । प्रचलित सिक्कोंकी संख्या और उनके प्रचलनके वेग धरोहर पर 
‘4 दिये हुए बंकोंके चेकोंकी संख्या ओर उनके प्रचलनका वेग भी सम्मिलित है । इन वातोंकों 
व्यानमे रखते हुए थोड़े शब्दोंमे मोटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि यदि्सिक्कोंकी संख्या 
| बढ़ जाय और संसारके व्यापरके पदार्थोकी संख्या उतनी ही रहे जितनी कि वह पहले थी तो 
। ` _ पदार्थोका मूल्य ag जायगा अर्थात वे महँगे हो जाँयगे । और यदि संसारके व्यापारके पदार्थोकी 
| तादाद बढ़ जाय और सिककोंकी संख्या पूर्ववत्‌ रहे तो पदार्थोका मूल्य कम हो जायगा गर्थात्‌ पदार्थ 
हर सस्ते हो जायेंगे । यहाँ यह कत्पना कर ली गई है कि सिवकोंमे प्रचलनका वेग यथावत रहा है । 
4 पदार्थोकी तादाद (उत्पत्ति) पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारणों तथा श्रम विभाग और उतपादन " 
कलामे ज्ञान एवं पूँजीकी न्यूनाधिकता ओर मनुष्योंकी diver प्रभाव पड़ता है। और सिवकोंकी 
सख्यापर, लोगोंकी धन-सञ्चय करनेकी आदत, delat उन्नति, घनी जनसंख्या तथा मार्ग 
की सुविधाका प्रभाव पड़ता है । इसलिए ये सब महँगीकी घटा बढ़ीमें कारणीभूत होते हैं । 
यदि इनमेसे क्रिसी एक या एकाधिक कारण वा कारणोंमें कुछ परिवत्तन हो जाय और रेप । 
arta Ale न्रिवारक परिवर्तन हो तो यह स्पष्ट है कि पदार्थीके मूल्यमै भी परिवत्तेनहोगा। । 
जैसे यदि अन्य सब कारण पूववत्‌ रहेँ और जनसंख्या बढ़नेसे पदार्थोकी माँग बढ़ जाय तो | 
मूल्य भी बढ़ जायगा और यदि अन्य सब कारण यथावत्‌ रहें और किसी संक्रामक रोगे | 
जन संख्या कम हो जाय तो पदार्थोका मूल्य कम हो जायगा । परन्तु महँगीपर पदार्थकि मूल | 
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महँगी 
~ ने अभिक कारयोंका धात-प्रतिधात होता है क्रि हम नहीं कह सकते कि किसी एक. 
झी , 2 aa परिवर्तन निश्चित फल दिखायेगा या नहीं । वास्तवे महँगीके कारण और उसक्की > 
हँ ga acted अध्ययन करना उतनाही मनोरञ्जक और आनन्दप्रद है जितना कि भ्राकाशके 
4 ग्रहों और उपप्रहौंकी चालोंका निरीक्षण करना । = 
गो. महँगीकी वृद्धिका _ आचीनकालसे लेकर Bon *रङ्खलाबदध इतिहास प्राप्य । 
रा नहीं । परन्तु, गबतककी खोजसे जो थोड़ी बहुत सामग्री. मिल सक्री है उससे पता चलता ४ 


है कि लगभग एक हजार वर्षसे पदार्थोके मूल्यका झुकाव महुँगीकी वृद्धिकी ओर रहा है । 


= 0 ~ 
ती पदार्थका आजकलका मूल्य ग्यारह सो वर्ष पहलेके मृल्यसे ५ से लेकर दस गुना तक अधिक 
se $ ओर पन्द्रहवीं शताब्दीके मूल्यसे ४-६ गुना अधिक। अमरीकाकी खोजके बाद तो महँगी- 


4 कौ लगातार वृद्धिढी होती आई है । इस वृद्धिका कारण सोने चाँदीकी नई नई खानोंका 
a मिलना था। श्रमरीकाकी खोजके बादकी आधी MATA सोनेकी वार्षिक उत्पत्ति १५० लाख 
हो हायेसे भी कम थी । आजकल वह उससे लगभग al गुनी अधिक दै । यही हाल चाँदीका भी ॥ 
है। नीचे पन्द्रहवी शताब्दीसे लेकर उन्नीसर्वी शताब्दी तकक्री, प्रति शताब्दीमें, युरोपम 
संचित धाठुग्रोंका परिमाण भोर पदार्थेके साधारण औसत मूल्यकी तालिका दी जाती है । | 
उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि महेंगीकी वृद्धिका कारण सोने-चौंदीकी वृद्धि है । छै 
a oo 'पदार्थीके साधारण 
हं श्ताञ्री यूरोपर्म धातुओंका परिमाण मूल्यका औसत 
र ११०० लगभग ४ हजार १ सो खर्व रुपये ( १७० बिलियन डालर) ३५ 
या [१६७.५ ” स्पे (४400) (| ७५ 
तो 7२7 ५ >? रपये (१४९० २ |) &० 
की | १00० » ky DO ० 25 म्पये (१८६० २० ) १०० री 
॥। ee 100 ” ७ २ पथे (५८९१ 8 ) १२% be ३ 
| इस तालिक्रामें अठारहवीं शताब्दीके साधारण औसत मूल्यको एक सैकडा मानकर 
ल TAT मूल्यसे उसकी तुलना की गई है । तालिकासे स्पष्ट है कि पदार्थोका 
al पय उत्तरोत्तर बढ़ता ही आया है । जरवन्सकी दी हुई तालिका इस प्रश्नको और भी 
गै रिल कर देती है इसलिए वह भी यहाँ दी जाती है :-- 
६ यूरोपमें सोने-चाँदीका परिमाण 
| 
i 
है ; Ms कमी कुछ वृद्धि 
3 3 से वत्तमान समयतक्र ` वुद्धि वृद्धि 
भि. लेरनने अपनी पूर्त कमें उन्नीसवीं शताब्दीकी महुँगीकी खूब विवेचना की है । 
पे भर 
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इसी पुस्तकके आधारपर यहाँ पदार्थोके साधारण भौसत मूल्यका उन्नीसवी शताब्दीका दि 
दिया जाता है । ऊपर अमरीकाकी जो तालिका दी गई है उससे स्पष्ट है कि उन्नीस |. 
शताब्दी्म पदार्थोका मूल्य भठारहर्वी शताब्दीसे सवाया अर्थात्‌ २£ प्रति सैकड़ा अधिक रहा। | 
परन्तु स्वयं उन्नीसवीं शताब्दीर्म पदार्थीके मूल्यमै जो उलट-फेर हुए वे नीचे दिये जाते हैं। | 
उन्नीसर्वी शताब्दीर्म सं० १८७७ से लेकर Go १६०६ तक महँगी कमी है | 
अर्थात्‌ पदार्थीका भाव गिर गया । इस कमीके तीन कारण थे -- । 
(१) खुवर्णकी उतत्तिका कम होना (२) सिक्कोकी माँगका बढ़ना और (३, पदां | 
पेदावारका बढ़ना । सं० १६०६से लेकर Go १९३१ तक महेगीकी वृद्वि हुई, परु | 
वृद्वि लगातार न हुई-कभी कम हुईं, कभी वढी । परन्तु कुल मिलाकर, वृद्वि ह | 
रही । इस वृद्धिके कारण ये थे (९) सुवणकी पेदावारका बढ़ना (२) साखके प्रचतनमी | 
वृद्धि ate (३) व्यापारकी उत्तेजना । सं० १६०३मे सुवणकी जितनी उतत्ति हुई थी 
सात वर्षके भीतर वह ६ या ७ गुनी बढ़ गई द्रर्थात्‌ सं० १६०३मै संसार भरसे जितना | 
सोना पैदा हुआ था सं० १६०९ में उससे ६ या सातगुना पेदा हुआ । सं० १६३६ ३ | 
do १६३१ तक व्यापारको भारी उत्तेजना मिली । इस उत्तेजनाके फलस्वरुप Fett | 
वृद्धि हुई । Ho १६३१ से लेकर सं० १६५३ तकके कालम पदार्थांका साधारण ake) 
मूल्य. ४० फी सदी घट गया। भाव गिरनेके कारण ये थे--(१) पदार्थोकी उति | 
अधिकता (२) सोनेकी कमी मोर उसके मूल्यकी वृद्धि (३) अनेक देशाने स्वण मुद्रा-प्रणती | 
का अवलम्बन किय्रा। इसलिए चाँदीके मूल्यका कम होना अर सोनेकी माँगका aga | 
de १६५३ से सं० १६५७ तक महँगीकी वृद्धि हुईै । इस वृद्धिका «मुख्य कारण सोने 
पैदावारका azar ही था । इस कालमें सोनेके संचित परिमाणमें संश १८५२से ५० प्रत 
-शतक वृद्धि हुई । मि० लैटनक्री सम्मति है कि महँगीकी वृद्धिका कारण सोनेकी पैदावार || 
बढ़ना ही है! 
हे बीसवीं शताम्दीरमें तो महँगीकी वृद्धिने और भी भयंकर रूप धारण कर fe | 
हे । मि० फिशर इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि भविष्यमं महँगीकी वृद्धि लगातार ह| 
और यह वृद्धि प्रतिवर्ष इतनी हुआ करेगी जितनी कि सोलहर्वी शताब्दी भरम हुई भी।| 
दूसरी जगह यह भी उन्होने लिखा है कि--मिं यह निस्सकोच रीतिसे कह सकता हूँ कि | 

gaa वर्षोतक महँगीम कमी न होगी? । इसी पुस्तकके आदिम आफ्ने यह लिखों थी हि पा 
युद्ध-कालमें और युद्धके बाद भी महँगी बढ़ेगी । युद्धके बाद महगीकी वृद्धि होनेका शि 
कारण बृतलाया था कि युद्धके बाद यद्यपि पदार्थोकी उत्पत्ति बढ़ेगी परन्तु उतनी | 
जितनी कि सिक्कोकी संख्या । आपका यह अनुमान बिलकुल सत्य निकला । % 
जानते हैं कि आजकल महँगी बढ रही है। हालके अंकॉसे यह भी पता चला हैं रि. 
कालमें संसारका कागजी रुपया सातगुना बढ़ गया । आपने हिसाथ लगाकर बताया 
gary सिक्कोंकी संख्या सात प्रति सैकडा बढ़ रही दै जत्रकि व्यापारके पदार्थोकी 


१३० 


un 
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| लल साढ़े चार प्रति सैकड़ा ही बढ़ रही दै । pa महँगीकी वृद्धिकी गति (७-४१) २३ फी 
नसी | AE) (यह दिसाब युद्ध-कालसै पहलेका है ।) 
cca र हन 2: छ 
हि | निम्नलिखित वर्षोंसे महुँगीकी गति इस प्रकार रही हे 
१ । 
4 | त्‌ 4 8७४६ १०० 
कमी हुई | er 
“aE 22 १९७६ &३ 
॥ १२ १६७७ ९२ 
पदाथ र्‌ 
»° १९७७ ९२ 
ye “१९७८ &३ 
वृद्धि | १९७ 
aaa ” १६७६ ६६ 
उ ET 10 १०३ 
6 Go ० 
ay ° १६८१ १०७ 
| जितना | A 
s १२ "१६८२ ७ 
९२६ प्‌ 4 : £ 
महँगी १६०१ & 
रौप | Bis 21 F 
af | Ho १९६७ से Go १६७१ तकके अंक, लेखकको इस समय प्राप्य नहीं । 
पा SO aU आपाढ्स लेकर Fo १६७६ के भाद्रपदतकका हिसाब “ इकनोमिस्ट ? नामक 
बद्धा |. फे निकला है। इसमें १३५८ से लेकर १६६२ तकके सत मूल्यको माप-परिमाण 
gag) पाना गया है। वहु हिसाब इस प्रकार है: 
1 is 


माप-परिमाण Fo १६५८०६२ का ओसत मूल्य 


आषाढ १६७१ 
ज्येष्ठ * १६७२ 
मार्गशीर्ष १६७३ 
ज्येष्ठ १६७३ 
मार्गशीर्ष १६७३ 
ज्येष्ठ १६७४ 
मार्गशीर्ष १६७४ 
ज्येष्ठ १६७% 


कात्तिक १६७५ (युद्ध बन्द होनेका मास) 


मार्गशीर्ष १९७५ 
फाल्गुण १६.७६ 
wag १६७६ 
भाद्रपद्‌ SIEVE 
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अर्थात्‌ भाद्रपद १६७६ का ओसत मुल्य १६५८-१९६२ के औसत = 4 
तिगुना था । | 


~~“ 


हँगीसे मज़दूरों और उन लोगोंको जिनकी आमदनी नियत होती हे, बड़ी ap | 
होती है, व्यापारको कुछ उत्तेजना मिलती है और सूदखोरों, तथा मुनाफा: सानेवाले > 
पारियों एवं कारखानोके मालिकोंके गुलछरें उड़ते हैं । कुछ लोगोंका विचार है 
महँगीसे व्यापार और सम्पत्तिकी वृद्धि होती दै परन्तु यह विचार भ्रमपूर्ण दै, क्योंकि aap | 
की वृद्धि तो विज्ञानकी उन्नति, आविष्कारोंकी अधिकता, श्रमजीवियोंकी कार्यक्षमता a 
पूँजीकी वृद्धि आदि कारणोंपरही निर्भर दै, महँगी पर नहीं । महंगीसे संसारके अधिकांश जन. | 

- समूहको बड़ी भारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। साम्यवादके संसारव्यापी प्रसारका एइ 

मुख्य कारण महँगीकी वृद्धि भी दै । वत्तमान समयर्म तो वोल्शेविज्मकी भयंकरता और उसे 
शीघ्र प्रचारका प्रधान कारण भी अनेक्राशोंमै महंगी ही हे ' महंगीने इस समय तो इता |. 
भीषण रुप धारण कर लिया है कि अब वह असह्य हो गई हे । संसारव्यापी अशान्ति, औ |. 
हड़तालोंका मूल कारण महँगी है । श्रत शान्ति-स्थापनके लिए महंगीका निराकरण ग्रत्यत | 
आवश्यक है। महँगीको कम WAR एक उपाय कागजी रुपयेको कम करना है । मि, a 
फिशर कहते हैं कि महंगीके aetar निवारण सिक्काका मूल्य स्थिर करनेसे हो सकता है। 


संसारके विचारकोंका ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए। i” 


देवदत्त | 
cr | 
= 
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डी ah Et 
लिजा | यूरोपमें बुद्धि-स्वातंत्य--अनुवादकर्त्ता परिडत शिवसहाय चतुर्वेदी | 
है हे a AN हे YW 
a" gar उुद्रि-ख्वातंत्र्य साहित्य भण्डार, देवरी-सागर, म० Yo | पत्र संख्या ~ 5 
] 
टच | - 
ता अ | ४६३ | जिल्द सादी, मूल्य £1) 
[श जः | यूरोप आज सभ्यता और विज्ञानका केन्द्र बना हुआ है ae संसारको सीत 
रका एइ | श्रौर पिछड़े हुए देशोंको उन्नतिका मार्ग दिखानेका दावा करता है परन्तु एक दिन यही युरोप 
र ts रविद्या AR असभ्यताके घोर अन्धकारमे ग्रस्त था। अन्ध तथा मूढ़ विशवासोंका दल 
गी इन | था । धर्म, नीति और रीति-रिवाजोंकी cae लिए लोग बिना समफे हुए अनेक पाप और 
त, ओर | श्रत्याचारोंको करते थे । TH नामपर नर-हत्या तक हुआ करती थी। विचार-स्वार्तत्यका नाम 
wera | तक नहीं था । प्रचलित मत ओर विश्वासोंके विरुद्ध किसीको तर्क करना जानपर विना खेले 
। मिः असंभव था। धीरे धीरे विज्ञानका उदय हुआ ओर विचारोंकी स्वतन्त्रताने समाजका रंग बदल 


दिया, यहा तक कि आज यूरोप ऐसी उन्नत, अवस्थाको प्राप्त हुआ दै । यूरोपर्म विचार- be 
| प्ररिवत्तन किस प्रकार हुआ, धर्मान्धतापर वैज्ञानिक विचारशैली और बुद्धिने किसप्रकार विजय ' 
| प्राप्त की, इसका इतिहास लेकीने अपनी सुविख्यात पुस्तक 'रेशनलिंज्म इन यूरोप”में दिया है । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी अगरेजी पुस्तकके प्रथम भागका अनुवाद है । जादू और डाकिनीवृत्ति, 
| घर्मसस्थाग्रोंका चमत्कार, कला, विज्ञान और नीतिशास्रके विकाशका इसमें वर्णन है। 
बाकी अध्याय दूसरे भागमे प्रकाशित होंगे । संसारवी प्रायः सभी भाषाशोंमें मूल अंगरेजी | 
पुरतकका अनुवाद हो चुका हे । पुस्तकका केसा आदर हे और उसकी कैसी उपयोगिता है 
। बह्‌ इस बातका प्रमाण है। अतएव fea aft इसका अनुवाद प्रकाशित हो गया यह देखकर 
। चित्त अति प्रसन्न होता है । समाज सुधार और विचार परिवर्चनपर जो यूरोपीय साहित्य हे 
। उससे मूल ग्रेथ एक रत्न समभा जाता है। भारतवर्ष और यूरोपके मध्यकालीन RARE | + 
कितनी समानता है और समाज सुधारसं सर्वत्र कैसी कठिनाइयै उपस्थित होती हैं यह इस a 
पसतके देखनेसे सहज मालूम पड़ता है । हमारे देशमै जहाँ अविद्याके भ्रन्धकारने और 
हुतसी प्राचीन मूढ़ रीतियोंने विचार और बुद्धिको सर्वसाधारणमें एक बडा हीन स्थान दे 
सखा है वहा ऐसी पुस्तकोंके प्रचारकी विशेष आवश्यक्ता है । यह भी प्रसन्नताकी बात 
मकाशक इस तरहकी अन्य पुस्तकें भी निकालनेका विचार रखे दै उनकी सफलता | 
म दयसे चाहते हैं भाषाकी शुद्धता और सरलतापर विशेष ध्यान दिया जाय तो अ 


= उपोद्घात जो गुजराती भाषान्तरपरसे दिया गया है बड़े महत्वका है ओर पुस्तक 
` गिताक़ो बढ़ाता है । 


hk 


4 
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स्वार्थं 
सावित्री-सत्यवान--अनुवादक श्रीयुत नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
प्रकाशक-बावू रामलाल TA, ३७१ हेरिसन रोड, कलकत्ता | पत्र संख्या 
Pee | मूल्य, साधारण जिल्द&?॥), रेशमी सुनहरी जिल्द 2) 
सावित्री-सत्यवानकी पौराणिक कथा इस देशे सर्वत्र प्रसिद्ध है। उसी उपाल्यानको 
To सुरेन्द्रमोहनरायकी मूल बंगला पुस्तकसे अनुवाद कर प्रकाशित किया गया 3 
पुस्तककी भाषा शुद्ध तथा सरल दै । यह खियों और वालिकाग्रोंको समभने योग्य दै । छपाई. 
अत्यंत बढ़िया है और जिल्दके सुन्दर बनानेमै कोई बात उठा नहीं रक्सी गई है १३ चित्र 
भी दिये गये हैं, जिनमेंसे ६ रंगीन हैं। छपाई आदिकी सुन्दरता और चित्रोंने पुस्तकको 
उपहार व पारितोषकमें देने योग्य बना दिया है । 
OK 
कलंकिनी-अनुवादिका श्रीमती “सावित्री?” | ग्रक्राशक-मनमोहन 
पुस्तकालय, नीचीबाग, काशी । पृष्ठ संख्या ? ५? | जिल्द सादी, मूल्य IIe) 
बाबू योगेन्द्रनाथ चद्टोपाध्यायके एक सामाजिक उपन्यासका यह हिन्दी श्रनुवाद 
हे । अनुवादिका एक महिला हैं जिनका यह प्रथम उद्योग दै तिसपर भी भाषा बडी सरल 
ओर शुद्ध है । यह बड़े आनन्दकी बात है कि पहिले प्रयासमें एक महिलाने इतनी सफलता 
प्राप्त की है । उपन्यास गाहस्थ्य जीवनसंबंधी है । ऋण लेकर बेटीका विवाह उच्च कुलमें करनेसे 
जो बादर्म कठिनाइय माँ वापको उठानी पडती हैं उनका इसमें wear वर्णन हैं । सर्व घटनाएँ 
ऐसी हैं जो हिन्दू प्रमाजमें प्रतिदिन देखनेम आती हैं और यही इस पुस्तकक्की हम विशेषता 
समभते हैं । कहानी सरल है, घटना-वैचित््य न होनेपर भी रोचकताका गुण मौजूद है ak 
साथम शिक्षा भी प्राप्त होती है। पुस्तक अच्छी है 
% 


ve 


ऋ 
श्रीकृष्ण चरित-मियाँ नजीर कृत | सम्पादक-बावू जगन्मोहन वर्मा, 
काशी | प्रकाशक-मनमोहन पुस्तकालय, नीचीबाग, काशी | पृष्ठ संख्या 
१४, मूल्य =) 
थोड़ा समय gar आ्रागरेमै मियौँ नजीर नामक उर्दूके प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। | 
मुसलमान होते हुए भी उन्होंने श्रीकृष्ण चरितपर कुछ कविता उर्दूर्म की दे । उसीका संग्रह | ` 
प्रस्तुत पुस्तकमें प्रकाशित है। इसमें £ कविताएँ-श्रीकृष्ण-जन्म, बाल चरित, बंसी-लीला, || 
नाग-लीला श्रोर कृष्ण-सगाई संग्रहीत हैं । भाषा उदू होते हुए भी अत्यंत सरल थर सुबोध | | 
है । हमको सन्देह om विना, सच्ची भत्तिके कवि ऐसी रसपूर्ण कविता लिखनेमें ace | 
हो सकता था । यह कविताएँ ्रगरेके आसपास इतनी लोकप्रिय हैं कि गलियोमे बालक गते | 
सुनाई देते हैं । नागरीमे संग्रह प्रकाशित हो गया ag सन्तोषकी बात है । प्रस्तावनामे मिर ] 
. नज़ीरका बहुत संक्षिप्त हाल दिया है जिसमें लिखा है “ यह कृष्याचरित नजीर नामक डू । 
 भाषाके एक कविकी लिली हुई है ।?? c 4 
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पुस्तकावलोकन 


... हिन्दी-माषा-सार-गद्य पहला भाग-संग्रहकत्त। लाला मगवानदीन : 
तथा Sto रामदास गौड एम०ए० | प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । 


“9g संग्रह हिन्दीके सपरिचित लेखकोंका किया हुआ दै और विशेषकर यह साहित्य 
सम्मेलनके परीक्षार्थियोंके लिए दै । इसमें १८ गय लेखके चुने हुए लेख संग्रहीत हैं। 
भिन्न भिन्न प्रकारकी रचना प्रणालीका संग्रह साहित्यक विद्यार्थीक लिए परमोपयोगी हुआ 
करता है । हिन्दीमै ऐसे संग्रहोकी कमी दै और गद्य तो इस ढंगकी एक भी पुस्तक इतनी 
उपयोगी मिलनी कठिन दै । पुस्तकें उर्दूके गय लेखकोंको भी स्थान दिया गया है । यह 
बात लोगोंको खटकेगी । संग्रहकर्त्ताओ्रोंकी यह तर्क प्रणाली नई नहीं दै कि हिन्दी उर्दू दो 
भाषा नहीं दै केवल लिपि ale पारसी शब्दोंके प्रयोगका भेद है । परन्तु यह मानना पड़ता 
है कि कुछ काल तकके लिए हिन्दी और उदूं दो भाषाग्रॉंका रूप धारण किये रहेंगी । मुंशी 
सदाएुखलालसे पहिलेका भ्रति उत्तम गद्य हिन्दीमें विद्यमान है; उसको भी संग्रहमें स्थान देनेसे 
पुस्तककी उपयोगिता ओर भी बढ़ जाती । पुस्तक संग्रह योग्य = | 

ऋ 
ग्रथमालंकार-निरूपण्‌-त्ेखक पण्डित श्रीचन्द्रशेखर शास्री । | प्रकाशक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग | पृष्ठ संख्या ३४ मूल्य =) | 

पुस्तकका विषय नामे ही प्रकट है । यह भी सम्मेलनकी प्रथमा परीक्षाके लिए 
` लिखी गई दै । ग्रलेकारोका वरन सरल भाषा दिया गया है और उनके समझानेके 
उदाहरण बडी म्लावधानीसे दिये गये हैं । विद्यार्थियोके लिए यह पुस्तक बडी उपयोगी होगी । 
ग्रलेकारके बड़े Healy प्रवेश करनेके लिए यह बड़ी सहायक हो सकती है । 

ग OK 2 ७ 
स्काउटिग और स्काउटमास्टर-लेखक पं० रामदुलारे अवस्थी. 

To ए० | प्रकाशक-सेवासमिति, प्रयाग | पृष्ठ संख्या ५३ मूल्य =) 

स्काउटिंगका प्रचार देशर्म भली प्रकार होने लगा है । नवयुवकोंको इसके द्वारा 


रे 


` संयम और सदाचारकी पूग शिक्षा मिलती है और साथ मिलकर काम करना आता है । देश- ७ 


SAT उत्साह जाणत होता है और उचित रीतिसे उपयोगी सेवा भी बन पड़ती है । जे 
सेवा समितियोंकी संख्या बढ़ती जाती है स्काउटिंगके साहित्यकी भी आवश्यकता प्रतीत 

होती दे । इसीको पूरा करनेके लिए प्रयागकी सेवा-समितिने स्काउटस सीरीज निका 

जिसकी यह चौथी पुस्तक है । इसे सात परिच्छेद हैं । स्काउटसकी प्रतिज्ञा भोर नियम 


; : AR वालचरोंके संगठन और भर्तीके नियम दिये हैं । AX उके काम और कालक्रम 
aa मैदानोंमें जाकर काम करना बतलाया दै । मनोरंजन ओर संयमका वर्शनकर [क्‌ 
“a गयी है। जहाँपर वालचरोंकी संस्था बनानी हो वहाँ इस पुस्तकसे लाभदायक बातें 


मा डे stat ene | 
धर धिम हो सकती हैं । नवयुवकों को इसके पढ्नेसे बड़ा लाभ हो सकता है U oe 
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(५ 
स्वार्थः 


~ YN 


प्रकाशक-बाबू रामलाल TA, २७९, ERAT रोड, कलकत्ता | मूल्य Py 
सजिल्द २) 

'सावित्री-सत्यवान?की तरह नल-दमयन्तीका पौराणिक उपाछ्यान भी देशकी एक 
स्व-म्रिय कहानियोंमेंसे दै र पातित्रतथर्मकी शित्ताके लिए बड़े महत्वकी समझी जाती 
है । ऐसे लोकप्रिय उपाख्यानको सुपाठ्य भाषामें वडी सजधजके साथ प्रकाशित करनेका 
श्रेय बम्सन प्रेसको दै । १३ चित्र, जिनमेंसे ८ रंगीन हैं, पुस्तकी सुन्दरता बढाने कुछ | 
कसर नहीं रखते । पुस्तक भी उपहारके योग्य हे । वम्मन प्रेसकीं छपाई एक नमूना 
हे उसके बारेम विशेष कहनेकी श्रावश्यकता नहीं । 


वीर्‌-पम्चरत्न--रचयिता श्रीयुत लाला भगवानदीन, सम्पादक ASA 
प्रकाशक-वाबू रामलाल wal, ३७९, हरिसन रोड, कलकत्ता | पष्ट संख्या 
३२७, मूल्य, Pl), सजिल्द 2) और रेशमी जिल्द ३।) | 

यह रचना दीन” उपनाम हिन्दीके सुपरिचित कविकी रचना है । यह वीर-रस- 
प्रधान चरितकाव्य है । वीर-प्रताप, वीर-वालक, वीर-चत्राणी, वीर-माता और वीर-पत्नी 
इस तरह पुस्तकमे पांच रत्न हैं । कुल २९ वीर-चरितोंपर कविता रची गई है | पुस्तकका 


उद्देश्य छोटे बालक-बालिकादोंको भारतका प्राचीन वीरत्व प्रकट करना है । बालकोपयोगी | 
साहित्यमे यह पुस्तक श्रपने ढंगकी पहली दे अतएव रचयिता धन्यवादके पात्र हैं । कविता 
हिन्दी उदू मिश्रित बोलचालकी है । परन्तु “दीन'जीकी लेखनी वा कर्विख शक्तिका यह 
सर्वोच्च नमूना नहीं है । कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी आ गये हैं जो बालकॉके पढ़नेके लिये || 
सवथा अयोग्य हैं । श्रंगारकी वातोमें उत्तम अभिरुचिका होना परमावश्यक है, विशेषकर |. 
वालकोपयोगी पुस्तकं । पुस्तके २१ चित्र भी हैं, जिनसे छोटे पाठकोंका मनोरंजन खूब होगा। | 


निम्न लिखित पुस्तकें भी प्राप्त हुई हे 
हिन्दी-प्रचारके उपयोगी साथन- लेखक, लाला कन्नोमल, एम० Tol 
२ प्रश्नोत्तर मणिरल्माला 65 
३ मास्टर पोइट्स आफ इण्डिया (अंगरेजी) 
४ लाड कृश्नाज़ मेसेज क ही 
५ आत्पञ्र्थात चिज्ञान--लेखक, मास्टर आत्माराम जी श्रमृतसरी । 
६ नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलनका विवरण-- 
2 oe प्रथम भाग, कार्य विवरण । 
Stay द्वितीय भाग, लेख माला | 
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सम्पादकीय 
पंजाबकी TE 


षि-प्रधान देशम आबपाशीका समुचित प्रबंध होना एक ग्रत्यंत आवश्यक बात 

G च ढे । परन्तु हमारे देशम प्रायः ढुमित्ष पानीकी कमीके कारण हुआ करते 
| ( =) हैं। बंगाल ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ भ्रति4ष्टि अ्कालका कारण होती 
Qa’ है । वहाँके सिवाय ate सब प्रान्तोंमें अनात्रृष्टि A अन्नकी उपजर्म बाधक 
हट होती है । कृषक wale काम लेते है परन्तु जिस वर्ष वर्षाकी कमी होती 

है बहुतसे Ft सूख जाते हैं ओर पर्याप्त जल नहीं दे सकते । इस प्रकार जल कष्ट और भी 
बढ जाता दै और उपजर्म बडी कमी हो जाती है। अन्नकश्से दुःखी कृषकोंको खेतोंपर 
काम नहीं मिलता इसलिए आयक्रा कोई दूसरा मार्ग खोजना पड़ता है । दृष्टि दैवाधीन है । 
परन्तु मनुष्य भी नितान्त निरालम्ब नहीं है । कूएँ श्रोर नहरोंसे बडी सारी सद्दायता मिलती 
है। नहर सब जगह तो बन नहीं सकतीं ओर उनका बनाना भी सरकारके हाथमें है । ऐसी 
दशामै नहरोंके निकालनेका भार सरकार पर ही है और उसने दो तरहकी नहरें बना रक्खी 
हैं। एक तो वे जो ग्रावपाशीके लगानसे लागतपर सूद दे देती हैं रौर दूसरी वे जिनसे 
सरकारको श्रार्थिक लाभ बहुत कम होता है । जिनसे आर्थिक लाभ विशेष होता है उन 
नहोंके बनानेमे सरकार सदा तत्पर रहती है परन्तु जिनसे प्रजाकी रक्ता होती है ओर सरकार 
को आर्थिक लाभ नहीं होता उनके बनानेम संकोच करती है । पंजाबमे भाग्यवश नहरोंके 
बनानेकी वडी भारी०सुविधा-प्रकृतिने ही दे रक्खी है । जैसी नहरें पंजाबमें हैं और जैसा 
प्रजा और सरकारको उनसे लाभ होता है वेसा शायद्‌ ही किसी ale देशमै होता हो । 
पंजाब गेहूँका भंडार है। उसकी उपज बढ़ानेमे ओर आर्थिक उन्नतिम नहरोंका बडा भारी 
भाग है। रेलोंको भी अन्न लादनेसे बड़ी आमदनी होती है। कराची बन्दर द्वारा पंजाब 
अपना अन्न भेजकर विलायत की प्रजाका पालन करता है। पचास वर्ष पहिले पंजाबकी जन 
Weal बहुत कम थी ओर दुष्कालका सदा भय बना रहता था । अरब दूसरी ही बात हो गई 
है, प्रनावृष्टिका भय नहीं रहा । सं० १९७४ में नहरकी आबपाशीसे kk करोड रुपयेका 
५५ उलन हुआ था । जितना रुपया नहरोंपर आज तक पेजाबर्म व्यय किया गया है उससे 
बार गुनेका अन्न एक ही वर्षमे उत्पन्न हो गया । औसतसे एक एकड़ भूमिमें ६० रुपयेका 
os a : आवपाशीके लिए लगानका aaa £ स्ये एङ देना पड़ता है। 
a a ul लाभ है ओर प्रजा अनावृष्टिके बे कैसी सुरक्षित है यह 
अन्न मिल जा कल हे । परस्तु फिर भी अन्नके निर्यातके कौरण प्रजाको विशेष सस्ता 
२ करोद ओर ० ही ऐसा नहीं है । सरकारको भी बड़ा लाभ हे । उसी वर्ष सरकारकोभी 
रडे उपर हि ७ anual बचत नहर विभागसे हुई । इस हिसावसे लागत पर १० प्रति 
NS मिल गया । कुल नहरोंकी लम्बाई २०,००० मीलके लगभग है और ६० 
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~ WU ARRARAR AR A ARAN, 
८५, Rana 


लाख एकड़ भूमिकी ओ्राबपाशी उनसे होती दै । पाँचो नदियोंके पानीका पूर्ण उपयोग रमी | 
नहीं हो रहा दै । भ्रभी और नहेरें बन सकती हैं । पंजावकी तरह इस प्रान्ते नहरोंकी सुविधा |. 
नहीं हो सकती, यह सच है । फिर भी, यहाँ और अन्य प्रान्ताँमे सरकार जल कष्ट निवारण | 


करनेका जितना प्रयत्न करे उतना थोड़ा दै । रेलोंके बनानेका जितना उत्साह है उतना नहोंके | वि 
लिए नहीं हे। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि रेल और नहरमे प्रजाको किसी |। है 
आवश्यकता विशेष है । | बा 
ब्रिटिश सरकार और विलायतके व्यापारी दी 
संसारके समस्त देश अपनी व्यापारिक उन्नतिका घोर प्रयत्न कर रहे हैं। देशक्षी रे 
उन्नति और आर्थिक ग्रवस्था सुधार व्यापारपर अवलम्बित हैं। युद्धने व्यापारम शिथिलता | 
उलन्न करदी थी और उसको पूर्णतया दूर करनेके लिए और अन्य देशोंसे वढ्चढकर रहनके पे 
लिए विलायतके व्यापारी और सरकार मिलकर जो उद्योग कर रहे हैं वे हमारे लिए जानने योग्य कु 
हैं। एक तो इस कारण कि ऐसी सुव्यवस्था यदि यहाँ भी हो जाय और सरकार देशी ay ; 
पारियोंके हितका उतनाही ध्यान रखने लगे तो इस देशका व्यापार भी चमक उठे। द 
शिकायत तो यहाँ बहुत पुरानी है कि सरकार विदेशीय होनेके कारण हमारी आर्थिक दशा 
संधारनेकी ऐसी इच्छुक नहीं दै जैसी कि अंगरेजी व्यापारियोंकी साथक हितेच्छु है। युद्ध: | 
कालमें बहुतसे व्यवसाय बन्द होगये थे भौर बहुतसे कारखानोंको अपना काम छोडकर स्‌" | वि 
कारी काम करना पड़ा था । ग्रायान निर्यातपर भी सरकारने रोक टोक लगादी थी। इसे | गा 
व्यापारमे जो बाधा हुई इस लिए सरकार ग्रबऐसी नीतिका श्रवलम्बन करना चाहती है जिसे ह जा 
व्यापारियोंकी शिकायत दूर होकर उनको उत्तेजना मिले। इस निमित्त एक Car सरकारी विमा | ग्रे 
खोला गया है । जिसका a Sa बडा विस्तृत है र व्यवस्था भी बड़े सोच विचार कं गे 
का 


की गई है । वास्तविक उद्देश-अर्थात्‌ विलायतके व्यापारकी श्रीवृद्धि-की, सफलताके लिए 
सरकारी कर्म्मचारी ओर व्यापारी समुदायमै घनिष्ठ सम्बन्ध किया गयाहै। इस pa रह 
द्वारा सब तरहकी व्यापार सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें मालूम हो सर्केगी । किस जगह किंस तरह | 


कामसे लाभ होनेकी आशा दै, व्यापारकी उन्नति ओर नये Said उसके लिए सुविधा कहें | | 


पर प्राप्त है, कचा माल कहाँसे सस्ता मिल सकता है और कहाँ तैयार मालकी विशेष amd | जे 
सकती है ऐसी अनेक उपयोगी बातोंक्री जाँच इस विभाग द्वारा की जायगी और उसकी सूद । क 
Gat पर और स्वय भी सरकार झपने- व्यापारियोंको देगी । अंक भी जमा किये जायँगे और! | क्‌ 
सलाहके साथ व्यापारियोंको दूसरे देशॉमे व्यापार जमानेमे अन्य रीतियोंसे भी सहायता बै | जज 
जायगी ॥ विलायठी मालकी प्रदर्शनी भी हुआ करेगी । इस तरह सरकार और व्यापारस छ | भ 
ही गाढ़ा सम्बन्ध हो जायगा । फिर उन्नति न होगी ऐसा संभव नहीं । ग्रंगरेजी कहावत है| . एः 


राज्यके भड़ेके पीछे पीछे व्यापार चलता दै । इससे भी अगरेजी व्यापारका भविष्य 
` अच्छा जान पड़ता है । एक और हम हैं कि दूसरोंसे शिक्षा ग्रहण करनेकी भी पूरी : 
नहीं रखते, अपनी सरकारसे इतनी बडी आशा करनेका हमको साहस भी नहीं हो सती 


१३८ 
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सम्पादकीय 


सावरेनका चलन 


गिश्नी और रुपयेके परस्पर भावने पिछले वेमे जो जो रंग दिखायें हैं वे सबको 
बिदित हैं । भर्थ-शाखका यह एक मान्य सिद्धान्त है कि उसके नियमोंके व्यापारमें सरकारका 
gaat साधारणतः ठीक नहीं होता दै । इस सिद्वान्तके अपवाद भी हैं । भव यह 
बात मान ली गई है कि सरकारका हस्तज्ञप कई अवसरों पर उचितही नहीं वरन्‌ आवश्यक 
भी होता दै । परन्तु हम देखते हैं कि विलायत्म सरकार प्रजाहितके लिएही आर्थिक नियमों 
का उहंधन वा पालन करती है ओर यहाँ पर उसको अपने उद्देश्य-सिद्विसेही मतलब रहता 
है । इसका कारण यंही है कि यहाँ दुर्भाग्यवश सरकार ओर प्रजाके हिताहितमें भेद है । इस 
बातका प्रमाण सावरेन संबंधी श्रौर सरकारी हुगिडयोँको बेचनेकी नीति है, इस सम्बन्धं पहिले 
कुछ लिखा-भी जा चुका है । अब सावरेन १० रुपयेका कर दिया गया और सरकारी सिक्का 
नहीं रहा । इस नये भाव पर उसको पुनः प्रचारित करनेके लिए सरकार कानून बनावेगी। सोना 
भव देशमें बेरोकटोक आ सकेगा | 

रेलके किरायेमे वृद्धि | 

युद्धकालमै रेलोंका किराया बढ़ाया गया था तो प्रजाके प्रतिनिधियों ने इसका पूरा 
विरोध किया था । परन्तु हुआ वही जो रेलकी कम्पनियाँ करना चाहती थीं। झाशा इस 
बात की कीजाती थी कि युद्ध समाप्त होतेही किरायेका दर घटा कर पहिले जितना कर दिया 
जायगा ae अभी तक नहीं होने पाया । इसके विपरीत अव यह सुना जाता दे कि किराया 
गरौर भी बढ़ाया “गायगा । हमको पूर्ण आशा है कि ऐसे प्रस्तावोंका घोर विरोध किया जायगा 
ओर दृढता पूर्वक प्रजाका मन सरकारको दर्शाकर हमारे नेता किरायेको बढ़ने न देंगे । रेलकी 
कम्पनियोको युद्धकालमें हानि नहीं हुई वरन्‌ , भ्रच्छा लाभ हुग्रा हे, ओर वह झब भी हो 
रहा है। विलायतसे नया सामान नहीं मिल सकता था और जो _मिलता था उसका दाम 
बहुत बढ़ गया था । लडाईके काममें रेलोंसे बहुत काम भी लिया गया था । परन्तु लाभ 
उनको बराबर होता रहा है । रेलोंका प्रबन्ध तीसरे दर्जके यात्रियोंके लिए कैसा दै यह सब 
जानते हैं। रेलके कम्मचारियोंको साधारण यात्रियोंके आरामका कितना ध्यान दै इसके 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । जिस निर्दयता और स्वार्थपरताका परिचय पद पद्‌ पर यात्रियों 
को मिलता है उससे तो यही सिद्ध होता दै कि बिना घोर आन्दोलन किये इस लज्जा 
जनके अवस्थाका सुधार असंभव दै । भ्रपनी चाल बढ्लनेके बजाय रेलकम्पनियाँ किराया 


धर और बढ़ाना चाहती हैं। यह कहाँका न्याय दै । व्यापार और यात्रियोंके लिए इस महँगीम 


= 


` ९ उनको यात्रियोंके आरास भर व्यापारकी सुविधासे कोई मतलब नहीं 


Xs भोर नई बाधा उपस्थित की जा रही है । किराया बढानेके! प्रस्तावका विरोध प्रजा ३ 


पारी मंडलों द्वारा हो तो रहा है परन्तु परिणाम क्या होगा यह नहीं कह स 


बात यही है ङ्‌ Sys ह 
ह यही है कि कम्पनियाँ विदेशी है और उनका एक मात्र उद्देश्य धन 


॥ 
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जिर्मीदारोंकी आर्थिक स्थिति 
बड़े बड़े जिर्मीदारोंसे देशको वास्तबिक लाभ कितना है इस बातके निर्णय करन. 
मतभेद अवश्य हो सकता दै । । क्योंकि धनी वा निधन सत्तावान ale निरालम्ब fia 


प्रकारसै ग्रपना जीवन व्यतीत करता दै और अपने उद्देशोको बनाकर उनकी सफलताक्र | मर 
लिए जिस प्रकार उद्योग करता दै उसीपरसे यह वात कही जा सकती है कि वह समान | ज 
और देशके लिए लाभकारी दै वा नहीं । धनीको जितने अवसर सब सांसारिक बातोंके हए | उ 
प्राप्त होते हैं उतने औरोंको नहीं होते । इसी कारण धनवान लोगों पर समाज सेवा | री 
जिम्मेदारी विशेष होती है । साम्यवादीको तो जिमीदार श्रोर पूँजीवालोकी सत्ता सदा खटकत | an 
है । वह उन्हींको समाजकी दुर्दशाका कारण समभता है, परन्तु यहाँ इस वातका fey | र 
विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं दै । प्रत्यत्त वातकी ओर ध्यान देना है । हमारे जिमीदारों | र 


में शिक्षाका बहुत अभाव है । देशकी अवस्था समभने ओर उसके सुधारम यथेच्छ योग देन ॥ 
की उनको परा नहीं दै । घर बैठे उनको भूमिसे आमदनी होती हे ओर यदि उतनेई oS 
उनको संतोष हो तो वे बडे सुखसे जीवन व्यतीत कर सकते है । परन्तु शिक्ताके ग्रभाव se 
ओर विशेष प्रकारके रहन सहनसे उनमें बिलासप्रियता सहजही आजाती है और यही फिर क 
उनके BUT होनेका कारण होजाती है । और फिर तो यह दशा होजाती है कि al 

ठाठका एक लक्षण ऋणी होना माना जाता है । कोर्ट आफू वार्डज द्वारा सरकार जिमीदारों ie 
की यथाशक्ति रञ्चाकर उनकी जायदादको वनाये रखनेको चेष्टा करती है । अभी हालमं इस हन 
प्रान्तकी सरकारने इस बात की जाँच की थी कि ५००० २० से अधिक मालगुजारी देनेबालों a 
में कितने जिमींदार ऋणग्रस्त हैं । जाँच खुफिया थी परन्तु उसका परिणामु,अच्छा निकला। दी 
६६ रियासतोंसे पूछताछ कीगई थी । उनर्मस ६१ प्रति सैकडा रियासत बिलकुल ऋणमुत्त हे 
निकलीं । १५ ऐसी थीं जिनपर ऋणभार था सही, पर चिन्ताजनक नहीं था और इ6नीही & 
एसी निकलीं जो ऋणसे बहुत दबी हुई है । केवल & प्रति सेकड़ा कोर्ट ग्राफ वाईजबी | Sk 
aaala हैं । सर हारकोर्ट बटलरको इन अंकोंसे बड़ा सन्तोष ear नका कहना है कि | एक 
संसार भरमै शायद ही कहके जिसीदारोंकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी होगी । ऋणभारे | जात 
बचे रहना उनकी श्रीवृद्धि भौर सम्पन्न होनेका प्रमाण है । परन्तु हमको इन अंकों पर एक | युगा 
कारणस पूरा विश्वास नहीं होता । अपनेको ऋणी वतानेकी किसीकी इच्छा नहीं होती संभ | ३: 
हे कि कई रियासत ऋणी होने पर भी अपनी वास्तविक दशा किपानेके कारण सत्य बाते | ॥ यदि 
प्रकट करनेसे सकोच कर गये हों, वा अपना ऋण वास्तवसे कम बताया हो । यदि यह अक | म्ले 
सत्य हैं तो यह अवश्यही कहा जा सकता दै कि जितना शीघ्र हो सके विद्या प्राप्त कर देशक -सदीः 


"जिमींदारोंको महान्‌ कायर यथोचित सहायता देकर देशकी श्रद्धा और गोरवका पात्र बगी | 
चाहिए। जो कार्य उनको सबसे प्रथम करना है वह यह है कि कृषकोंकी दशा सुधारनेमें wT! | 
कृषकोंके बहुतसे estat जिम्मेदारी जिमींदारों पर दै । उन्हीके कठोर बर्ताव ale He 
इषक दु:खी हैं । किसान सुखी हों और जिमीदार उनके सचे रक्षक बनें तो देशका आपति | 
बहुत कुछ कम हो जाय | | 0 


a 
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AAAADN ea Te ०००५ 
AAANA ~ 


लोकमान्य तिलकका स्वर्गवास % 
aa देहधारीके लिए मृत्यु अनिवार्य है । जो जन्म लेता दै वह एक दिन ग्रवश्य ही 


ie मरता दै असंख्य मनुष्य a लेते हैं aS सी “gl जीवन यात्रा समाप्त कर संसारसे उठ 
zs aia हैं । उनका कोई fre Ese छ न as परन्तु कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो 
ae | प्रपने आचरण और अन्य 3 a a की ei हे शौर अपने यश रूपी 
va शरीरसे सदा हँ ही रहते हैं। ऐसे महापुरुष विरले ही होते है जो स्वय मरकर तो अमरत्व 
eee ६ परन्तु हक Bi एकबार 1 निर्जीव और आशाहीन कर 
हि जते हैं । उनके देहाँवसानसे 0407 ज्योति hp दै और चारोग्रोर अंधकार छा 
दरे || जावा है । लोकमान्य वालगंगाधर तिलक एक ऐसे ही महान्‌ व्यक्ति थे जो अपने स्वर्गवाससे 
न समस्त देशको शोकाकुल बना उसको श्रीहीन करगये हैं । उनके स्वर्गवाससे भारतमाताका . 
a सबसे प्यारा लाल उठगया, देशाभिमानका सच्चा रक्तक चल बसा ओर जनताका बीर नेता 
a जाता रहा । आज बेचारे भारतवासी दीन और असहाय बालकांकी तरह बिलख बिलख 
fea कर रोते हैं ओर अपने हीन भाग्यको कोसते हैं । | 

a लोकमान्यकी जीवनी हमारे देशका आधुनिक इतिहास है, उनकी उक्ति हमारा 
रो द्वान्त है, उनका कार्य जातीय सम्पत्ति है । इस पद्दलित देशमें ऐसे व्यक्तिका उतत्न 
(a होना,इस बांतकी घोषणा दै कि हमारी जातीयता, हमारा देश, हमारा धर्म चाहे जैसी 
a अ्रवनत दशाको प्राप्त होगये हों उनका अभ्युद्य अवश्य होगा और भारतवर्ष पुनः सजीव होकर 
ait एक महान्‌ देश बनेगा । उनकी विद्या, बुद्धि, निर्भीकता, स्वार्थ-त्याग और अद्वितीय देश- 
= रोमा हमारी आशाक प्राण हैं, हमारे ्रभिमानके कारण हैं । तिलकने देशका मस्तक ऊँचा 
at * दिया, भारतमाताके म्लान मुख पर फिर तेज झलका दिया और स्वराज्यके मंत्रकी दीक्षा 
wa देशवासियोको आत्मवलिदानका केमयोग सिखा दिया । 

a ee, लोकमान्यके किस किस गुणका वर्णन और वह भी किस प्रकार किया जाय । एक 
से oe ES पराकाष्ठा दिखलायी कि केवल उसीके होते उनको देशमे उचस्थान प्राप्त हो 
1॥ ऐसा संयोग संसारके एक युगमे दुर्लभ होता है । जिन महापुरुषोंने संसारके इतिहासमै 


पुगान्त्‌र कर दिखाया है, अपने देश और जातिमें जिस्होंने-नवीन जीवनका सञ्चार किया 
» चाहे वे किसी देशके क्यों न हों हम लोकमान्यसे उनकी तुलना करनेके लिए तैयार हैं। 
ae देश स्वाधीन होता और तिलक जेसे प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तिको एक विदेशी सरकारकी | 
॥ AM इतना समय न देकर देशके लिए नवीन योजनाका अवसर मिलता तो पिछली 
3 का कोई महापुरुष उनसे बढ़कर होता, इसमें हमें सन्देह दै lad सन 
अपनी प्रतिभाका परिचय तो लोकमान्य बाल्यकालसे ही दे चुके थे । विद्याध्ययनम जैसी 


५ = रचि आजन्म दिखलाई उससे आश्चर्य होता दै। बुद्धि कैसी सूद्म थी इस 
ERG भौर मित्र दोनों ही मुक्त के स्वीकार करते हैं। निभीकता उनके 


A ॥। 
० 


एक. 
उनके जीवनका महान्‌ ब्रत था । इतने सद्गुण एक व्यक्तिको श्रपना निवास स्थान नहीँ 
बनाया करते । लोकमान्य यह सव विद्यमान थे और वे उनकी सार्थकता इसीमे समते ये | 
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स्वाथ 


साधारण गुण था । स्वार्थ त्याग उनकी प्रकृतिका जन्मसिद्ध गुण था और देश-सेवा 


कि वे सब देशक्रो निस्सकोच होकर अर्पित कर दिये जाय । देश-सेवाही उनका जीवन था । 
उदासीन भारतवासियोंको देश-प्रेमका आदर्श दिखानेके लिए ही मानों उन्होंने जन्म शिया 
था । स्वदेश सेवाका इससे बढ़कर उदाहरण खोजने पर भी कहाँ मिलेगा ? 

जो काम किया वह एकही नीयतसे किया । कार्य-विभिन्नतामें भी एकही उददेश 
रहा | और वह यह था कि भारतको स्वराज्य प्राप्त हो, उसके गौरवकी रभा हो और देशः 


वासी स्वाधीनता लाम करें । पुस्तकें लिखीं तो प्राचीनभारतका गौरव दिखलानेके लिए | 


अथवा सोते हुए और भटके हुए भारतवासियोंको सीधे मार्गपर लानेके लिए । उन्होंने हमारे 

लिए क्या नहीं किया, कौन सी यंत्रण नहीं भोगी देशके लिए किस बातको उठा रखा ? 
भ्राज वह महारथी, वह सचा कर्मवीर नहीं रहा । तिलकने हार जीत ale सुख 

दुःखको विस्मरण कर प्राण रहते भ्रपने प्रणका पालन किया ale जिस धुनसे काम उठाया 


उसको wea तक एकही शानसे निभाकर दिखा दिया । गीताके से उपदेशको समभाया ही | 


नहीं वरत्‌ प्रत्यक अपने जीवनमै कर दिखाया। नवीन भारतके नेताओंमें केसरी, स्वराज्य 
की दीत्ताकें गुरु, आत्म-त्यागकी मूर्ति, आदर्श हिन्दू अपना विचित्र क्रियात्मक संदेश सुनाक 
लोकमान्य अन्त्ध्यान होगए, परन्तु वे अपनी श्रक्षय कीर्ति सदाके लिए छोड़ गए हैं । भारतः 
का स्वराज्य तिलकका सच्चा कीति-स्तम्भ होगा । जिस दिन भारतके सिरपर स्वराज्यका मुकुट 
शोभायमान होगा उसके मुखकी कान्तिको चमकाने वाला तिलकही मानाऽजायगा | 


तिलक पर अभिमान करने वाले भारतवासियोंका यही कर्तव्य है कि देशके गोरः | 
की उनकी तरह रक्षा करें। भारत माताकी ओर किसीको तुच्छ हष्टिसे देखनेका साहस न | 


करने दे रौर उसकी श्रीवरद्धिका निरन्तर उद्योग करते रहें। , 


~ ¢ 
यही तिलकका उपदेश है, और इसका कर दिखाना उनके प्रति हमारा सच्चा तप # 


Ht ae है । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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ज्ञातव्य विषय तथा अंक 


भारतीयाके आविष्कार 

ee ( De, रतके युवक अबतक सरकारी नोकरियोंके फेरम पड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी 
MOKA पाकर वे अपने जीवनको सफल समझ लेते हैं। यही कारण है कि उद्योग 
॥भा | aa, व्यवसाय, आविष्कार आदिम भारतवासियोंने यथेच्छ सफलता नहीं 
Ie दिखाई । परन्तु यह कह देना कि भारतवासियोंकों तो केवल दूसरोंकी 
Gs नकल करना आता दै ओर आविष्कार वा नवीन खोज करना उनकी 
शक्तिके बाहर हे उनके साथ अन्याय करना है और सत्य वातपर हरताल फेरना ह । निम्नः 
लिखित अंकोंसे भारतवासियोंकी सू, बुद्धि और आविष्कार करनेकी शक्तिका पता चलता 

है। ये अंक हमको 'बन्देमातरम्‌'से प्राप्त हुए हैं । 


सम्वत्‌ संसार भरके आविष्कार भारतीयोंके आविष्कार 

१३६७ ६६७ ६२ 
१९६८ ७०८ ६४ 
१६६६ ६७२ ko 
१९७० ७०५. ६५ 
१६७१ 4८८ £६ 
१६७२ ४४८ 4 ७० 
“१९७३ ४४३ ६१ 
१६७४ ` २ ६०२ ११४ 
१६७६ ६४४ ७७ 
१६७७ १०३९ ११३ 
जोड़ ६५१९ जोड ७३२ 


बम्बई ग्रान्तमें इनकम-टेक्स 

बम्बई प्रान्तवासी आजकल एक आन्दोलन कर रहे है कि उनके इनकम-टैक्सकी 
AMG उनकी प्रान्तीय सरकारके पास रहे। उसको भारतीय सरकार न ले । Fo १६७५ के 
मक इस रेवसके विषयमे जानने योग्य हैं। { 
Ho १९७ में ४५०११ लोगों अथवा कम्पनियों और दूकार्नोपर टेक्स लगाया 
. ता था और उससे सरकारको १,८५,९६,१७६ रु०की आमूदनी gear व्यक्तियोसे 
९१०,३२९ Go सरकारको वसूल हुए और कोठियोंसे ८१५,२७० Go और कम्प- 
निरयोसे ७१,०६,९.७० ₹० मिले । इतना स्मरण रखना चाहिए कि जिस सालक ये 
मेक हैं उस वै १००० Ge की वार्षिक आयपर टैक्स देना पड़ता था फिर यह रकम 


7 = कि 
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२००० ₹० तक बढ़ा दी गई है। अर्थात्‌ अब कोई व्यक्ति इस देक्सको नहीं देता जिसकी 
वार्षिक WA २००० छसे कम हो । इस तरहसे वम्बई TH २५,८८९ मनुष्य उव | 
देनेसे बच गये । ओर सरकारको इन लोगोंपर टैक्‍स न रहनेसे ७ लाख सपयेकी हानि | 
सहनी पड़ी है। परन्तु साधारण स्थितिके लोगॉंपंरसे यह भार उठा लेना ही उचित a | 
जो लोग १ लाख २० वार्षिके अधिक आमदनी का रखते थे और टैक्स देते थे उनकी संख्या | 
woot कम थी । अनुमानसे ऐसे लोग ४६७ ये। इनसे १२ लाखके लगभग क 
सरकारको प्राप्त होता है। ५ लाख रुपयेसे अधिक ग्रामदनी वाले & व्यक्ति थे जो Say | 
देते थे । ५ लाखसे अ्रधिक्र आयजाली ६१ कम्पनियौँ थीं ओर २५ कोठियाँ थीं 1 जिनकी | 
थामदनी k लाखसे अधिक थी उन सबसे ७२ लाख रुपयेसे अधिक रेक्स सरकारको fay) | 


पंजावमें रुई 
वर्ष संवत्‌ उपज खर्च निर्यात ( रेल द्वारा) 
मन मन मन 
१९७१ २३,६९,९४५ ५३,२६५ ५,९६६,८५१ 
१६७२ ९५५,५३५ ६२,२७१ _ १३,०२,३८६ 
१६७३ १६,३७,७४१ ४३,९०६ १७,०४, ३८६ 
१६७४ १४,८५८,३६१ ४४,०५० १४,७३,६२२ 
१९७५. २२,६६,९८५ ४५,०३० २३,७२३,८२२ 
इन Hats देखनेसे यह ज्ञात होता है कि पंजाबर्म यदि कपड, बनानेके काफी | | 
कारखाने हों तो इतनी रुई बाहर न भेजी जाया करे। बहींक्ी उपज यदि वहीं रहकर उसका | 
कपड़ा बन जाय तो सभीको लाभ हो । परन्तु पंजावसे निर्यातकी मात्रा बढ़ती ही जा रही | 
Zl सं० १६७६ पंजाबके श्रंगरेजी इलाकेमे २,०५२,०२८ एकड़ भूमिमें रुई बोयी wh 4 
जिसकी पैदावार ्रनुमानसे ६११,४६३ fs होगी । सरकारक्रो भी इस बातका खेद है कि | 
पंजाब जैसे रुईके लिए उपजाऊ प्रान्त कपडा बनानेके कारखाने नहीं के बरावर हैं । यदि | 
वहँके नहीं तो अन्य प्रान्तोंके धनी लोगोंकों इस व्यवसायमें हाथ लगाना चाहिए और पंजाब | 
कारखाने खोलने चाहिए । ‘3 


सीप od 
ह सीपका व्यवहार बहुत बढ़ता जाता है। चाकूकी मूँठ बटन झादिके बनाने 
` इसक्रा बहुत उपयो होने लग़ा है । संसारक्री कुल सीपका ह भाग अष्ट्रेलिया देता है 
` कुल सीपका ७० फी सेकड़ा भाग अमरीकावाले लेते है और इसके चोथाईके ल 
रिज लोग लेते हैं । बाकीमँसे वड़ाभाग जापानके पास जाता है। de १९७: 
८,१०० मनके लगभग सीप निकली थी । 
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संकेतिक शब्दोंका यह गुण दै कि उनके गर्भमै ही तत्संबन्धी तात्त्विक बातें रक्खी रहती हैं । 
यदि | जैसे राजा शब्द से ही निणय हो गया कि प्रजाका रंजन करना अर्थात्‌ उनको सुखी रखना यही 
4 राजाका परम धम दै, वेसे शास्ता शब्दसे यह निय हुआ कि प्रजाको उचित शिक्षा देना, 
TRY लगाना और असत्‌ कार्यसे रोकना, यह भी उसके दो ae) एवं जो 
तीसरा प्रचलित पर्याय शब्द TTS उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रजाका पालन पोषण करना, 
उनकी आजीविका रोजगारका उचित प्रबन्ध करना, यह भी कर्तव्य राजाका है । पर अकेला 
सब कुछ नहीं कर सकता । झोरों की सहायतासे करता है । , 
अपि यत्‌ सुकरं कर्म तदप्येकेन THT 

१ विशेषतोऽसहायेन राज्य कि चु महोदयम्‌ ॥ Ho Wo wll 
are oe ( ब्राह्मणइृत्तिक ) जीवोंके द्वारा प्रजागणमै शास्ता उचित शिक्षा 
है रता है, तथा कियाप्रधान ( चत्रियत्रत्तिक |) जीवोंके द्वारा शास्ता सत्काये 


| SAH वन्देमातरम्‌ 

सङ्गी | 

| टैक्स. 

arth | 

En 

संख्या 

टेक्स | 

टैक्स | 

जनकी | 

TH) | 
| SR बन क 0 न ८ ७ ७७ >> 
aa श्रावण १८७७ ङ्ग ४ 
। lan र्जे A we पो Q 5 
| सामाजिक जीणोंद्वार और उत्कर्षके अग ‘ 
। सत्य ्रवीस्युभयलोकहितं ब्रवीमि लोकावतीत्य परमार्थयुजं च घच्मि । ip 
| माचीनशास्त्रहृदयं च नवीकरोमि स्वाथेष्वतु्रहमहो सुजनाः कुरुध्वम्‌ ॥ | 
iE - ८-सामाजिक समृद्धिमें शिक्षाव्यूहका स्थान | | 
| 907) चीन भारतीय शिष्टताके अनुसार समाजशरीरमे शिक्ताका अंग प्रधान समभा | 

काफी ह प्रा ee जाया है। कालेक्रममें भी मनुष्यके जीवनमै प्रथम वयसम स्थान शिक्ताका ही 

त | फीड. दे, तत्पश्चात्‌ गाहस्थ्यादिका । राजा शब्दका पर्याय शब्द्‌ शास्ता है, शास्ता 

| रही । शब्दके दो अर्थ हैं । (१) आज्ञा देनेवाला, (२) शित्ता देनेवाला । एकही घातु 

a ॥ शासूसे Me शब्द भी और आज्ञापन-दमना-द्यर्थक शासन शब्द भी निकला दै । प्राचीन 
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प्रजागण का नियोजन और ग्रसतसे वर्जन करता है, तथा इच्छाप्रधान ( वैश्यबृत्तिक ) जीवो | 
द्वारा नप उनका भोजनाच्छादनादिसे पालन पोषण करता है । एवं राजा इन तीन धई क 
वाले जीवोंकी सहायता अचुद्बुद्ध अविशेषित बुद्विवाले ( शृद्रवत्तिक ) जीवोके द्वारा करता है | 
ओर सब प्रजागणको रंजित, आनंदित, प्रसन्न रखता दै । अर्थात्‌ सर्व समाजका संन्तेप रूप राजा । 
है, इसमें चारो वर्णके धर्म समासेन वत्तमान हैं । तीन तो स्पष्ट ही हैं, अर्थात्‌ विनयाधान 
TAU, ओर भरण । सेवाधमके लिए शुक्रनीतिमें लिखा है, है र 
SMTA दास्यत्व प्रजानां च नृपः कृतः । 
बह्मणा स्वासिरूपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ॥ ( sro 4) 
` सेवकको गति अर्थात्‌ भरण पोषणके योग्य बेतनादि दिया जाता दै । राजाको भी 
कर, वलि, आदि नामसे जो धन प्रजा देती दै वह शति ही है । शिक्षण, रक्षण, पालनादि 
रूपेण प्रजाकी सेवा जो राजाका कत्तव्य धर्म है उसके बदले, उसे Beat रीतिसे करनेके लिए, 
यह भृतिरूप कर प्रजाकी ओरसे राजाको दिया जाता है। यदि यह सेवा न करे तो कर न 
पावे । कोई देवदत्त (divine right) स्वयंसिद्ध अधिकार या हक राजाका प्राचीन संस्कृत शाख्न- 
मे प्रजाके उपर नहीं माना गया दे । “्रह्म॒णा कृतः? यहाँ “ब्रह्मणा? का भर्थ क्या है इसका 
विचार ग्रागे किया जायगा । समाजकी ही समश््यात्मक सूत्रात्मा इस शब्दका यहाँ आशय 
हे, इसके केवल सूचनार्थ महाभारतके ये श्लोक इस स्थानपर उद्धृत किये जाते हैं, 
महानात्मा मतिविष्णुजिष्ुः ya वीयेबान्‌ । 
बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्व तथा carat: स्मृतिः । 
पर्यायवाचकैः शब्दमहानात्मा विभाव्यते ॥ ( अनुगीता, अ० २६) 
. सानेसस्येह या मूत्तिब्रह्मत्व समुपागता । 
तस्यासनविधानार्थ एथिवी पद्ममुच्यते ॥ 
तस्मात्पञ्मात्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः । 
अहंकार इति ख्यातः सबेभूतात्म भूतकृत्‌ ॥ (शांति, अ० २८ ) 
अर्थात्‌ जिस पदार्थको सांख्ये महत तत्त्व, बुद्धि, और न्याये प्रज्ञा, उपलब्धि 
इत्यादि नामसे कहा है उसीका पौराणिक संकेत विष्णु, जिष्णु, शमु इत्यादि है । तथा ग्रहका 
तत्त्वका पौराणिक नाम ब्रह्मा है । और इनसे व्याप्त अथवा प्रेरित जीवोंक्रे लीलास्थान पृथिवी | 
ही का संकेत पद्म शब्दसे हे । EMP का अर्थ “शास्त्रेण” या “परमात्मना” भी हो सकता दै। || | 
निष्कर्ष येह कि प्रजासमूहे व्याप्त तत्समश्यात्मक सूत्रात्म-स्वक्ूप बरह्मा प्रजागणकौ | 
प्रेरणा करके उनहीसे, औरौर उनहीमेसे, विशिष्ट व्यक्तिको अपना राजा शास्ता, शिक्षक, रक्षक , 
पालक, पोषक, नायक, पंचायती चौधरी, गणाग्रणी, आदि नामसे विदित, स्वामी भी और | 
दास भी नियुक्त कराता है । पुनरपि शहकी उपमा ठीक ठीक मिलती है । घरका बडा, जेठ) | 
कर्ता, नेता, कुम्बका स्वामी भी होता दै और दासभी । कृष्णने नारदसे एक प्रसंगे कहा दै | 
दास्यभेश्वयैवादेन ज्ञातीनां ठु करोभ्यहम्‌ । gi 
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ग्र भोक्रास्मि भोगानां वागुदुरुक्कानि च क्षमे ॥ ( शांति, अ० ८१ ) 
gaia, नाम ईश्वर, काम गुलामी, आराम थोड़ा, बहुत गाली और बदनामी, 
यही मेरी किस्मत में दै । 
पूर्वम मनु महाभारतादिसे कई श्लोकोंका उद्धरण किया, जिनसे चतुर्वरी चतुराश्रमका 
ततय यही राजाका परम धर्म सिद्ध होता दै। चाणक्य-कोटित्यने भी इसका समर्थन किया है । 
चतुवैणोश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षण।त्‌ | 
नश्यतां सवधमाणा राजा धमग्रवत्तकः ॥ ( अथेशाख, अधि० ३, To $ ) 
विष्णुस्मरतिमें at भी स्पष्ट कर दिया गया है । यथा, 
प्रजापरिपालनस्‌ वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्में व्यवस्थापनम्‌ | (३, २) 
समाजके चार मुख्य अंगोंसे तत्तदुचित कर्म कराना यही सब प्रजाके रक्षण 
परिपा्ननका परम उपाय है भर यही राजाका कर्म है । जैसे हृदयका कर्म है कि रक्तसंचार 
द्वारा शरीरके सब अंगोंको जीवित रखना, और उनसे अपना अपना काम कराना । इसीमें 
सर्व समाजशरीरका कल्याण और शुभ दै । इसी हेतुसे राजाको प्रजाका हृदय भी कहा है, 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयः प्रजाश्च राज्ञोऽप्रतिमं शरीरम्‌ । (म०भा०शां०अ० ६७) 
सब अर्गोमे मुख्य मुख है । मुख्य शब्दसे ही यह सिद्ध होता है कि मुखसे मुख्य 
बना है । समाजप्रबन्धमे शित्ताप्रवन्ध मुख्य है । व्राह्मणधर्मका प्राधान्य जो प्राचीन भारतीय 
सभेयाचारमे माना गया उसका मार्मिक हेतु यही है । उत्तमन्ानप्रचारक और तपस्वी जीव 
ही सच्चा ब्राह्मण दै, चाहे जन्मना जापानी, अंगरेज, ्रमरीकन, जर्मन, फरासीसी, अरव, 
पारसी, यहूदी, झूुद्रासी, पंजाबी, बंगाली आदि कुछ भी हो । जिस समाजमें ऐसे सच्चे अध्या- 
पक वर्तमान हैं, भोर श्रादरपुर्वेक वृत्ति पाते हैं, ओर ज्ञानसंग्रह और ज्ञानप्रचारका अपना धर्म 
कर्म निर्विष्न करते हैं, वह समाज बड़ा भाग्यवान्‌ है । उस समाजके सब जीवोंका इस लोके 
भी और परलोकमें भी कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि सब सुशिक्तित होंगे। दर्शनशाख्रोंका xz 
सिद्धान्त दै कि “जानाति, इच्छति, यतते”, पहिले जानता है, फिर तदचुसार इच्छा करता . 
है, फिर तदनुसार यत्न अर्थात्‌ क्रिया करता है। यदि ज्ञान शुद्ध दै, कलुषित नहीं है, किसी 
Ig वासनासे दूषित नहीं हो रहा है, तो उसके नुसार इच्छा भी शुभ होगी, और इच्छा 
शुभ होनेसे क्रिया भी शुभ होगी । 
६-शिक्षक होनेका अधिकारी कौन है 
इसलिए सच्चे ज्ञानका रित्ता द्वारा प्रचार होना मनुप्योके व्यष्टिजीवन तथा ' 
समष्टिजीवनमे सुखसाधनका मुख्य उपाय है । | 
जसा ही लाभ सञ्ज्ञान और सद्धमके प्रचारसे समाजको होता है वैसी ही 
ज्ञान मौर मिथ्या धर्म अर्थात्‌ अधर्मके प्रचारसे अवशय ही होगी । 


_ हानि भस 
ORS ज्ञानप्रधान जीवके वर्णनसे प्रकट किया है, - 
ये बकमतिनो विग्ना ये च मार्जारज्रिगिनः | ‘ 
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ते पतंत्यंधतामिस्रे तेन पापेन- कमणा ॥ 
न वार्यपि प्रयच्छेत बैड़ालत्रतिके द्विजे । 
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनस्‌ । 
दातुर्भैवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ ( अ० ४ ) 
अर्थात्‌ जो वगुलाभक्त अथवा बिह्लीभक्त दाम्भिक और अविद्वान्‌ हैं उनके पोषणे 
इहलोक परलोक दोनोंमें देनेवाले ओर पानेवाले दोनोंका अनर्थ ही होता है। प्रुत 
इसके, जो सच्चे तपस्वी और विद्वान्‌ हैं उनके विषयर्म यह लिखा है, , 
- उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतधमस्य शाश्वती | 
स हि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि एथिव्यामधिजायते | 
इश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 
सर्व स्वं ब्राह्मणस्येद्‌ यत्‌किचिजगतीगतम्‌ । 
आनृशंस्याद्राह्मणस्य भुजते हीतरे जनाः॥ (Ho १) 
ब्रह्म शब्दके अर्थ कई हैं, उनमें दो मुख्य हैं। ( १ ) परमात्मा, चेतन्य, चिति 
शक्ति, भै? “ear “स्वय”? इत्यादि शब्दोंका अंतिम अर्थ, जिस चेतन्यसे सब जीव जंतु 
सब ईश्वर सब अनंत प्रकारके देव मनुष्य पशु पक्ती पेड़ मणि Gaya आदि संसारमात्र 
व्याप्त हैं, जो अजर अमर अ्रविनाशी ओर निर्विकार है, जिस चेतन्यका न आदि मिलता है 
न aa, जिसका प्रतिक्षण सब जीवमात्रको “ में » “ मैं ? इस स्वरूपसे#अनुभव होरहा 
है, जो ही सब अनुभविता अनुभव और अनुभूत पदार्थोका एकमात्र आधार अथवा BEI 
स्थापयिता संहर्ता हे, जिस चेतन्यमें सब संसार ओत प्रोत अर्थात्‌ पिरोया है, जिसकी व्यापक 
एकताके कारण सब संसार एक होरहा दे और सब जीव परस्पर संबद्ध हैं, जिससे एकके 
सुखदुःखसे औरोंको सुखदुःख होता दै, जिसकी हार्दिक एकताके कारण सुखदेनेवालेको लौट 
कर सुख मिलता है और दुःखदेनेवालेको लौटकर दुःख मिलता है, 
सुखस्य हुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा | 
स्वयं कृतं स्वेन फलेन युज्यत शरीर हे निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌ ॥ (गरुडपुराण) 5 
यह ब्रह्म शब्दका पहिला अर्थ दै । (२) दूसरा अर्थ वेद हे । “ अनंता वै वेदाः ” | 
ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मणकी स्वयं श्रुति दै । व्युत्पत्या भी “यद्‌ विद्यते तद्‌ वेदयति यः स वेद” 
भ्रर्थात जो, वस्तु सूत दै, विद्यमान दै, असत्‌ अथवा मिथ्या नहीं है, उसको जो वतने 
जनावे वह वेद है । इस प्रकरिसे जितने सञ्ञ्ञानप्रतिपादक शास्र हैं सबही वेदके श्रत 
` हें। प्राचीन बुद्धि ऐसी ही थी । इसी हेतुसे उपवेद, वेदांग, वेदोपांग, विद्या, sae इत्यादि | 
शब्दोंका प्रयोग होता था, जो सबही एक विद्‌ धातुसे बने हें 1 मुंडकोपनिषत्मे स्पष्ट Fel 
वे विये वेदितब्ये ... परा चवापरा च । 
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_ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथववेदः 
| न शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्क छुंदो ज्योतिषमिति । 


HA परा यया तदक्तरमाधिगम्यते ॥ 
| अर्थात्‌ जो वाक्यसमूह आजकल विशेषकर वेद्शब्दसे आग्रहपूर्वक परिच्छिन्न 
gay जाते हैं वे सब विद्याशब्द्म अंतर्गत किये हैं और वेद ओर विद्यामें तात्विक भेद नहीं 


से | क्रिया। सबही सद्विद्या वेद दे । सद्विद्या और असद्विदयामँ क्या भेद है ? तो यह भेद्‌ 


युत | हे कि जो विद्या सर्वान्तर्यामी सर्वव्णापी सर्वाधार चैतन्यको मानती हुई, मतोंका विरोधपरिहार 
| रती हुई, सवका समन्वय दिखाती हुई, सपारके सष्टि-स्थिति-लयका तथा जीवकी गति. और 
। बन्धमोचक्रा वस्तुस्वरूप बताती है, वह तो सदूविद्या है। और जो ऐकदेशिक मर्तोका 
| यअ्रन्यमतविरोधेनैव प्रतिपादन करती है वह असत्‌ है, उसको वेद कहना ठीक नहीं । जैसे | 
चैतन्य एक है और उसमें समस्त विरुद्ध भावोंका भी समाधान ओर एकत्रभाव है, वैसेही 
` द्वि्यावेद भी एक ही है ओर उसमें सब विरुद्ववत्‌ दृश्यमान मतोंका भी समन्वय होजाता है। ? 
| ताके भी इन गञ्लोकोंसे यह अर्थ सिद्ध होता है, f 
। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌ अग्रतस्याब्ययस्य च । | 
चति | शाश्वतस्य च THA सुखस्येकांतिकस्य च ॥ . = 
जंतु |. यदा भूतएथग्भावमेकस्थमनुपश्यंति | 
मात्र | ' ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
है | सेव भूतेषु Ans भावमव्ययमीच्षते | 
ह्य | tat विभक्केषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌॥ 
सश प्रथस्केन तु यञ्ज्ञानं नानाभावाएन्थरिवधान्‌ | 
फि वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ ५ 
तनि अर्थात्‌, “अहम्‌”, “भै यह जो अनुभवसामान्य प्रत्येक जीवमे हो रहा है यही 
लोट PRED है, ब्रह्मका प्रमाण है, बरह्मकी प्रतिष्ठा है, और यही शाश्वत धर्म की भी प्रतिष्ठा दै, 
i था ऐकांतिक एकमात्र सुखकी भी । वयोंकि इस ग्रतरात्माकी एकताही का आविर्भाव परस्पर 
| भदे, ओर परसपर प्रेम प्रीति भक्ति उपकार ही से लोकसंग्रह लोकधारण होता है, और 
ण) | धारणही धर्म है । जब सब संसारकी वस्तुोके विस्तारको एक चेतनासे और सबकी 
Be जडमूलको भी उसी एकमें देखता है तभी agar अनुभव संपन्न होता है, तभी ज्ञान संपूर्ण होता 


द ‘a शानसे भूतों में एकही चेतनाके रव्य भावको पहिचानता है (प्रत्यभिज्ञान करता है) जिससे 

हैः भक्तको अविभक्त समुझता बूझता है (संबुध्यते) वही ज्ञान सात्त्विक है | जिससे सबको GT, २ 
गा मै Pi है ihe 

“a — ING, भेदी को देखता है शोर भ्रमेदको नहीं देख Aad को देखता है और भेदको नहीं देखसतता वह ज्ञान राजस है १। 


जी ) अग्रेजी शब्दोंमें पश्चिम देशके विद्वानोने इन भावोंको यों प्रकट किया है. 

oes taphiysio । : E ; 
iN scion 'S completely unified knowledge,” “ the Universal Ego. u rs 
the organ pervades, sustains, holds all”, “the Continuum of Consciousne 
Pep te Unity and continuity of nature,” “ the evolution of all things from 
bstanceyind their dissolution back into it,” etc, > ५ 
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स्वाथ 
यह दो मुख्य अर्थ ब्रह्म शब्दके हैं । “ शाब्द्‌ ब्रह्म परे च यत्‌ eee Fahy || 
निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ” इत्यादि arate यह बात विदित होती है । | 
ब्राह्मण शब्द FARE बना है । जो उपर्युक्त दोनों अर्थोका अनुभवी है, जिते 


NAA, 


चेतन्यकी एकता और व्यापकताका थोडा या बहुत अनुभव कर पाया है, और जो तद्भावित 5 
सद्विद्याश्रोंका ज्ञान रखता ओर प्रचार करता है वही तो ब्राह्मण है, वही “पृथिव्यामधिजायते/ 4 
वहीं पृथिवीम चाहे कहीं भी किसी देशकी किसी जातिमें जन्मले पर अधि अर्थात्‌ औरेत | ` ie 
अधिक श्रेष्ठ भावसे पैदा होता दै, अपने ज्ञानके वलसे वह अन्य अत्पज्ञानवालोंका सर्वस्व हो बज 
सकता- है, पर अपनी सर्वभूतशुभचिंतक बुद्धिसे धमपालक होता दै ओर उसकी दयासे और a 
सब अल्पज्ञानवाले जीव सुख़से जीते दै । ऐसी ऊँची काष्टाको, दर्जको, जोही कोई पहुँच जाय, a 
वही ब्राह्मण है । कीन 
एतां काष्टामवष्टभ्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते ”” ( सुरेशवरक्ृतत्रह्मवा तक्र) रपः 
ऐसे ब्राह्मणके लिए मनुका वचन हे कि वह धर्ममूत्ति है । वारि 
लोकसंघारणायेव धमैप्रवचन कृतम्‌ | शार 
घारणाद्‌ चर्म इत्याहुधर्मों घारयति प्रजा; ॥ ( म० भा० ) भार 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसर्सिद्धिः स TA: ॥ ( वेशे० सू० ) देशः 
इत्यादि वाक्योसे विदित होता है कि प्राचीन समयमै धर्म शब्दसे वही विचार | पैभः 
आचार समभा जाता था जिससें सब जीवोंका. कल्याण हो Ve सबका अन्योन्यसबधेन | ग्रोर 
धारण हो, परस्पर प्रीति बढ़े, लोकसंग्रह हो । ओर इस परस्परसम्वन्धका मूलकारण बरह्म | 
अर्थात्‌ चेतन्यकी एकता है । जीवमात्र “में” ORY ओर “ हम?” “ हए” ऐसा कहते हैं। | कित 
इस हेतुसे पर-“ ब्रह्म ”” का ही अपर-हूप “ धर्म?” है, तथा “ ब्राह्मण ” भी “ धर्म-मूर्ति” है a 
और ऐसा ही जीव अध्यापक शिक्षक ज्ञानप्रचारक होनेके योग्य दै । पर जो जीव राग द्वेष Gam | 
मत्सर स्वाथीदिसे प्रयुक्त होकर संसारमै भेद और विरोधके भावोंको बढ़ाते हैं, जन्म-ना# || a 
से ही ब्राह्मणम्मन्य हैं, अपनेको ऊँचा और अन्य सबको नीचा समभते हैं, वे ब्राह्मण नहीं | स 


हैं और ब्राह्मणोचित आद्रके अनह हैं । { 

इस बात पर इतना विस्तार इस लिए किया गया कि शिक्षाही की उत्तमता गर्थी | 
अधमतापर समाजके सुख अथवा दुःखका आश्रय दै । और शिज्ञाकी उत्तमता शित्तकक्री बुधि 
ग्रौर हृदयकी उत्तमता पर आश्रित है। अतः शिक्षक अध्यापको बहुतही गिना बु | 
पवित्रात्मा “ धर्ममूतत्ति ° “ब्रह्मसंपन्न ”, “सात्तविकज्ञानपूणी ›› जीव होना चाहिए । उ 
कर्मणा ate उत्तेन “ब्राह्मण” का स्वरूप दिखानेकी आवश्यकता थी । (क्रमशः) | 


6 कै 
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भारतवर्षका व्यापार 


जिसने 5६ भारतवर्षं की जागृतिका समय है । जिस ओर देखो उसी ओर ुधार सुधारकी 
द्रावित य i शेखध्वनि हो रही है । कोई धार्मिक सुधारका नार कर रहा है,कोई शित्ता- 
यते” oe 5८ सुधारकी दुंुभी बजा रहा दै, कोई नीच जातियोंके उद्धारकी चेष्टा कर रहा 
ay | | हे, कोई सामाजिक सुधारका बीडा उठा रहा है, कोई हिन्दी-प्रचारका उंका 
Vata | बजा रहा है, कोई जातीय सुधारके प्रस्ताव पास करा रहा है; पर सबसे प्रचण्ड आन्दोलन जो 
स शरोर | ane भारतमें व्यग्र समुद्रकी उत्तंग लहरोंके समान हिलोरें ले रहा है--राष्ट्रीय सुधार है । 
am, | इस सम्बन्ध भारतवासियोके प्रयत्न कुछ सफल भी हुए हैं, क्योंकि भारत-शासन-सुधार- 
| क्वेनून पास हो गया दै, जो भारत सुधारकी पहिली सीढ़ी है । इससे भारतवासियोंको | i 
चिक्र) | श्रपने देशकी देख रेख करनेके लिए बहुत कुछ अवसर मिलेगा । ऐसे समयमे भारत- 
` वासियोको उचित दै कि, भारतसम्बन्धी सभी मामलोंको भली भाति समझ लें, जिससे उन्हं | । 
रासन सम्बन्धी विषयोर्स कहने, सुननेकी सुविधाएँ हों और उनके ज्ञानकी परिधि भी बढे । 


. भारतसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोंमें भारतका व्यापार एक बड़े महत्वका प्रश्न है, क्योंकि 
| देशकी समुन्नति उसकी व्यापारिक बृद्धिपर ही निर्भर है। यूरोपके देशोंका ऐश्वर्य और 
वेचारः | वैभव उनके उन्नत व्यापारके कारण ही है । व्यापारिक वृद्धिसे ही देशकी जनता श्री-सम्पन्न 


संबंधित | रौर सुखी हो सकती है । इस लेखका विषय भारत-व्यापारका दिग्दर्शन कराना दै । 

uaa | पहिले पहिल यह जानना ज़रूरी है कि; भारतवर्षमें अन्य देशोंसे क्या वया और 

ते हैं। | कितना माल आता कै और भारतवर्षसे अन्य देशोंको क्या क्या और कितना माल जाता है । 

[? है, | इस बातके जाने बिना भारतके व्यापारकी दशा जानना असम्भव है । १ 

भम नीचे ६ वर्षाका नकशा देते हें जिससे प्रति वर्ष भारतवर्षमें शरानेवाली चीज़ोंकी हो || 

“नामः || कीमत मालूम होगी । स्‌ | 

va | सम्वत्‌ १६७० ( युद्धसे पहिलेका वर्ष ) १८,२२५) लाख 
| » १९७१ १३,७९३) लाख 

ग्रथ fp » १६७२ १३,१६६) लाख १ 

बुद्धि |, १६७३ १४,६६३) लाख 

[चु १, १६७४ १५,०४२) लाख | 

अ | » 18७६ ४ , के 

१६,६०३) लाख 

स० १६५१ से १६७५ तक युद्धके पाँच adil माल आनेका झौसत १४५७८० 


Ee a पहिले पाँच agian औसत १४,५८५. लाख रुपया है । उससे : 
लास है। इस oe = ११,१०८ लाख है । इसके भी पहिले पाँच वर्षोका औसत © cw 
tana ate ९ प्रत्येक पाँच वर्षमे आने वाली चीजोंकी कीमत अधिकाधिक होती 
3 त वर्षकी अपेक्षा दूसरे पाँच वषमे ३,३४३ लाख रुपये बढे । दूसरेकी 
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अपेक्षा तीसरेम ३,४०० लाख म्पये बढे और तीसरेकी अपेच्चा चौथे पाँच वर्षो. 
लाख रुपये ग्रधिक हुए । 
अन्य देशोंसे आने वाली चीजोंमंसे मुख्य मुख्य ये है 
चीज- कीमत- | 
१ सूती कपडा K4,85,5k,000) ६७ | 
२ सूत Kk =,८६,६३,०००) | 
३ शकर १५,६१,३६ ०००) । , 
५ लोहा श्रौर स्टील १२/४४,४६,० ० „ | 
५ रेलवेका सामान १,०४,३५,०००) ,, 
६ सब तरहकी कलै ( यानी मेशिगरी ) ५,८५,८४,०००) „ 
७ रेशम बना और कच्चा र ४,५४,६४,००० 
८ केमीकेल्स यानी दवाइयाँ वंगेरः %,29, 88 ७५७ 
& जमीनसे निकला तेल १,३२ 
१० सब किस्मकी शराब 
११ लोहे आदिकी बनी चीज ( द्वाईवेअरर ) 
१२ कागज और बसली 
१३ नमक 
_ १४ भोज्य पदार्थ 
१५ मोटरकार और साइकिल... | ३७,०९) 
१६ मसाले १,४०,६२,००० 
१७ ऊनी कपड़ा १,१५,४२,०००) „ 
१८ औजार ऐपरेटस वगैरः २,१६,८०५००१) „ | 
१६ तमाखू २,१४ ६१,०००) ॥ 
२० पहननेका कपड़ा १,८३,४८,०००) 
२१ दियासलाई १,६४,७४,०००) + 
२२ रंगने और धोनेके मसाले १,५८,६६,०००) ॥ | 
२३ रंग और रंगसाजीकी चीजे १,२६,८१,०००) » | 
२४बीज ` १,२५,४६५००९) ॥ | 
ala और काँच बाना 952% 56 १,०००) 
नाज, दाल ओर आर्ट १,१२,३५,०००) ॥ 
न सजानेका सामान ओर टोप टोपियाँ करः 


| 
RL | 
| 
| 
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oe | a आर तरकारियाँ ु ६३,१७,०००) 5 sie 
a 24 डाकखाने द्वारा आने वाली चीज ४१९६,८५८,०००) ,, | 
२१ यह व्योरा मुख्य मुख्य उन वस्तुओंका हे जो Ho १९७१ में अन्य देशोंसे भारत- 
aia आई | Bx १ ८ 
We नीचे दिये हुए नकशेसे यह मालूम होगा कि किस किस देशका कितना कितना 
) हे हिस्सा इन चीजोंके भेजनेमे दे--- 1 2 ie Pied 
| नाम देश Go १६७५ सं० १६६६ से १६७० तक पाँच वर्षोंका औसत ie 
) 4 १ईग्लिस्तान संयुक्तराज्य ४६ ६२ va 
॥) | २ जापान, Ric २ 
) ,, ३ ग्रमरीका १० २ 
४ जावा ७ है 
के ५ प्रगरेजी भागके अन्योन्य भाग १२ ७ 
¢ ६ WY देश 2 १३ 
4 ७ अन्य मित्रराज्य २ न 


१०० १०० 
उपरोक्त नक्शा देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होगा कि युद्धके पहिले इंग्लिस्तान aE का भाग 
६३ था, और do १६७५ में सिर्फ ४६ रह गया । जापानका भाग २ था वह २० हो गया । 
शी तरह अमरीकाक भाग ३ से १० हो गया । एसेही और और देशोंका समभिए । इस 
सम्बन्धर्म यह ध्यान देने योग्य वात है कि. लडाईके समय जापानने भारतवर्षम माल भेजनेम 
दसगुनी तरक्की कर ली। तिगुनीसे अधिक अमरीकाने । इन दोनों देशोंने महा-युद्धको 
र व्यापार बढ़ानेका अच्छा अवसर पाया | इंश्लिसतान बगैर: का व्यापार दो तिहाई रह गया । 
| गाने वाले मालमें सूती कपडा ओर सूत शकर तीनोंकी रकम मिलाकर कक 
०९,१६, ६८,४००) ₹० होती है जो कुल मालकी कीमतसे लगभग आधी दै । अंगरेजी 
WS स्थापित होनेके पहिले इन चीज़ोंमेंस कोई चीज भी भारतवर्षमे बाहरसे नहीं आती थी | । 
हामी BS सव कपड़ा बना लिया जाता था और इस कड़ेमेसे कुछ कपड़ा दूर दूर । 
बाह्र देशोमि जाता था । उस समयमै सबसे अच्छा कपड़ा जिसको अन्य देशोंके बड़े बड़े क 
“भावशाली सम्राट्‌ और उनकी रानिया पहननेकी लालसा रखती थीं भारतवर्षमें ही 
हि । ढाई हज़ार वर्ष पहिले रोम देशक चक्रवर्ती सम्राट्‌ जूलियस सीजरकी रानिया ढाकेकी 
a ah अपनेको वढ्भागिनी सममती थीं । छु हजार an पहिले मिश्र देशके महा- 
fie ह और उनकी वेगे gat कपडेको भारतवर्षसे मँगाकर पहनती थीं । अब 
`" यह दशा है कि, अपने पहनने लायक कपड़े भी बना नहीं सकता दै और इसके लिए 


उसे ay ३ Sian R १६ 
a देशोंका भुद देखना पड़ता छि । जितनी स्‌ भारतवर्षमे उत्पन्न दोती है उसका 


OO MP SS Cl Dr a a रा rr rl SS et 
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स्वाथ 


-अधिकांश अन्य देशाँम चला जाता दै और वहसे दस, पंद्रह गुनी कीमतके कपडे बनक्ष |. 
भारतवर्षमें आते हैं, तब कहीं यहाँकी आवश्यकता पूरी होती दे । भारतवर्षम गन्ना 


देशोंसे श्रधिक परिमाणमे उत्पन्न होता है परन्तु इससे शकर बनानेके लिए समुचित ay | पीते 
न होनेसे भारतवर्षको पंद्रह सोलह करोड रुपये सालकी शकर उस शकरके सिवा जो य्ह ह" 
बनती है अन्य देशोंसे खरीदनी पडती है । यदि कपडा ओर शकर इन दोनों चीजोंके वननेत | गे 
सुप्रबन्ध भारतवर्षम ही हो जाय तो अन्य देशोंसे आनेवाली वस्तुग्रोंका आधा मूल्य रह जाय। | 
सुती कपडा सुख्यतः तीन प्रकारका होता है, चुला विना घुला और रंगा। gy, | य 
के नकशेसे ज्ञात होगा कि भारतवर्षमें १ करोड़ रुपये सालका कपड़ा आता है। जो प्रर | पन 
इंग्लिस्तान ae जापानसे आता हे इंग्लिस्तानसे अधिक और जापानसे न्यून । युरोप | नः 
युद्ध-कालमे ASH वाजार बहुत कुछ जापानने अपने हाथमे कर लिया । किस 
aC लडाईस पहिले पाँच स० १६७३ | ae १६०४ [सेन gay कि । 
सुती कपडा Lo |. T 
ती कपड | वर्षोक्का औ० फीसदी | फीसदी | फीसदी फीसदी | se 
ne जि | स्‌ 
2 fi 2 
कपड़े की किस्स (उऐंग्लिस्तान। जापान le जापान 2 जोपान | रित जापान | 
2 | स्तान | स । ” 
विना Jat कपड़ा pcs | wry &० Is १ [११ ७६४३ ३११ . 
घुल्ला कपड़ा £ © पर ८। 4 1९३१ 
रंगा कपडा ६३५ १ विपाज |४प leas) ४७ ।==५| ६१ | 
कुल कपड़ेंकी ्रामद्मे इंर्लिस्तानका हिस्सा ७०३ दै, जापानका २१-२ ग्रररीग | | सं 
का १, इटलीका “१, और हालेण्डका “१ । iq 
गत वष (सं० १६७६ ई०)म सत्ताईस लाख रुपयोंकी Haart मोजे रे |” 
जिसमेंसे चोहत्तर लाखके जापानसे, नौ लाखके इंग्लिस्तानसे और वाळीके अन्य देशोंसे। | ४ 
| 3१ 
शकर कहीँ He कितनी कितनी आती दै इसका व्यौरा नीचेके नक्रशेमें दिया है। || 
2) 
vitae | वो ny | से पूव पाँच |युद्रके पाँच वर्षाका! 
देशॉके न यु Oso Ge ११ 
१ क [म वर्षोका औसत aaa | tio 16५9४ | 
Ce A hl 
सन मन | 
जात्रा १,२२,३ ५,००० -८९,१४,४०० ६=,१६,९००| 
मारारास : २४,७७,६०० १०,६८,६०० ८,६६ ४००१ | पे 
स्ट्रेट पेटलम ४४,६०० १२,०८,६०० १६ ४७,००० १,६७,४१,० | 
चीन, हाँग कांग शहर १,२१,५००| _ १,५९६,३०० १,७३६, १ छु 
मिश्र ० ४४,८२० 
जापान २,४०० १,८६,६०० 
जर्मनी रा ४५,६०० 
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भारतदषेका व्यापार 


eh a ANANA: 


qo १६७१ में भारतवर्षमें गन्नेकी शकर १,६३,५६,००० मन थीं लड़ाईके 
mae भारतवर्षसे गन्नेकी शकरकी पेदावारमें az गया । इस तरह गन्नेकी शकर- 
र वेदावारके लिए तीन देश हैं:-- १“क्यूवा द्वीप २ हिन्दुस्थान ३-जावा । सबसे अधिक 
रेकी शकर क्यूवामे होती डे उससे कम हिन्दुस्थानमें, और उससे कम जावामे । 

जो माल भारतवर्षमे अन्य देशोंसे आता है वह बना हुआ माल है, कच्चा नहीं, 
क्योंकि कच्चे माल की विक्रीम उतना लाभ नहीं होता है, जितना बने हुए मालमें । भारत- 
aga बना माल तो आता है और यहाँसे बिना बना माल अन्य देशोंको जाता है, जिसके 


नेसे भारतवासियों को प्रधिक लाभ नहीं होता है। अव सुनिये यहाँसे क्या क्या माल 


बिस किस कीमतका अन्य देशोंको जाता दै- 


पिछले २० वर्षोर्मे जितने मूल्यका माल यहाँसै अन्य देशोंको गया है, उन वर्षौंको 
बार भागोंमें विभक्त कर प्रत्येक भागके मूल्यका औसत लिखते हैं 


go १६६० तक पाच वर्षाका औसत . ₹० १,२१,३१,००,०००) 
» पित 0 १,६१,५४,००,०००) 
» १६५० (युद्धसे पहिल) ,, २,१६,५०,००,००२) 
„ १३७५ (युद्ध समय) 55 २,१५,६०,००,०००) 
$ प्रतिवर्ष माल जानेका मूल्य 
Ho १६७० aaa पहिले) रु० २,४४,३०,००,०००) 
१) १६७१ 1,७७,४८,००,००० ) 
१ १९७२ © १,६२,५३,००,०००) 
११ १६७३ २,२७,०७,००,०००) 
» 18७४ | २,३३,४४१००१०००)' 
» १६७% २,३९,३१,००,०००) 


बाहर जानेवाली चीजोंमें मुख्य मुख्य चीजें ये ठ 
१ जूट (Fat 1२,७२,००,००० ओर बना ४२,६५,००,०००्‌,) ६५,३७,००,०००) 


3 रह ( कच्ची २१ करोड़ और बना २४ करोड़ ) ४% करोड़ Go 
३ अनाज, दाल और आटा ४०,०७,१३,०००) 
४ चमा ( कच्चा और कमाया sar ) १२,०४,२०० मनः के लगभग 
Sr १७ करोड़के लगभग 
६ तिलहन (सरसों, अलसी, तिल्ली ग्रादि ) , ११,२२,००,०००) 
` तेल ३,६१,४३,०००) 
0 धातु जैसे सगनेशिया आदि ३,१५,६२,०००) 
* कोमतके बजाय जितना माल तोलसे गया है वही यह दिया गया है । 


७ 
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३ अफीम | 
१० लाख २,३४ 5५,०००) 
1११ रबड २,५०,४५ ०७ 
१२ नील वगेरः २ ०४, cen | 
१३ सन ( कच्चा १,४६.८० | 
१४ काफी १,१६, ३८,०००) 4 
१५ मोम १,११,८५ ०००) | 
१६ मसाले ` १,०६,३३,०००) | 
१७ शोरा ६२,२५,०००)| 
१८ मिका (अत्रक या भोडल) 58,54 000) p 
१६ भोज्य पदार्थ ` ६१,८०,०००) | 
२० कोयला रौर कोयलेकी राख १,६३,०००) | । 
२१ डाकद्वारा चीजे १,६8 १३,०००) | 
२२ ऊन ( कच्चा, बना हुआ ) 4,450,000) || 
उपरोक्त मालकी कीमत सं० १६७४ की है | किस किस देशे फी सदी कितना 
कितना माल गया इसका ब्योरा नीचेके नबशेम देखिये- ( 
नामदेश Fo १३७५ युद्धसे पहिले पाँच वर्षका ated 
१ इंग्लिस्तान वगेरः २८ १% 
२ ग्रंगरेजी राज्यके, अन्य भाग २४ qt 
३ अमरीका | १३ 
४ अन्य देश १३ 
५ फ्रान्स 
६ जापान १२ 
७ दूसरे मित्रदेश ७ 


१०० 
भारतवषस बाहर जानेवाली चीजोंमे सत्रसे अधिक जाने वाली चीज se हैं। | 
की तिजारत बंगालम होती है । और, दिन पर दिन उन्नति पर है । सं० १६७४ 


AGS दद 


बंगालमे इसके ७६ कारखाने थे, जिनकी पूँजी १४,२८,०० ०००). थी ओर. 
०० आदमी कार्म करते थे। उस सालमै जूटकी बनी ७५,६४,००,०। 


रुपया थी । कच्चा जूट भी बाहर जाता है पर बहुत कम । वह 
सिर्फ ६ करोड ४५ लाख रुपयेका गया। इस तरह कच्चा ओर बना जूट सं. 
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भारतवषेका व्यापार 


„८ करोड़ २& लाखकी कीमतका बाहर गया और सं० १६७१ सें ४५ करोड ३७ लतः 


हये का। खर्च काट कर पुँजीपर Fo १६७३, ११७४) १६७६ में क्रमशः ७५, ४१, 
और ०३ फी सदी मुनाफा हुआ | यानी १००) पर ७३) सालका सूद बैठा, जो एक बडा 
मुनाफा दै । इसके व्यापारी मालामाल हो गये हैं, लेकिन इसके बहुतसे कारखाने श्रंगरेजों- 
केही हाथमे हैं और उन्होंने ही इसका लाभ उठाया है । जूटके बाहर जानेसे भारतवषको 
लाभ ही दै हानि नहीं, क्योंकि यहासे कच्चा जूट बहुत कम जाता है । बना जानेसे इसका 
लाभ यहीं रहता है । यदि रुईके समान कच्चा जूट बाहर जाता तो भारतको हानि थी । 
: क्योंकि दूसरे देशोंके व्यापारी इसका पक्का माल बनाकर लाभ उठाते और यहुँके लोग 
केवल कच्चे मालके दामोंपर ही संतोष कर वेठ रहते । 
दूसरी चीज़ जो भारतसे अन्य देशोंको अधिक जाती है, रई दे । यह सं० १६७३ में 
५० करोड़ रपयेकी गई । सं० १६७४ में ५६ करोड़ रु०्की, और १६७५ में ४४ करोड- 
की गई । बहुत कुछ कच्ची रुई ही जाती है । वनी हुई eH अधिकांश सूत ही है और 
इसकी कीमत इन्हीं तीन सालोंमें १४,१३ ओर १४ करोड़ थी । सं० १६७५ में मारतवर्षमे 
eat २६२ Het थीं । इनमें २ लाख ८२ हज़ार २ सौ २७ आदमी नोकर थे se इनमे 
२०,८४,६ ७८ गाँठे रुईकी कामर्मे आई । प्रत्येक गाँठ २६२ पाउण्ड या १०४ सेरकी होती 
है । इन कारखानोंमें ६१,५०,४०,४६४ पाउण्ड सब मेलका सूत बना और सब प्रकारका सूती 
कपडा धुला, विना घुला, रंगीन तथा मोजे वगैर: बने । यह कुल माल ३४,६५,८०,४५० 
पाउण्ड अथवा १,५५,०५,२६,१६० गज ओर ८६९,८६८ द्रजन था । सरकारी महसूल 
जो एमसाइज़ इर्यूटीके नामसे प्रसिद्ध हे. १,४२,७७,८८४) रु८ का वसूल हुआा। र, 
ईग्लिस्तान, फ्रान्स, इटली, जापान, अमरीका आदि वेशोंको जाती है । इंग्लिस्तान और 
जापान बहुत रुई लेते है । 
RR बाहर जानेसे भारतवर्षकी वड़ी हानि है । इसको भारतवर्षमे ही कपड़ेके 
SH बनाना भारतवासि योंका कतव्य है, और इसीसे देशकी उन्नति हो सकती है । 
रोड़की गई । इनमें कई चीज़ें शामिल हैं। आगेके पमं दिये हुए नकशे + से इन 


Be a As Po 7 5 का सामना वा 
उ 9 खरस जो गज्ञा सरकाने फोजके लिए भजा वह शामिल नहीं है । वह 
० १ ७ क = ७ ~ 
‘i a FRE 8 hoo मन और सं० १३७४ में ८२,८३,६०० सन था ओर 
' हर, फोजके लिए भेजा गया ।' 5 
भार 0 ie 
जते है, ata इतना नाज बाहर जानेके कारण भारतवासी सवेदा waa ही रह 
We अनाजका बाहर जाना बन्द हो जाय या कम हो आय तो यह दुसिक् 


नत रहे 1 i 5 
य़ = त से पहिले गन्ना st 
१ s Rr अगरेजी राज्य स्थापि होने पहिले गल्ला बाहर नहा जाता था और 
ही णथाफकि बह इन! सस्ता था । ‘ 


१ 
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£ वर्षीका औसत ।£ वाका औसत 


स० ११५, 
4 
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~= 
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३,३०० ४,4५5 ००४ २३,६३ Loo 4,४४८,७५३, ३०७ | 
= A 
3 
3 


१ १-चावल ११२६,६ 

| २-धाने ११,२३,२०० प,७७,५.०० ६)८०,४००| १,५०,५४०० 1३ 

| रे-चावलका eI ५,४००| . २,७०० २,७०० २,०४ 
क 4—1E | ३,५३,१६,०००| २,१८,०७,६००| ३,६२,६८,८००| १,२८,५४,७०० | 
i; ४-गेहूंका आटा १४,८,०००| १५,४१,७००| १६,३३,२००| 5,३४,३०० | { 
६-दाल चना ३५,६४,०००| ३७,६८,६००| ८८,३१,७००| ७६,१६,४०० 
at २ aa ४२,६०,३००| २.१,४७४१००० ६२,०१,६०० ४३,०१,१०० | 4 
/ ७-्जौ ६१,२३,६००| £३,४३,३०० ९६,०४,६००| ४१,१०,१०० | । 
de ८-ज्वार बाजरा ११,०९,४०० ११,०९१,६०० 4,432,900 १,४५,८०० | । 
i. ! &-मेज (मक्का) ० ७,२६,००० =f ३,५२,६०० | ३ 
a और किस्मके नाज | १३,३३,८०० ४१,२०० ३२,४०० १८,६०० | i 
i योग |११,८०,१४ Roo ८,५८,६८,४००|१,०१८,६९६,६००| ८,५६,६.३,३०० | कृ 
॥ NF | चर 
A ` कीमत रु० eee हक US eee ५,३६,९२,०००|४०,०७,१३,००० ह. 
आर्थिक दशाके अ्रच्छे होनेम देशम उत्पन्न किये हुए नाजका रहना त्रडी आवश्यक ।\ 
बात है । यदि नाज सरता हो जाय तो जिन आपत्तियोंका भारतवासियोंको सामना करना | § 
पड़ता है, बहुत कुछ दूर हो जाय । नाज सस्ता तभी हो सकता दै जब वह बाहर भेजा / 
न जावे। | | i 
चौथी चीज जो age कम जाती दे तेलके बीज या तिलहन हैं । इनमें अलसी | : 
तिल, तिह्वी, सरसों, मूँगफली, भडी ate: शामिल हैं । ये सब मिलाकर सं० १६७५ मे हि 
११ करोड़ रु० की बाहर गई। इसके बाहर जानेसे देशमै तेलका ग्रभादसा हो गया है नि 


` चाय इस देशर्मे विशेषतः पूर्वी बंगाल ak दक्षिण aad ग्रधिक होती 
९७४ में इसकी कुल पेदावार ३७,१२,६६,३३८ पाउण्ड थी और Mo 18७० 


FE ae 
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भारतवघंका व्यापार ८ ९ । 


= लगभग दै । इस हिसाबस पहिली MAH १८,०३,००,०००} २० कीमतकी चा बाहर गई 
ae दूसरी सालमै १६ करोड़ ३२ लाख रुपयोंकी Go १६५५ मै ५ करोड ४० लाख 
x ।उगड चाय भारतवर्षम बाहर भेजनेके बाद भारतवर्षम वाकी बची, जिसकी कीमत २ करोड 


५० लाख रुपये हुई । चायका व्यापार बहुत कुछ भ्रगरेजोंके हाथमे हे और उसके बहतसे 
करारखानोंमें विलायतक' JAA GIA लगता है । इसके बाह र जानेस भारतवासिर्योको EF 


— aft नहीं दै क्योंकि इस देशके रहनेवाले चाय पीनेके आंदी नहीं हैं । 
a कच्चा और कमाया हुआ चमडा 
foo % । 


सै० १८५६ में ४,५%,४०० मन कच्चा चमडा गया, जिसमेंसे ७४ फीसदी गायोंका - 
चमडा था | कमाया FAST ६,८८,५०० मन गया । दोनों प्रकारका चमडा १२.०४.२०० 
मन गगा । जो चमड़ा बाहर जाता हे उससे तरह तरहका सामान वनकर भारतवर्षं 


ग्राता है ग्रोर उसकी कीमत दश पन्द्रह गुनी अधिक हो जाती है । यदि चमडकी चीज 
बनानेके कारखाने भारतवर्षमें खोले जागँ तो जो लाभ इन चीज़ोंके बनानेका अन्य | 
देशोंको होता दे भारतमेंही रहे। मारतवर्षमें हिन्दुओंक्री जन संख्या २२ करोड है । हे 


हिन्दू-धमके अनुसार TAS! एक श्रपवित्र चीज है। अगरेजी राज्यस पहिले और उससे भी 
प्राचीन समयमे हिन्दू, चमडेको बहुत क्रम काममें लाते थे । और इसका कारण केवल यही 
नहीं था कि चमड़ा अपवित्र दै, वल्कि यह भी कि उसका सम्बन्ध जीवहत्यासे है, जो हिन्दू- 
घमके eg दे । यदि चमडेका ईस्तेमाल करना कम कर दिया जाय तो जीवहत्यामे बहत ! 
कमी हो जाय, क्योंकि बहुतसे जानगर तो चमडेके लिए ही मारे जाते हैं । हिन्द-सन्तानोंको " 
चमडेकी वेगे, Wash वकस, WASH दस्ताने, Basal घड़ीकी जजीरें, चमडा लगी टोपियाँ 
र चमड़ेंके लम्बे लम्बे बूट पहरते देख सचे भारतवासीके हृदयमें वेदना होती है । क्योंकि 
भारतवासी गौको मातके समान समझते हैं और हिन्दू साहित्यमें गौको बडा पवित्र और 
उपयोगी पशु साना दै । चमड़ेका बहुतसा सामान Wat खालका बना होता दै । इसको * i: 
कमाल करना हिन्दूधमके विर्द्रही नहीं है बल्कि इस देशकी मान मर्यादाके प्रतिकूल है । Fa 
भारततपर्म दूध देने वाले पश बहुत कम हो गये है और दूध ओर घी जो भारतवासियोंके 
VS पदार्थ है अत्यन्त महँगे हो गये है । इस कारणसे भारंतवासियोंका बल और 
ह fea घटता जाता है। और निश्रेल होनेसे उनपर सभी तरहकी बीमारियाँ 
असर करती हैं। चमडेकी चीज़ोंको कम काममें लाना इन सब आपत्तियोके 1 
ARTY किसी अश अवश्य सहायता दे सकता है । | 
meh बा अन्य वस्तुएँ जो इस देशसे अन्य देशोंको जाती हैं, कच्ची चीज है । जिनसे | as 
as is स उन सब वस्तुको बना सकते है जो अन्य देशोंसे बनकर यहाँ आती हैं। । 
[ना देशके लिए अत्यन्त हानिकारक है । यदि यही चीजें भारतवषके कार- १ 


सानम ; 
= a आर अन्य SMa जायें तो भारतवासी माला माल हो जायें । . अरधशास्रका ' 
TER जिस देशसे अभिक चीजे जायें और जिसमे कम चीजें- आे तो वह देश " 
१५३ 
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उसी 


समृद्ध सम्पन्न दै। परन्तु इसके साथ यह नियम भी है कि जो वस्तुएँ बाहर जायें क्र 
देशकी बनी हों, न कि कची चीजे । + 
भारतवर्षसे कच्चा माल जाता है, और उसमे वना हुआ माल आता है सति 
हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारतवर्ष व्यापारिक दृष्टिसे समृद्ध सम्पन्न है । 
Go १६७५ में भारतवर्षे सव माल १,६६,०३,००,०००) का आया र 
FAT २,२६,३१,००,०००) का माल गया । इन दोनोंकी बाकी ७० करोड़ २८ ल 
रपये हैं । इससे सोना चादी आनेकी २३ करोडकी रकम निकाल दो तो ४७ करोड़ वाढी 
रहा । यानी भारतवर्षको, कुल आये हुए मालकी कीमत देकर अन्य देशोंसे ४७ करोड़ खया 
लेना बाकी रहा दै । ३सीको अंगरेजीमें वेलेन्स ऑफ ट्रेड यानी ब्यापारिक वाकी कहते है । 
भारतवर्षकी ओर यह बाकी सर्वदाही निकलं। रहती है । युद्ध समय यूरोपके as बड़े देशों 
प्रचुर धन व्यय हो गया । सोना चादी उनके पास कम रह गया । युद्धसे पहिले तो “यूरोप 
देश भारतवर्षकी व्यापारिक बाकीका रुपया सोना चादी देकर अदा कर देते थे क्योंकि उनके 
पास धन था । अब युद्धम धनका व्यय हो जानेसे उनको इस झुपयेके अदा करने दिक्कत 
पड़ी । इसमें बहुत कुछ रुपया इंग्लिस्तानकों देना पड़ता हे । इस रुपयेक्रे देनेके लिए एक 
नया उपाय सोचा गया, जिससे भारतवर्षका कुल रुपया तो चुक जाय लेकिन उसको ग्राव: 
से भी कम रुपया मिले, और वह उपाय यह है कि विनिमय ( एक्सचेंज ) यानी 
विलायतकी हुंडीकं भाव १५) से १०) पाउण्डका कर दिया गग्रा। इसके कारण एक 
तिहाई रुपया कम हो गया । वास्तवमै पाउगडक्ा भाव vil) या =) तक रहा है जिसके 
कारण यह रकम आधी रह गई है । इस तरह भारतकी व्यापारिक बाकी अदायगी करी 
गई दै । विनिमय विषयक रहस्य जटिल हैं । इनको केवल अर्थशासवेत्ता और बडे व्यापारी 
ही जानते हैं सर्व सामान्य मनुष्य नहीं । इस लिए इस विषयमें भारतवर्षमे जैसा आन्दोलन 
होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ थोड़े भारतवासियोंमे, जो इस विषयको जानते थे वु 
आन्दोलन किया, परन्तु उसका प्रभाव कुछ न पड़ा । इस विषय पर हमने कई लेख सरस्वती 
मासिक पत्रिकाम दिये हें जिन्हे इस सम्बन्धमं अधिक जानना हो वह इस वर्षकी सरस्वती 
श्रर्कोम इन लेखोंको देख हाँ । लेख बहुत लम्बा हो गया-इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। 
फिर कभी समय मिलने पर इस विषय पर लिखेंगे । 


कन्नोमल 
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समाज और सेवा 


SOE Wawa भारतवर्षम एक नव जागरण हो रहा दै । जिन्होंने अपने जीवनमै किसी 
Ci दिन देशकी बात, समाजको बात अथवा परमार्थकी बातके ऊपर स्वप्तर्म भी 
£70444 आलोचना नहीं की थी वे भी आज समाजकी सेवाके लिए उत्काठा और “ 
आग्रह दिखला रहे हैं । यह देशमग्र उद्दीपना और समवेदना बडी 
ही आशाप्रद है । इस उद्दीपनाका फल यह हो रहा दे कि देश भरमै चानां प्रकारकी छोटी, 
बढ़ी सभाएँ और समितिएँ देशहितके लिए खुल रही हैं । warned देहके किसी स्थागकी 
वेदनाको सभी लोगोंने अनुभव करना आरम्भ कर दिया है और श्रतुभव करके उसके 
प्रतिकारकी अमिलाषार्म अनेक हितकर HATTA योग दान कर रहे हैं । परमात्मा इस 
समाजकी सेवाके मानको ओर परोपकारकी TARA विस्तार, विकाश और सफलता दे । 
परन्तु और कुक लिखनेके पहिले हमको यह जानना चाहिए कि समाज क्या है, 
सेवा क्या है, सेवाके अधिकारी कोन हैं, समाज और सेवाका क्या सम्बन्ध है समाजके प्रति 
विभिन्न व्यक्तिका क्या कतव्य दै इत्यादि । 
दूसरेके अभावको पूण करनेकी चेशको सेवा कहते हैं, अपने अभावके पूरी करने- 
क्री चेशको लोग आत्म-सेवा कहते हैं । यह आत्म-सेवा मनुष्यका प्रधान एवं पहला कर्तव्य 
है तथापि जो मनुष्य केवल आत्म-सेवार्म लगे रहते हैं, उनको लोग स्वार्थपर तथा अन्य 
कट विशेषणोसि विशेषित किया करते हैं । सामर्थ्य रहते हुए जो मनुष्य दूसरेकी ओर अथवा 
समाजको ओर Aaa ध्यान नहीं देते और केवल भअपनीही आत्म-सेवाम अपनी समध्त 
शक्ति लगाये रहते हैं उनके लिए स्वार्थपर विशेषण निर्थक नहीं, किन्तु अन्यत्र आत्म-सेवा- 
को भी समाज-सेवाका प्रधान अग समझता उचित है। जो मनुष्य अपनी शक्ति भ्धघरां 
GA अभावके कारण समाजके अभावको क्री प्रकार दूर नहीं कर सकते, वे यदि अपने 
a अभार्वोको स्वयम्‌ पूर्ण करल और समाजसे अपने अभावोंके मोचनाथ सहायता न साँग, त्र 
प एक प्रकारसे समाजकी ही सेवा करते है । यदि में अपने अभावोंको AT पूरा करल 
रौर यदि समाजको सेरे लिए Raa न होता पडे तो समाजको अ्रन्य प्रकारसे दूसरे लोगों 
र करनेके लिए अवसर मिलेगा । समाज कोई व्यक्ति विशेष नहीं, उसका स्वयम 
SS अभाव नहीं, प्रथक्‌ एथक्‌ व्यक्तिकी समष्िही समाज है, हमारा अभावी समाजका अभाव 
॥ cu पड़ोसीका अभाव भी समाजका ग्रभाव है । यदि सं अपने अभावके मोचन WA 
a aK द्वारा समाजका ग्रभाव उसी परिणामे दूर हुम्ा ओर मैने a समाजकी 
जी हक ओर अव समाज भी हमारे अभावमस्त पडोसीके bee साधनमें अधिक 
किक भात्म-सेवाद्वारा समाजकी जो सेवा होती है उसको बहुतसे लोग स्वीकार नहीं 
A हैं और उसका yer एक कानी कौडी भी नहीं देगा चाहते। साथारणतय: _ 
और aa aq करनेवाल्ले उदार और महान भावही पर सेवामै लिये जाते हैं किन्तु 


AR 
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स्त्राथे 


समाजकी निगाहम पर सेवाकी अपेज्ञा आत्म-सेवा भी जो उपयोगिता रखती है वह कुछ कम नहीं 
क्योंकि आत्म-सेवाके दूसरे पहलूको हम भूल जाते हैं। सेवाके अर्थ चाहे जो कुछ से 
जायें परन्तु समाजकी सेवाकी वात होनेपर परसेवाके वरावर आत्म-सेवाको स्थान देना पड़ेगा | 
सामाजका प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने अभावोके पूणा करने समर्थ हो तो सेवा रथां 

परसेवाकी कोई श्रावश्यकता नहीं रहती। साधु सन्यासियोंके अथाव कम होते हैं रजो होते 
हैं उनके पूण करनेके लिए उन्हें दूसरोंसे सहायता नहीं लेनी पडती, इसलिए वे किसी समाजे 
भीतर नहीं रहते । किन्तु जन साधारणके सम्पर्कम यह नहीं हो सकता । क्योंकि देखने 
यह आता है कि कोई व्यक्ति भ्रकेले अपने समस्त अभावोंको पूरा नहीं. कर सकता | इसलिए 
परस्पर द्वारा परस्परके अभाव दूर हों यही आशा समाज बन्धनका एक प्रधान हेतु है इस 
कुछ सन्देह नहीं । समाजक्रे प्रथम गठित होते समय उसके प्रतिष्टातगणोंने बास्तविक ङ्स 
प्रकार परस्पर सहाय करनेकी TTA अबाध्य होकर समाजे प्रवेश किया था, अथवा उन्हेंने 
कोई Social Contract लिखा था सो कुछ कहा नहीं जा सकता । परन्तु tet ag 
शर्त न करते हुए भी उन्होंने समाज-तद्ध होकर रहनेमं कोई विशेष सुविधा अवश्य प्राप्त कै 
होगी । बलवानोंसे अपनी रक्षा करना तथा आहार, विहार, शिक्षा सभ्यता इत्यादि ate 
विषयोंमे मनुष्य स्वयम्‌ असम्पूण है । परन्तु हम लोग उपरोक्त आभावोंको अचुभव नहीं करे 
क्योंकि हम लोग जन्मसेही समाजके भीतर रहते हैं । जैसे बच्चा अपनी Hat गोद रहकर 
किसी वस्तुका अभाव नहीं देखता ओर मै उसके सब अभावोंको पूरण करती रहती है, इसी 
प्रकार समाज भी हमारे अभावोंको पूरी किया करता है, और हमको इन अभावोंका अतुभव 
भी नहीं होता, समार्ज प्रवेश करनेसे मनुष्य बन्धनम फँसता है औरछग्रपनी स्वाधीनता 
खोता हे | परन्तु जितनी स्वाधीनता वह खोता है उसके कई गुण लाभ वह समाजमें उठता 
है क्योंकि बिना किसी विशेष लाभके मनुष्य अपनी स्वाधीनता सीमावद्ध कभी नहीं कला 
चाहेगा | समाज उसकी रक्षा करनेका भार अपने ऊपर लेगा इस ग्राशासे सनुष्यने पहिले पहि 
समाज प्रवेश करनेकी अभिलाषा की थी । इस हिसावसे समाजका परस्पर अभावमोचन करा 
हमारा सामाजिक कर्तव्य है । अर्थात्‌ समाजकी सेवा जो कुछ हम करते हैं वह हमारा क्थ 
हे और जब हम इस करव्यो भूल जाते हैं तत्र हम विचार करने लगते हैं कि हम परह 
होकर समाजके ऊपर ग्रनुग्रह कर रहे हैं । इसी प्रकार यदि समाज मी अपने कत्ती भ 
जाय तो अनेक मनुष्य विपद-ग्रस्त हो जायँगे। परन्तु जो जितना बड़ा होता है उतै 
सहनशील होता है । समाज अति seq है और हम उसके सामने quer छोटे देगी | 
एव समाज हमसे कहीं अधिक सहनशील है । 
फलके द्वारा त्रा पहचाना जाता है । जो sa agar वर्षसे शाख 

विएतार करके अनेक योजन भूमिपर छाया प्रदान कर रहा है। जिसके घने पततम वह a E 7 
देशोंसे दिरिदिगान्तरोंसे नाना जातिके, नाना वर्शके विहङ्गम आश्रय पाते हैं, उसमे a | 
आश्रय प्रदान करनेकी उपयुक्त शक्ति वर्तमान है, यह किसीको बतलानेकी वर | 


1 पराश | 


1३२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज और सेवा 
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ail समाजर्पी Fa भी हजारों वर्षोकी परीक्षा exit कर चुक्रा है । जो लोग लाभ की 
प्राशसे अपनी स्वाधीनताको GR करके समाजं घुस थेवे तो उसमें रही गये परन्तु 
त्य लोग भी समाजके कठिन शासनको शिरोधार्य करके उसके भीतर रहने लगे | यदि 
समाज इनकी आ्राशाग्रोंको पूरी न कर सकता अथवा Sail Tal Fada असमथ होता तो 
उसके प्रत्येक व्यक्ति जिधर चाहते उधर चले जाते और समाज आजतक मिद्रीम मिल जाता । 
सस मालूम होता हे कि मनुष्य समाजमें प्रविष्ट होकर निर चेष्ट नहीं a3 रहे बल्कि वे सदा 
रही चेष्टा किया करते रहे कि किस प्रकारसे सोलह आने अपने काय समाजसे करा लें एवं 
उनकी इस चेष्टाने अभिक परिमाणमें सफलता भी लाभ की हे । हमसे अकेले जो कार्य होना 
्रसम्भव है, वही कार्य समाजकी सहायतासे अनायास सम्पूण हो जाता हें। यही समाजकी 
विशेषता हे और यही समाजका उपदेश है । व्यष्टि भावम प्रत्येक व्यक्ति समाजके ऊपर कुछ 
बिषयोके लिए दावा करनेका अधिकारी है । समाज यदि उन विषयोंको नहीं दे सकता हे 
तब समाजके ्रस्तित्वका कोई प्रयोजन नहीं । परन्तु समाज उन सब दावोंको पूरा करनेके 
लिए अन्य लोगोंके पास अथवा अन्य समाजोंके पास नहीं जायगा, वह उन लोगोंसे जिनसे 
समाज गठित है ्रथवा उन्हीं लोगोंसे जो उसके ऊपर दावा करते हैं; कर वसूल करेगा | 
उन्हीं लोगोंसे थोड़ा थोडा वसूल करके ग्रपनी शक्ति संचय करेगा, समाज प्रत्येक व्यक्तिसे जो 
थोड़ा थोडा करके वसूल करता हे, वही सब इकट्ठा होकर समाज शक्तिके रूपमें प्रकाशित 
होता है और उसीसे पर्थक पृथक्‌ व्यक्तिकी इच्छा पूर्ण करनेमे समर्थ होता है । इसी 
परादान प्रदानके ऊपर समाज प्रतिष्टित हे। समाजके ऊपर मनुष्यका जो दावा है वह उसका 
सामाजिक अधिकरक और मनुष्यके ऊपर समष्टि रूपमे समाजका जो दावा है वह मलुष्यका 
सामाजिक कत्तव्य कहा जा सकता है । पहिले कह चुके हें कि समाज बड़ा ओर हम छोटे हैं । 
बढेकी उ दारता बड़ी ही होती है। इसीलिए समाज जो प्रति मनुष्यसे पानेका अधिकारी 
होता है उसको वह जोर जबरदस्ती करके नहीं लेता, बल्कि उसीको यदि मनुष्य अपनी इच्छा 
से दे देता दै तब वह उसको सेवा कहता है। अर्थात्‌ समाजके प्रति जो हमारा कत्तव्य है उसी- 
का नाम सेवा हे । और सामाजिक कर्तव्य और सेवामें कोई प्रभेद नहीं । मनुष्य, सेवा और 
समाजे जो यह परस्पर सम्बन्ध है यही समाज-बन्धनका मूल है, इसी सम्बन्धको भूल जाने- 
से बहुतसी बातोंका ढूँढनेसे सदुत्तर नहीं मिलता और समाजमें भी गडबड उद्य होता है । 
समाजम्थ प्रत्येक व्यक्तिका जो कर्तव्य समाजके प्रति दे वह प्राचीन हिन्दूः 
समाजमे विशेषरुपसे विदित था । परन्तु अब तो न वह राम हैं और न वही अयोध्या है । 


योक इस जगतमें सभी पदार्थ परिवत्तनशील है । हमारा समाजप्रतिष्ठा हुए इतने सहस 
क व्यतीत हो गये कि उसका कुछ हिसाब ही नहीं, इतना दीर्घ “काल व्यतीत हो जाने पर 


यदि आर्यसमाजकी maa विशेष परिवर्त्तन हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं, परन्तु 
कहा है ५ भवतिविज्ञतमो क्रमशो जनः 7 इस हिसाबसे अ्रपना समाज इस समय 
गति मुख होता तो एक विशेष आनम्दकी बात होती, परन्तु हमारे दोषोंके कारण 
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aC 
स्वार्थ 


हमारा सामाजिक परिवत्तन विपरीत ओर जारहा है। प्राचीन कालर्म समाज 


त म अत्यन्त कम अभा | ` हि 
i होते थे । क्योंकि उस समय सामाजिक नियरमोंका व्यवहार लोग पूर्णतया किया करते थे | A 
fn जन साधारणका जो प्रधान अभाव है और जि सके लिए वर्तमान समयमे gai का 5 
स्थानोंमं जाति जातिम समाज समाजमें दन्द कलह और युद्ध हुआ करते हैं वहा अन्ना i 
भाव पहिले बिलकुल नहीं था । अन्न संस्थाका प्रश्‍न सामाजिक सभी समस्या्रोंक्रा मृ पेद 
स्वरूप है ओर यदि इसका समाधान हो जाय तो समाजके अन्य अभाव सहजहीम इर कि ठ 
जा सकते हैं ! प्राचीन समयं समाजके अन्य अभाव बिलकुल कस थे सो बात नहीं, हि a 
उन दिलों हर एक व्यक्ति सामाजिक विधानके अचुसार एक दूसरेका अभाव दूर AR fan a 
तत्पर WAT था । उस समय देशमै सर्वत्र जाने आनेका ऐसा कोई सुखदायक न तो कोई 
वाहन था और न राजप्रबन्ध था, इस कारण बहुतसे मनुष्य एकड्रा हो कर समाजक्री कोई मः 
रहत्‌ सेवा नहीं कर सकते थे । परन्तु उस समय उनके सासने कोई ऐसा बड़ा सामाजिक बहु 
aia भी नहीं आता था। केवल प्रथक्‌ प्रथक्‌ समर्थ सामाजिकगण अपनी इच्छासे जो समाज उन 
सेवा करते थे उसीसे उनके अभाव पूर्ण हो जाथा करते थे । समाजके अभाव दूर करनेके लिए सम 
उस समय समाजमें सामर्थ्य और रुचि दोनों थी । किन्तु वर्तमान समये हमारी, समाजदी रा 
सम्पूणं विपरीत श्रवस्था हो गई है । ager संख्याकी ब्रद्धिके संग देशके अभावोंकी भी होत 
बृद्धि हो गई हे ओर न उनके प्रतिकारके उपाय भी ऐसे झुलभ हैं। हम लोग अधिकतर afi इधर 
व्यवसायी हैं, अन्य fell व्यवसायमें प्रथ्वीके किसी जातिके संग हम मुकावला नहीं कर 
सकते, इस कारणसे, और भी अन्य कारणोंसे हम लोग दरिद्रताके आधार हो रहे हैं । साधा- देश 
रणतयः समाजर्मे दो प्रकारके अभाव दि खलाई देते है । एक मानसिक Bara sa faa दान 
सभ्यता, घर्म इत्यादि । दूसरे दैहिक अभाव जैसे अन्न वस्त्र इत्यादि । ये दोनों प्रकारे सभ 
अभाव हमारे सारे भारतवषमें व्याप्त हैं। किसी व्यक्ति विशेषका सेवा कार्य सब कालमें समाज बात 
का हित साधक होता है इसमें कोई संदेह नहीं, किन्तु समाजकी वर्तमान अवस्थाम थक पथक सेव 
मनुष्य यदि अपनी इच्छाके अनुसार सेवाकाय करें तो समाजकी सेवा अत्यन्त कम होती है। उन्न 
इस समय यदि सब लोग अपना कतव्य समझकर समाजकी Bal अग्रसर हों तब आशा की होत 
जा सकती है कि समाज पुनर्जीवित हो जायगा । बड़े 
समाजकी सेवाको केवल धर्म अथवा कर्तव्य समझ लेनेसेही काम नहीं चलेगा। जिः 
उसके लिए साधन चाहिए उसके लिए प्रबृत्ति, शक्ति और अभ्यास चाहिए । सेवाका मु 
करनेके लिए परोक्त तीनों बातें aaa) होनी चाहिए, यदि किसीे प्रवृत्ति है परन्तु शक्ति नहीं है ae 
तो वह सेवा नहीं कर सकता । यदि शक्ति दै और प्रवृत्ति और अभ्यास नहीं हे तो भी पु a 
नहीं हो सकता । इस शक्ति और अभ्यासका ada पीछे किया जायगा पहिले समा a 
वर्तमान असाच्रौंको निर्णय करना चाहिए । ८ हट 
कहींपर्‌ एक दरिद्रका लड़का है और वही अकेला उपार्जनशील है, परु उ . 


परिवारका पोष्य उसकी श्रामदनीसे मधिक है । कही कोई अन्धा अथवा कोई रोगी है जित 
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भावर | खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं । किसी गाँवमें चिकित्सक नहीं ओर लोग बिना चिकित्सा 


13 
सभी 


Arey. ४ es as 2. 
मे nar नहीं कर सकते । ऐसे नाना प्रकारके अभाव थोड़े बहुत सभी समाजोंमे हैं । किन्तु 
विग हमारे समाजके १००में ६९. मनुष्योंको अर्थाभाव ओर अन्नकष्ट हैं । और इस समय aaa 


ऐसा बिस्तृत हो रहा है कि उससे बचनेका कोई रास्ता नहीं दिखलाई देता । इस समय इसी 


वत्कि 


) लिए ्रननकष्टको दूर करनेका प्रश्‍न हमारे समाजकी प्रधान समस्या है । 
| कोई किसी परहितैषी व्यक्ति विशेषके द्वारा अनेक समय पर, ये सब अभाव आंशिकमाव- 
कोई भद्र हो सकते हैं। इस सम्बन्धर्म हमें इतनी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि अपने समाजम ऐसे 


[जिक्र 
[जकर 
लिए 


बहुतसे मनुष्य हैं जो दूसरेके दुःख अथवा दूसरी दुरवस्था देखकर अपनी शक्तिके अनुसार 


उनके कषटोंको मोचन करनेकी चेष्टा करते रहे हैं। और व्यक्ति विशेषके सेवाकार्यके द्वारा 
समाजका जो कुछ अभाव दूर हो सकता है यह बात तो हमारे भारतवर्षमें पहिलेसे ही चली 


जी प्रारही है परन्तु इससे दुःख सम्यक दूर नहीं होते । जहाँ अकेले एक मनुष्यकी शक्ति निष्फल 
डीभी होती है वहाँ दश मनुष्योंको मिलकर चेष्टा करना श्रावश्यक् है । gaat बात है कि हम लोग 


af इधर भी कुछ कुछ दृष्टिपात करने लगे हैं । 
a ` समाजके Varah जो लोग उत्साहसे काम कर रहे हैं उनके उद्योगसे- ग्रपने 
पाधा देशके ग्रनेक स्थानोंमें सभाएँ और समितियं खुली हैं और खुल रही हैं । कहीं द रेद्रोंकी अन्न- 
शि दान देनेके लिए gx भंडार खुले हैं कहीं सेवा समितिं कहीं feat मे शिक्षा फेलानेके लिए 
रक सभा-समिति स्थापित हो रही हैं, ये सब नाना प्रकारसे समाजकी सेवा कर रहे है । यह 
माज: बात waza हे कि किसी aad कोई भी समिति गठित हो उसका उद्देश्य समाजकी 
पुथ सेवाको छोडकर रौर कुछ नहीं हो सकता । कोई कोई सभा केवल समाजकी नैतिक मानसिक 
| है| उन्नतिकी चेष्टा करती है और कोई आर्थिक अथवा देहिक अभाव पूर्ण करनेके लिए नियुक्त 
[वौ होती हैं। परन्तु थे सब प्रभाव किसी समाजसे बिलकुल दूर नहीं हो जाते । जैस कोई मनुष्य 
बडे आचार विचारसे रहता हो तो भी. उसके शरीरम रोग प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार चाहे 
गा। जितना उन्नतिशील समाज हो उसके भीतर भी ये सब ग्रभावकुङ न कुछ रही जातेहैं, क्योंकि 
कार Wa जिसके द्वारा समाज गठित है उसकी प्रक्रतिम ही इन सब्र प्रभावोंका मूल है । परन्तु जो 
हि अभाव भीषण रूपसे समाजमें व्याप्त हो और जिससे समाजके नाश होनेकी सम्भावना हो उसका 
कु प्रतिकार करना आवश्यक है । इस समय जो अन्नेका कष्ट अपने यहीँ हा रहा है उसका कारण 
me | भौर उसके मिटानेका उपाय चिंतन करना हर एक व्यक्तिका कर्तव्य है। अपने देशमै अन्नका 
4 हे ae सत्य है किन्तु खाद्य पदार्थोका अत्यन्त अभाव नहीं हे क्योंकि बड़े बड़े दुभिन्चोके a 
तक | "मेको छोड़कर हमारे देशके अन्नहीसे हमारे देशके मलुष्योंका उद्र भरता रहा है । अपने ८ 


RU अभाव इतना नहीं है परन्तु वस्न इत्यादि नित्य व्यवहारकी सामग्री बड़ी सहँगीहो | 
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रही है और इतना मूल्य देकर लोग अपने प्रयोजनकी चीजे नहीं खरीद सकते हैं इसीलिए ang 
कष्ट हो रहा है । परन्तु मूल्यके अनुसार यदि लोगोंकी आमदनी मी बढ़ जाय तब उसको 


दुर्मूल्य वस्तुओंके खरीदनेम कष्ट न होगा, अतएव अपने समाजके अ्रमावको पूरो करनेके लिए i 
दो पथ दिखाई देते हैं, पहले दुमूल्यता अर्थत महँगीको निवारण करना, दूसरे लोगोंके लिए 4 
युक्त आमदनीका उपाय निर्धारण करना । दुमूल्यता निवारण करना दो प्रकारसे हो सकता | 
है [१] usa विधिके द्वारा द्रव्योंका मूल्य निर्धारित करना, [२ ] खरीदने वालोंकी संख्या 2 
कम करना । ये दोनों बाते हमारे हाथके बाहर हँ । इसके अतिरिक्त यदि सरकार इन दोन ता 
विधानोंको कर तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे समाजका अभाव बिलकुल ही तो 


निवारण हो जायगा । 
यदि ढुमूल्यता इसी प्रकार यहा रहे ओर तद्नुसार लोगोंकी आमदनी न बढ़े तो i लि 
हमारे समाजके दुःखोंक्री सीमा नहीं रहेगी, इस कारण भारतवासियोंको उचित है कि कोई 


ऐसे उपयुक्त उपाय निकाले जिससे लोगोंकी आमदनी बढ़ जाय ओर अपने समाजका ag. 4 
मान अभाव मिट जाय । साधारणतयः लोग दो उपायोंसे wa उपाजन किया करते हैं। स्थ 
(१ ) चाकरी { इसमें वकालत रौर चिकित्सा दोनों आ जाते हैं ) ५ (२) वाण्ज्य। संग 
चाकरीकी प्रथम और शेष अवस्था दोनों हम देख gee) पहिले लोग सामान्य लिखना: म 
Gear सीख कर जिस कार्यम खूब रुपया पैदा करते थे आज कल अच्छे लिखे पढे लोग re 
बहुत उम्मेद्वारीके बाद भी उतना नहीं पाते । यह बात किसीसे छिपी नहीं है और इसका न 
कारण भी है। नोकरीकी संख्या अति अत्म बढ़ी दै परन्तु प्रार्थियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है। द्र 
सरकार तथा सोदागरीके आफिसोंमें अव अधिक मनुष्योंका प्रतिपालन नहीं हो. सकता। इन सब हम 
बेकार मनुष्योंको कार्मोम लगा देना सम्पूर्ण रूपसे समाजके ही ऊपर पड़ा दै । इन सबकी हम 
नौकरी लगाना इस समय वाणिज्य व्यापार अथवा देशकी शिल्प उन्नतिके ऊपर निर्भर है। 
| व्यापार दो प्रकारके हैं । ( १ ) दूसरेकी चीज खरीदना और उसको बेचना, दै 
( २ ) स्वयम्‌ किसी वस्तुको तयार करना ओर दूसरेके हाथ उसे बेचना । पहिली श्रेणीके aa 
ब्यापारम हम लोग बिलकुल अपरिपक्व नहीं हैं। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो जर्मनी) अमः सः 
रीका, जापान इत्यादि दूर दूर देशोंकी वनाई हुई वस्तुएँ हमारी गली गलीम नहीं बिकती । एक 
इन सब देशोंके लोग हमारे गावों और गलियोंमें बेचने नहीं आते । बल्कि हमीं लोग उनकी रड 
चीज़ोंको खरीद कर ने देशमै सर्वथा उनको बेचते हैं । इस प्रकारके व्यापारसे यदि अमन कि 
देशका श्रभाव मिटता तो बहुत दिन पहिलेसे ही मिट जाता । किन्तु देखनेमें तो यह A | झि 
है कि उलटा फल फल रहा दै । अतएव समाजके वर्तमान अभावको मोचन करनेका प्रत | ८ 
पथ यही है कि अपने देशके शित्पकी उन्नति और प्रचार करना । हम प्रत्येक समय इस बि | ॐ 
पर सरकारसे बहुत कार्मोकी आशा करते हैं । परन्तु प्रकृत कार्य समाजके भीतरसे भार a 
करना पड़ेगा । as हाडिंगने कहा था “The true reform must como from the 800000 2 


भोर यही हमारा भी विश्वास दे । अपने देशमै यदि शिव्पकी उन्नति हो तो ग्रपने व्यापारी | 
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1 भी पलट जायगी | तब झपने देशे अनेक कलै, कारखाने और दतर खुलेंगे, अनिता 
शिक्षित और शिक्षित लोगोंको काम मिलेगा । तब वे देखेंगे क्रि उनके कर्मेकि द्वारा देशकी 
उत्तति हो रही दै और साथही साथ उनको अन्न भी यथेष्ट सिलता जाता है इससे उनके 
मन उत्साह और अफुछता बढेगी और नये नये व्यापार और वाणिज्य खोलनेमे लोगोंकों 
साहस भी होगा । अकेले इसी कार्ये समाजके अन्नामाव, अर्थाभाव तथा कार्यामात्र सत्र 
मिट सकते हैं । इसको छोडकर सफलताका दूसरा पथ नहीँ दिखलाई देता । इस कार्यकी 
प्रतिष्ठा करना ही वमान समाजकी प्रकृत सेवा है । समाजकी सेवा यदि हमारा कर्तब्य हो 
तो देशी शिव्पकी प्रतिष्टा करना ही हम सत्रोंका कर्तव्य दै । 
कर्तव्य निर्धारित करलमेप ही समाजकी सेवा नहीं हो जाती बल्कि कर्तव्य साधनके 
लिए चेष्टा करना प्रकृत सेवा है । गत १० व १६ वर्षासे हमारे देशके fer और वाशिज्य- 
की उन्नति करनेकी चेष्टा हो रही है । कई कारंणोंसे इन सब चेशाग्रोंका श्रधिक्रांश फल 
बसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था । इन कारणोंमेंस दो अधिक स्पष्ट है । (१) किसी 
स्थानमै अपने देशके १० APA एकत्र होकर किसी शिल्पी उन्नतिके लिए कुछ रुपये 
संग्रह किया, परन्तु अव्यवसायियोंके हाथमे कार्यका भार पडनेसे कार्यका नाश हुआ ओर रुपया- 
का भी ग्रग्यवहार हुआ, (२) किसी किसी स्थानमै कार्यका भार व्यवसायियोंके हाथमे पड़ा । 
परन्तु अगठित चरित्रके कारणा रुपया हाथमे आनेसे अपने स्त्ार्थसे अन्धे होकर देशके कामको 
नष्टे कर दिया और उनके विचारम यह नहीं आया कि अपना जरासा स्वार्थ पूण करनेमै 
देशका अधवा समाजका कितना बड़ा ग्रनिष्ट किया । ऐसी बाधा विध्न इत्यादि चाहे जितने 
हमारे कर्तब्य पालूबुके पथमें भिल तो भी हमको उसे नहीं छोड़ना चाहिए । बार बार जहाँ 
हमारा मनोरथ विफल हुआ है वहीं हमको फिर शवितका प्रयोग करना चाहिए । 
५ परन्तु अब हमारी अवस्थार्म अनेक परिवत्तन हो गए हैं। एकका जो अनिष्टकारी 
है वही दूसरेका उपकारी हो सकता है । प्राणीगेण जिस दूषित वायुको त्याग करते हैं वही 
बृनस्पतिरयोके जीवनका प्रधान उपादान हैं । इस समय यूरोप खंडके भीषण युद्धकी बात सोचने- 
पमन बड़े शोकर्म पड़ जाता है । कुछ्षेत्रका युद्ध तो १८ दिनके लिए हुआ था ओर वह 
एक ATEN भीतर हुआ था । सेनाके क्षय होनेके अतिरिक्त अन्य लोगोंका अर्थात्‌ साधारण 
"जाकी उससे कोई चाति नहीं हुई थी । यूरोपके वतमान युद्धम न मालूम कितने ग्राम 
तने नगर समभूमि हो गये कितने परिवारोंका नाम व चिन्ह भी इस धरणीपर नहीं रहा । 
atom युद्धके अशुभ फलको हम लोग इतने दूर देशी होते हुए भी भोग कर रहे 
St WS हरेक कार्यके भले बुरे दोनों पहलू होते हैं । कोई कोई विचार करते हैं कि इस 
; ह ai ae यूरोपके लिए उपकारी होगा । कोई कहते हैं a युद्धके सुफलको पूर्ण 
5 aan aus पाया । परन्तु हम wie केवल यह एक Sart 
सकते हैं। उस सम हम अपने शिल्प ओर वाणिज्यको उन्ततिके लिए प्रयत्न कर 
रस समय उन सब देशांके द्रव्य जिनसे हमारे शहर, बन्दर, हाट, बाट, गली, गाँच 
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छाये रहते थे, अव इस देशमें नहीं आते हैं । बाजारमे जत्र कोई वस्तु अत्यन्त कम = | 
है तब खरीदार वस्तुकी भलाई वुराई'नहीं देखते बल्कि अपनी आवश्यकता पूण करनेके त्ति 
वस्तुके खुरीदनेमे वाध्य हो जाते हें। जो शिल्प नये प्रतिष्टित हुए हैं उनके लिए a 
अवस्था विशेष हितकारी हे । क्योंकि प्रथम अवस्थार्मे हमारे अनभिज्ञ भारतीय शि 
बिदेशी ब्यवसायीगणोंके समान अल्प मूल्य सुदृश्य द्रव्यजाति न बना सकें । परन्तु बाजाओं 
वे सब विदेशी चीजे न होनेसे भारतवासी अपने काम निकालनेके लिए यदि अपनी व्याति 
ङु खराब भी होगी तो मी ख़रीद लेंगे । उसके वाद हमारे कारीगर लोग उपयुक्त of, 
बता लाभ कर लेंगे और अन्य देशोंके समान चीज़ें भी बनाने लगेंगे । इस लिए अपने देके 
शिल्प और वाणिञ्यक्रे उद्धार करनेक्का यही सुससय है । 
इस समय समाजकी उपरोक्तही सेवा है ओर उपरोक्तही कर्तव्य है । इस कर्तवे 
सम्पादन करनेकी प्रवृत्ति end है किन्तु उसके अनुसार शक्ति नहीं है । दुबलता ही समस्त 
दुःखोंका आकर है । शक्तिका मूल शिक्षा एवं चरित्रगठन है। पहिले ही कह चुके हैं कि 
किस प्रकारसे श्रव्यवसायी अथवा अगठित चरित्र वाले मनुष्योंके द्वारा समाजका काई नए 
हुआ है । और इसी कारणसे हममें समाज-सेव्राक्ी वत्ति रहते हुए भी लोग सहसा हमार 
ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते । हमारा चरित्र जिस प्रकार गठित होगा समाजकी प्रकृति 
भी उसी प्रकारकी होगी । प्रति व्यक्तिका चरित्रवलही समाजकी प्रकृत शक्ति है ओर 
शिक्षा उस शक्तिकी उन्मेषक है । शिचा श्रौर चरित्र जहाँ सम्मिलित होते हैं वहीं af 
ओर कांचनका संयोग होता है। और उसी प्रकार लोग भी समाजसेवाके प्रकृत अधिकारी 
होते दें श्रोर उन्हींके ऊपर समाज अथवा देशके कायोंका भार रतरः जा सकता है। 
हमारे पूर्व पुरुष सत्यवादी जितेन्द्रिय और साथु थे, उनकी दोहाई देनेसे इस समयके कार्यका 
उद्वार नहीं होगा । वे गोरवके साथ ध्मरण किये जा सकते हैं परन्तु केवल उनके बलापर श्रव 
हम श्रपनी tal नहीं कर सकते । हमारा स्व॒यम्‌ चरित्र सुगठित न होनेसे समाज सेवा नहीं 
हो सकती और समाजक्ने अभाव दूर नहीं हो सकते । समाजके श्रन्तर्गत प्रति व्यक्तिका चसि 
गठनके संग समाजकी उन्नतिका अति घनिष्ट सम्बन्ध है । जैसे देहके सब अंगोंके स्वस्थ ग 
रहनेसे देहका BRANT होता है, उसी प्रकार समाजके अंगीमूत छोटे बड़े श्रथवा किसीबी 
चरित्र अगठित होनेसे समाजका ्रकत्याण होता है । हम यदि प्रक्रत मनुष्य हो सकते दें a 
तो हमारा समाज विशवमानव समाजर्म अपना मस्तक उठा सकेगा ate तभी उसका' ग्रभाव 
मोचन होगा, श्रन्यथा नहीं । 


` हरनारायशा बाथम 
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ve xii) ठकोंको यह ज्ञात ही है कि युद्धने समस्त संसारकी आर्थिक स्थितिमें भारी | 
Ary AED हि खलबली मचा दी थी । प्रत्येक 'राष्ट्रको अपने बाहरी शत्रका मुकाबला 

जार ॥ पा छ करनेके साथ साथ घरमै बढ़ते हुए" आर्थिक संकटका भी मुकाबला करना 

जाति pe पड़ा था। ARH धन ग्रौर जन दोनोंकी ही बलि दे देनेके कारग 

पि. at अपने जीवन निर्वाहके, युद्धके पहिले जो यस्किज्चित पदा पैदा 


किये जाते थे, वे भी अब पैदा करना भारी हो गया था । अस्तु, जीवन- 
विर्वाहकी प्रत्येक सामग्रीके लिए भारतवर्ष अमरीका आदि जैसे युद्धकेत्रसे सुदूर देशोका मुँह 


ay ताकना होता था । पहिले तो विदेश, ओर दूसरे महायुद्ध । इन दोनों-कारणोंके मिल 
मस्त जानेसे इन युद्ध लिप्त देशोंको खाद्य सामग्री एवं रणोपयोगी सामग्री जुटानेमें बड़ी कठिना 


इय उठानी पड़ीं । सामान्य anata भी विदेशसे खरीदे हुए मालका मूल्य उन्हें GAT 


[न चुकाना पड़ता था तो युद्धके समयमे उन्हें gas बिना माल देता ही कोन ? ag 
मारे प्रलेक देशमै जितना बन सका सोना संग्रह किया जाने लगा । यहाँ तक कि जिन देशोंमें 


सोनेका सिक्का प्रचलित था, र जो कागजके करसी नोटोंके एवज जब चाहे माँग लिया 


ओर जा सकता था वहाँ भी सोनेपर कडी नजर रक्खी जाने लगी । बेकोकी ब्याजकी दर बढादी 
मणि गई । नोटोंका सकोरना रोक दिया गया, और यहाँ तक कि प्रचलित सोनेके सिक्केको 
कारी a बटोरकर उसके स्थानमै कागजका सिक्का प्रचुर परिमाणे प्रचार किया गया । 


a भरितीय मुद्रा व्यवस्थाका अव्यवस्थित होना 

का भारतवर्ष यद्यपि युद्ध क्षेत्रसे सुदूर था भौर उसका युद्धसे कुछ मी sae 
ui Wed न था, तो भी ब्रिटिश साम्राज्यका एक अंग होनेके कारण उसे युद्वानुबती इन 
र HANA अवसरोंका समय समयपर कड़ा ्रनुसत्र उठाना पड़ा । साम्राज्यको धनसे और 
4 | हि a बनी उतनी उसने सद्दायतादीही परन्तु मित्र राष्ट्र तकको इसने ग्राधे पेट 
OR - जुटाई और रणोपयोगी सामानकीकी पिकी शर सोभी बिलकुल उधार। 
के | हि भीक ct हुए इन खाद्य पदारथोके एवज सोना नहीं पाया । युद्धके प्रारम्भर्म जब 
ue «को भाव विशेष परिवर्तित नहीं हुआ यह चौँदीही लेकर संतुष्ट रहा । परन्तु जब 

i 


oie ओर मेक्सिकोमै 'राज तत्रीय गड़बड़के कारण चाँदीकी पैदाइश घटजानेसे 
‘ न प्रतिदिन बढ्ता गया, और इसके व्यापारीवर्गके क्रय विक्रयके पटानेके 
ag ढालना कठिनही नहीं वरन्‌ एक प्रकारसे भ्रसम्भव हो ग तो इसके सुद्रा- 
ह हा सताने लगी । खाद्य एवं बुद्धोपयोगी सामग्रीकी: माँग दिन प्रति दिन 
` ए विनिमय ce भाव भी बढ़ रहा था। वस्तुओंके बढ़ते हुए भावोंका मुकाबला करनेके 
` साध विनिमय pe बढी हुई तादादमै आवश्यकता थी । यदि वस्तुओंके भावके साथ... 
े ध्यमकी ताहाद न बढ़ सकती अथवा बढाई जाती तो भावको नीचा _ 
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गिरना पड़ता और इससे काश्तकार लोग इन चीजोके पैदा करनेका धीरे धीरे विचार छो; ं | 
देते । सबका अन्तिम परिणाम ae होता कि खाद्य पदार्थोकी पेदाइश घटजाती और aie 
हमारे मित्र राष्ट्रोंके लिए यहाँपर खाद्य पदार्थका मिलना असम्भव हो जाता । यहन तो | 
इसे ही स्वीकार था और न इसके विधाताओंको । अस्तु जब चाँदीका रुपया न बढाया जञ 
सका तो रुपयेकी माँग कम करनेकी चेष्टाकी जाने लगी । | 
रुपयैकी साँगको कम करनेके लिए काउन्सिल डाफट्स नियंत्रित करना | 

इसके लिए हमारे विधाताश्रोंने सवके पहिले भारतमंत्री द्वारा वेची जानेवाली ah. 

योक्री तादाद एवम्‌ भाव (काउन्सिल ड्राफ्ट) वाँचना निश्चय किया साधारण समयो भारतम 
प्रगणित तादाद प्रति erat १ शि.४३ पेंसके मावपर ये हुंडियोँ वेचनेको तैयार रहते थे। परनु | 
आश्विन १६७३के लगभग जव कि भारत वर्षका व्यापार फिर सजीव हो चुका था, इनकी माँग 

अतिशय बढी हुई मालूम हुई । यहाँ तक कि आगामी मागशीर्षे महीनेके पहिले पचचार्म ये aha 

लग भग ५० लाख पोंड ( यानी ७ करोड़ ५० लाख रुपये ) की भारतमंत्रीने वेची । इन 

हंंडियोकि सकारनेके लिए भारतीय कोषोंमें केवल १४ करोड रुपया वच रहा था। झ 

उता भारतमत्रीने नवीन रुपया ढालनेके लिए चाँदी काफी सल्या खरीद ली थी अर 


वह आ रही थी, परन्तु इस प्रकार बढ़ती हुई तादादमें हुडीको बेचते जाना भारतीय चलनी खजा 
नोटोंके सिकारेको जोखमर्म डालना था । अस्तु पौष कृष्ण १०।१९७३ को मारतमंत्रीने we | सेब 
जाहिर किया कि आइन्दे दूसरी इत्तिला न देने तक प्रति सप्ताह वह ज्यादासे ज्यादा \ | का: 
करोड २७ लाख रु०की हुंडी बेची करेगा इस प्रति वंधसे भारतमंत्री द्वारा बेची गई gah | प्रकार 
भावमें और बाजारके हुडीके भावर्म वड़ा अन्तर हो गया । लोगोंको oar भेजे हुए | विदेश 
मालका रुपया मिलना कठिन होने लगा । इस प्रकार भारतीय निशत व्यापारको at | भावर 
' पहुँचने लगी । इसके वाद पौष शुक्ल १० Ho १६७३ से वे हुडियौँ दर १ शि००४ह qe । हि 
प्रति स्पयासे केवल उन्हीं सराफों तथा व्यापारियोंको वेचनेका हुक्म जाहिर किया ग |) बम्ब 
कि जो अप्रवृड लिस्ट में हों । इसके पश्चात अन्यान्य कदम बढ़ाये गये ae धीरे धी || रायल 


मागैशीष कृष्ण ३ स० १६७४ तक हुंडीका भाव १ शि. ४ पेंससे बढ़ा कर २/४ पेस | सोना 
दिया गया । इत सबका हेतु भारतीय खजानोंपर रुंपयोंकी माँग कम करना था | | 
चाँदीका खरीदना ओर उपयोग घटाना | 4 
परन्तु इस उपायसे रुपयोंकी माँग कम न हुई । घरकी और बाहरकी att 
प्रकारसे रुपयोंकी माँग बढती रही । भारतीय कोषमेंसे बसरा मेसोपिटिमिया) ie 
अफ्रीका आदि प्रान्तोंके लिए भी रुपया भेजा जाता था । जब्र उपर्युक्त उपायका AK फ़ q 
प्रद प्रतीत न होने : गा और चाँदीका भाव इस प्रकार बढ़ गया कि रुपयेको TATA हि 
चाँदीका वेचना लोगोंको लाभप्रद मालूम पड़ने लगा तो सरकारने सोने Fe र 
fein गलानेके विरुद्ध एक हुक्मनामा जाहिर किया जिससे यह एक जुम कर ed i) 
इसके बाद तो भाद्रपद्‌ HUA Fo १६७४ से चांदी एवं चॉंदीके सिक्केका आर्थी 


a | 
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pA ० 


a कर दिया गया। आयात aq करने का हेतु यह था कि चाँदीकी खरीदे 
prado साथ हेम सधौ न कर सर्के । शरोर . भारतमंत्रीने चाँदीकी खरीदका 
gage रखा । इस प्रतिवेधसे विशेष लाभ कभी नहीं हुआ और चाँदीकी माँग 
gpa न घटी । अन्य उपाय न देखकर, भारत मंत्रीने अमरीकाकी सरकारको विलायत 

क्षाद्धारा अपने चांदीके डालर वेचकर चाँदीकी आय बढ़ानेके लिए प्रेरित कराया । 


का 
TY त प्रयास सफल भी हुआ । अ्मरीकाकी सरकारने पिटमेन ऐक्ट पासकर ३५ करोड़ 
ah. दके डालर बेचना निश्चित करलिया । और इसमेंसे भारतमंत्री २० करोड आउंस चाँदी 
तम्र दुर १०१३ सेंट प्रति ,आउंसंके भावसे भारतवर्षके लिए प्राप्त करनेमें सफल हुए । साथही 
पर्नु सफेद धातुकी माँगको कम करनेके लिए प्रथम एक रुपये ओर ढाई रुपपेके नोटकी सृष्टि की गई, 
माँग ढे सहायक सिक्कोंके लिए चाँदीके स्थानमै निकल धातुका उपयोग क्रिया जाने लगा, फाल्गुन 
डि १६७४ तक तो केवल इकन्तीही इस घाठुकी थी परन्तु इस समय दोअन्ती भी इसी धातुकी 
a gia की गई और इसके प्रचलित हो जानेसे भाद्रपद १९७४ में चवन्नी और अठन्नी 
। इस भी फिर इसी धातुकी चलादी गई । स्थिति विगड़ती गई । चाँदीका खजाना दिन 
र | प्रतिदिन कम होता गणा। तब ओर कुछ उपाय न देखकर इसके विधायकों ने चाँदीके एवज 
तनौ सजानोंमें सोना बटोरनेकी फिक्र की । और इसलिए आषाढ़ शुक्क ९ सं० १६७४ के हुक्मनार्मे 
ने यह से बाहरसे आया हुआ तमाम सोना मजबूरी बेच देनेकी आज्ञा हो गई । सरकारको इस सोने 
a का भाव सरकारने हुंडीके भावपर बाँधा जोकि बजारके भावसे बहुतही नीचा था। इस 
यति | प्रकारप्राप्त सोना नोटोंके सकारनेके लिए पेपरकरन्सी कोषमें खखा गया । प्राप्त सोना एवं 
ै हुए बिदेशी सिक्के शीघ्रह्षलनी crafted परिवत्तित होसके इसके लिए रायलमिंटकी एक शाखा 
ati श्रावण १६५५ में वहाँ खोल दी गई । परन्तु इस बीचमै विनिमयमाध्यमका कष्ट दूर हो 
| ° | सलिए हमारे विधायकोंने सोनेका एक सिक्का जो सावरिन के बराबर तोलमें एवं आकारे. 
Fa बम्बई की ठक्सालम डालना आरम्भ किया । इस सिक्केका नाम सुवण मोहर रक्खा गया । 
धी रायलमिटकी शाखा चेत्रशुक्ल १६७६ में बंद करदी गई । उस समयतक लगभग २१ लाख 
uf सोना मोहर और १३ लाख सावरिन भारतवर्षमे ढाले गए । 
सोनेका प्रचार 

7 जाली TEE RR भारतवर्ष केलिए gat विनिमय माध्यम % निर्धारित किया 
ie तब सरकारने प्रत्येक सावरिन अथवा सावरिनके बराबर सोनेके TARA ३४) रु. देना तो 


| र किया परन्तु प्रत्येक १५) के एवज एक सावरिन अथवा उसके बराबर सोना देना 
`. अपनी मर्जीके अघीन रक्खा | इस प्रकार अपनेको कानूनी दबावसे बचा लेकर भी सरकार 


a - जत 2 ee 
i | त पर रुपयोंके एवजर्मे सोना अथवा सावरिच देती रही । परन्तु जब सरकारने युद्धके 
५ 


oN x ° x . सोने 
a म इस आईनकी ओट लेली और सोना अथवा सावरिन देना बंदकर दिया तो सोः 
~ जार में चढ़ने लगा, यहाँ तक कि सावरिनकी कीमत रु० १४) से ज्यादा सोनेसे झर 
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6 
स्वाथ 


लगी । इसीलिये सरकारने सोना टन्डरसे बेचकर रुपये बटोरनेके मार्गका अवलम्ब 


5 = eee हज . के ने क्य | Z 
इस प्रकार सं० १६७२ के प्रारम्भर्ग लगभग ६ करोड रुपयेका सोना टेन्डरसे बेचा गया ah 
लगभग ७॥ करोड रुपयेके सावरिन ( ५० लाख ) भी उसी समय काश्तकारोंको पसह : 
एवजुमे देनेके लिए चलान किया गया । इसी तरह सं० १६७४को लगभग ६ करोड़ wy 
गिनी व मोहर उस कामके लिए दीगई | परन्तु इसवार सोना निकालनेसे सरकारको योर 
उतनी प्राप्ति नहीं हुई जितनी कि गतवर्षमे हुई थी । । 2 

चाँदी अतुल महँगाईके कारण दुष्प्राप्प थी । जो कुछ रुपये और धातुके रु ३ 
पेपरकरंसी और गोल्डस्टेन्डड रिजर्व मै थी वह भी शनेः wa: निकली जारही थी । 5 

कोषोंमें सोनेकी आयवृद्धि | ; ह 

WY, सरकारको उसके स्थानम सोना भरनेकी चिता सताने लगी । परन्तु सोन | र 

प्राप्त कैसे हो, यह भी कठिन समस्या थी । युद्धलिप्त राष्ट्र अपने यहाँ सोनेका नित्रा पर 
बंद करही चुके थे । साम्राज्यके किसी भी स्थानसे सोना मँगाकर साम्राज्यको धोस | ऋ 
डालनेके बराबर था, इसलिए कुछ समय तक रुपयेका आयात निर्यात और नोटोंका सकारना | दो 
किसी रूपमें स्थगित कर दिया गया । इस प्रकारकी अवस्था अपनी चरम सीमातक ख | ते 

पहुँची थी कि युद्धका अर्धान्त यानी आर्मिस्टिस हो गया । इसके साथही अमरीकाने सं, | 
१९७६ के ज्येष्ठ मासमे और शास्ट्रेलिया तथा अफ़ीकाने इसके थोडेही दिनोंवाद ae | 

ग्रायात निर्यातका प्रतिबंध हटालिया । सरकारको यह मौका मिला । र भारतमत्रीने ल | त 
अपनी हुंडियाँ उस सोनेके aged भी जो कि झोटावाकी टकसालमे सिक्के भ्रथवा घातुके | श्रः 
रुपम पड़ा हो, बेची और इस प्रकार कुछ सोना संग्रह क्रिया । ged देस प्रयास ग्राश | ब 
मुताबिक सफलता नहीं हुईँ। इसके बाद विलायतके अतिरिक्त भारतमंत्रीने सूय | जा 
के बजारमै भी ये हुंडियाँ वेचनी शुरू की । और इससे जो सोना मिलता वह यहाँ परे । जा 
दिया जाता । परन्तु न्यूयार्कमे भारतवर्षपरकी ये हुंडियाँ ज्यादा दिन तक न वेची जासबी । पि 
केवल दोही महीनेमें इनकी माँग कम होगई इससे ये बंद करदी गई । तब अमरीका, ग्रा | स्‌ 
लिया और लंडनमं खुली तौरपर सोना खरीद कर संग्रह करनेकी चेष्टा की ah | क 
लगभग ३० लाख ग्राउंस याने ०० लाख तोला सोना एकत्रित होगया। | यु 
परन्तु अबतक सरकारने सुवर्ण जप्तीके हुक्ममें किसी प्रकारका परिवर्तन की | हु 

किया । जो हुक्म ज्येष्ठ स०१६७४ में जारी हुआ था उसीके अनुसार जो कुछ थोड़ा सो रप 
बाहरेसे भूलाभटका ALTA आया सरकारने लेलिया । परन्तु अब सरकारको जान पडा किं | ह 
इसके कारणसे “कोई भी भारतका व्यापारी सोना dar कर अपना लेना नहीं चुकती ब. | पो 
परन्तु काउंसिलड्रापट द्वारा रुपया पानेकी चेष्टा करता है तो इसका संशोधन की | ० : 


उचित समझा। और जप्तीका भाव हुंडीके भावपर बाँधकर सोनेके भावं is 
टु बाँधना निश्चय किया । जैसे जैसे सोने ale स्टलिंगके भावर फरक पड़ता गयाउसी | 
हि समय समय पर भी परिवर्तन होता रहा । इस नवीन पद्धतिसे भाव बौँधनेका फल 
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जा कि व्यापारियोंकें अपने भेजे हुए मालके एवजमें सोना सँगाना हानिकारक न रहा । . i 
रौर जब काउसिल ड्राफ्ट न मिल सके तो सोना मँगा लिया गया । सरकारको इस प्रकार HH 
लगभग ६ लाख तोला सोना प्राप्त हो गया । | 

सोनेकी तेजी और उसपर रोक 
इन तरीकोंसे यद्यपि सरकारी खजानोंमें काफी सोना संग्रह हो गया भौर चाँदी | 
क्री कमीको किसी अशमे पूरा कर दिया। परन्तु जनताको इससे कुछ भी लाभ न॒ ga - | 
उन्हें न तो बाहरसे चाँदी ही मिली और न सोना । उनकी माँग.इन दोनों धातुओंके लिए | 
इतनी तीव्र होगई कि जिसका कोई stadt नहीं रहा । वजनमें सोनेका भाव चढता चढता i 
६० ३४) तोला तक पहुँच गया । भाद्रपद्‌ कृष्ण Fo १६७६ में पारलेके सोनेका भाव | 
६० ३२॥।) था । इस समय सरकारने फिर टेन्डरसे सोना बेचना शुरू किया। और इस 1 ‘| 
प्रकार मार्गशीर्ष सं० १६७६के अंत तक लगभग २१॥) लाख तोला वेचा गया । सरकार 1) 
की इस बेचवालीसे सोनेका भाव गिर कर आश्विन कृष्ण १३ Go १६७६ को रु० २७) | 
हो गया । परन्तु यह भाव पीछे चढ़ गया और माघ qo १४७६ में फिर उसी प्रकार 
तेज हो गया। 
कागजी रुपयेकी वृद्धि और कोषका कागजसे भरना 
, चौँदीके दुष्प्राप्य होजानेसे सरकार व्यापारिक भावश्यक्ताबुसार कलदार रुपयेकी 
तादाद बढ़ा तो न सकी परन्तु रुपयेकी संख्या बढानेका दूसरा साधन उसके हाथमै था । 
ग्रस्तु उसने उसकाही सहारा लिया । वह साधन कागजी रुपयेके बढानेका था । इस रुपयेके 
बढानेभभी एक बंधि थी तो यह थी कि नियत तादादसे ज्यादा तादादमें यदि यह रुपया बढ़ाया 
जाय तो उतनाही कलदार रुपया अथवा सोना व चाँदी पेपर करसीकोषसे सुरक्षित रखा 
जाय । अस्तु सरकारको जिस असुविधाको हटानेके लिए इसका भवलम्बन करना पड़ता था वही 
फिर भाखड़ी होती थी । इससे बचनेका यदि कोई उपाय था तो वह यह था कि यह कागजी 
Al व्याजू कागजोंकी ग्रमानत पर जर्ररतके मुताबिक बढ़ाया जाय । युद्धके पहिले इस 
कागजी जमानतकी तादाद १४ करोड थी, रौर जो पेपरकरंसी-भाईनसे निर्धारित थी । 
दके समयसे ्राजतक में यह आईन प्रतिबधिततादाद नौ बार संशोधित एवं परिवर्धित 
है और भ्रव बढ़ते बढ़ते १ अरब २६ करोड रुपये तक पहुँच गई है । इसमेंसे २० केरोड 
शथेके ही कागज भारतसरकारके कागज हैं । युद्धके पूव इस कागजी रुपयेकी कुल तादाद : 
करोड़ १२ लाख थी । इसके जमानतके लिए केवल १४ करोडका कागज और बाकीका 
` सोना भ्रथवा चाँदी था । इस सोने तथा चाँदीकी तादाद ७८०९४ फी सदी, थी । धीरे: धीरे इस 
` गदादे aright शुक्ल do १८७६ तक १ अरब ७६ करोड़ ६७ लाख तककी वृद्धि हो 
गई भौर इसके धात्विक जामिनकी तादाद घटकर केवल ४४६ प्रतिशत रह गई । 

कागजी रुपयेके प्रचारकी वद्धिके लिए सं० १६७४ में और १६७५ में ३॥ झर 

नोटकी और सु की गई। थे कागजी रुपये प्रथम तो बहुलतासे न चले परन्तु जन | 
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छ ० ७. Arann, । 
चाँदीका रुपया मिलना दुलभ हो गया तो ये इस प्रकार संख्याम बढ़गये कि चैत्र कृण | 


I ILRI aa 


१९७५ तक इन २॥ रुपयेके कागजकी कुल तादाद १ करोड ५४ लाख तक ऑर एक | fe 
सुपयेके कागजकी तादाद १०॥ करोड तक पहुँच गई । प , 


MIR सकारनेपर रुकावट | | 
कागजी रुपया कलदार रुपयेके समानही चलता.था। इसका मुख्य कारण कागजी स्पचे 
के एवजमं जहाँ और जब चाहे कलदार सपयेका मिल जाना था । युद्धके छिडजानेपर भी 
इस नीतिका उस समय तक बराबर अवलम्वन किया जाता रहा जब तक कि कलदार से. 
की aca श्राशातीत कमी न होगई att यह कमी इतनी बढी कि चेत्र क्ृष्ण | 
सं० १६७४ में पेपरकरंसी कोषथात्विक जामिनकी शक्ति घटते घटते केवल १०॥ 
करोड रुपये यानी साधारण समयकी आवश्यक तादादसे भी ओर ८ करोड़ कमती रह गई । 
झ्सी समय युद्धकी असंतोषकारक ख़बरें लोगोंको सुनपडी । बस इस शक्ति और भी कमी 
होनेकी दहशत हो गई। और यह दहशत यहाँतक बढ़ी कि नोटोंका सकारनाही कहीं बंद न कला | 
पड़े । क्योंकि बंबई आदि बड़े बड़े शाहरोंमें नोटोंके एवजर्म रुपयेकी माँग भ्रतिशय बढ़ गई। | 
जूनके प्रथम सप्ताह तक सिलकमे केवल ४ करोड कलदार रुपये तककी नोबत आपहुँची | अमरीका 
से पिटमेन ऐक्टके अनुसार बेची गई चाँदी इस समयतक मिलने लग गई ओर इससे 
यह संकटमय स्थिति रफा हो गई । परन्तु बिलकुल घटे हुए कलदार रुपयेके स्टाकको पूरा करनेके 
लिए सरकारको इस समय अपनी सकारेकी नीतिमें परिवर्तन करना ही पंडा । यानी खजातों 
पर इन नोटोंका सकारना बन्द कर दिया गया । सोना अथवा चाँदी धातु अथवा सिक्के किसी 
भी रूपमे रेल अथवा जहाज द्वारा जाना आना रोक दिया गया । यहाँ तदक डाक पार्सल 
भी कुछ असे तक इन्हें कोई कहीं नहीं भेज सका । इतनाही नहीं परन्तु सदर कहाँ | 
ग्राफिसोंमें भी जब कि कलदारर्पयेका खिंचाव बहुत बढ़गया इस विषयमें ऐसा नियम कां |. 
पड़ा कि जिससे छोटी छोटी मागे पूर्णतया और बड़ी बड़ी माँगोंके कुछ अंशम पूरी की जासबे। 
इस नीतिसे कागजी स्पयेकी चलनमें भ्रतिशय वृद्धि हो गई । इस वृद्धिके अंदाज लगा 
प्रमाण अद्यपि संदिग्ध हैं परन्तु कलदार रुपयेके लगातार करंसीकोषमेसे निकलकर लोगो 1 
कोषमें जानेसे यह स्वतः सिद्ध है कि कागजी रुपयेका चलनमें अधिकांश भाग है। है | 
कागजी रुपयेका गतवर्षमें १४ से १९ प्रति शत तकका बच्चा हो गया था । इतना Gal | 
बहुत ही थोड़े दिन रहा । परन्तु अब भी कहीं कहीं एक रुपये दो रुपये सेकडे तकव 
बढ़ा बना हुआ है | 
„ संक्षिप्त कमेटी बेठनेके पूर्व और उसके बिचार करनेके समयमे हमारी उ a 
स्थिति थी और उसको सुधारनेकी विधायकों द्वारा इस प्रकार चेषटाकी गई 0 । 
प्रत्यक्ष रूपसे इसे टिकाये रखनेकी कोशिश करनेके साथ साथ इसके हिमायतियोंने 
परोच प्रयासोंसे भी इसके तनाको ढीला करनेका प्रयास किया श्रा । जबतक TaN | 
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qo १८७६ की करंसी कमेटी ओर उसकी सूचनायें 


serene 


on क्रा की गई । नवीन एव परिवर्धित कर लगाये गये । युद्ध सामग्रीकी खरीदके लिए 
५ ८ स = N 

दत्य स्थानमै खूब कज लिया गया । इन सब प्रयासोंके परोक्त प्रभाव रूप सरकारी खजानोंमें 
एक 3 


ब्‌ अतुल स्यामे जमा हुए और इनसे, भारतसरकार अबतक अपनी सुवगा विनिमय माध्यमकी 


ott डफली ही बजाती रही द्दै। 


कस्तूरमल बाँठिया 
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जातीयताका विकास 


BsasSGaaa चारोओरसे जातीयताकी ध्वनि आ रही दें । प्रत्येक पुरुषके हदय 


4 Zl देश ओर जातिके उद्वारके लिए उमंगे उठ रही हैं परन्तु बहुत कम वै 

Yaga’ होंगे जिन्होंने वस्तुतः इस वातको समभा है कि जातीयता क्याहै। कि 
आजकल जो प्रयत्न जातीयताकी बृद्धि तथा विकासके लिए किया जा रड श 
है उससे प्रकट होता है कि यदि देशके प्रत्येक व्यक्तिको राजप्रबन्धर्म सम्मति देनेका after a 
मिल जाय तो जातीयता उन्नत हो गई । इसमे सन्देह नहीं कि सम्मतिका अधिकार भी क 
उन्नतिका एक भग है परन्तु इसको gar उन्नति नहीं कह सकते । यदि किसी जातिके प्रत्येव किर 
व्यक्तिको सम्मतिका अधिकार प्राप्त हो जाय तो क्या वह जाति सर्वोग पूरी कहलायेगी! a 
कदापि नहीं । x 
जाति, व्यक्तियोके समूहका नाम है । जिस प्रकार शरीरके भिन्न भिन्न अवयवोंके हु 
ge होनेसे ही शरीर पुष्ट कहलाया जा सकता है इसी प्रकार व्यक्तियोंके उन्नत होनेसे ही युधा 
जाति उन्नत हो सकती है । परन्तु जिस प्रकार शरीरके अवयवोंका विकास थक्‌ प्रथक्‌ नहीं ae 
ददोता किन्तु एकका दूसरे पर अन्तप्रभाव पड़ता है उसी प्रकार एक व्यक्तिकी त्रद्धि दूसरेकी ‘ai 
वृद्धिके समाश्रित दै । इस परस्पर सम्बन्धकी श्टंखलामे बँधे हुए व्यक्तियोंका नाम ही समाज 7 
या जाति है ¦ हम अपर कह चुके है कि जाति व्यक्तियोके समूहका नाम दै परन्तु केवल दास 
इतना ही नहीं है । जातिमें व्यक्तियाँकी गणना उसी प्रकार नहीं दै जिस प्रकार गेहँके हेम केवल 
teat की । यदि एक मन गेहुँके ढेरके प्रत्येक दानेको अलग अलग कर लिया जाय तो भी न्याय 
उनकी स्थिति उसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार ढेरमै रहनेसे । परन्तु यह) किसी जातिकी लिए 
व्यक्तियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ कर दी जायें तो उनकी वही अवस्था नहीं रहती जैसी परस्पर YA पथसे 
बद्ध होनेसे रहती दै । और 
इन उपर्युक्त शुंखलाओंका इस प्रकार gee होना कि भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी sat ॥ धम्‌ 
में बाधा न पड़े श्रोर उनका Basa स्वाध्यकर हो, जातीयता कदलाता है । ये Yea होर 
भिन्न भिन्न प्रकारकी होती हैं और उन सबके दृढ़ होनेकी ्रावश्यकता है । यदि एक Tea अधि: 
भी कमजोर पड़ गई तो वही समस्त उन्नति को झवनतिमें परिणत कर देती है । आजक्त नौकर 
पाठशालाप्रोकी पाठ्यविधिमें वही विषय पढ़ाये जाते हैं और यदि परीक्षार्थी एक विषयाशी | के २ 
विफल होजाता दै तो उसे परीक्षोत्तीण उपाधि नहीं प्राप्त होती । इसी प्रकार व्यक्तियोंगी | भि 

पारस्परिक शुंखलाओंमें एक शुखलाके दुर्बल होते ही अन्य yams आपही आप हट जाती | ॥ 
हैं। प्राचीन कालमें इन amas मोटे मोटे तीन भेद किये गये थे । जा 
( १ ) आत्मिक' सम्बन्ध । इस सम्बन्धके सुदृढ करनेका कत्तव्य जित बी, 4 


सौंपा गया था उनका नाम ब्राह्मण था। इनका काम था कि देशके व््रक्कियोंमे उस शिचा प 

संचार करें जिससे पारस्परिक ग्रात्मिक सम्बन्ध 2ढ़ हो सके । जिससे वे यह जात 

कि एक दूसरेमे वास्तविक सम्भन्ध क्या दै । 
१७६ 
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( २ ) राजनैतिक सम्बन्ध । यह चात्रियांका काम था । 
(३ ) आर्थिक सम्बन्ध । यह वैश्योंके अधिफारमै था । 
इन तीनों प्रकारकी उन्नतियोंका भी पारस्परिक सम्बर 


घ था न केवल भारतवर्षमें 


है। रितु अर्य देशोमे भी इस प्रकारकी Gel उस समय उपस्थित थीं, जब वे देश रा 
Wf at: उन्नति कर रहै थे।- यूरोपके-मध्यकालमें. हम आत्मिक उन्नतिके विभागको 
कार | वों तथा पादरियोके हाथोंमें पाते हें जिनको | रेग्यूलर ' और : सम 
भी | क्रेनामसे पुकारा जाता था। राजनैतिक विभाग ' बैरन » लोगोंके Ta Gis 
ये | किसी श्रंशमें क्षत्रियोके तुल्य थे चौथे सिर्फ दास न 

neal किसी किसी श्रंशमें चात्रियोंके तुल्य थे । चौथे सिर्फ दास थे, जो wa समान थे । 


परन्तु आर्थिक विभागका काम किसीके हाथमें नहीं था । इससे सष्ट है कि जाति 
उन्नतिकी एक प्रसिद्ध ओर आवश्यक शृंखला दुर्बल थी । इस ढैर्वल्यका क्या परिणाम 
हुग्रा ? प्रथम तो सबने आर्थिक उन्नति की आवश्यकता अनुभव की, फिर उस आर्थिक 


a धारमे इतने दत्तचित्त हुए कि और वातोंमे वाधा पड़ गई । इस समय यूरोप की दशाका \ 
नह वास्तविक निरीक्षण कीजिये तो पता लगेगा कि प्रत्येक्र उन्नतिका आधार AY क Ean |) | 
रेकी रजासे लेकर प्रजा तक और लाट पादरीसे लेकर छोटे छोटे व्यक्ति तक सब वैश्य बने र hi 
मने | हैं। श्रात्मोन्नतिको तो बहुत दिनोंसे तिलांजलि दे दी गई है । धर्म केवल मय i 
a है, किन्तु राजनीतिका भी केन्द्र अथ ही है । अन्तर्देशीय और भन्तर्जातीय युद्ध 
i: कवल व्यापारके लिए ही होते हैं । परस्पर aha भी उसी अपेत्षासे की जाती हैं । 
| नायालय भी केवल इसी वातको sf रखकर कार्य्य करते हैं । यह क्यों ? केवल a 
हा लिए a आर्थिक 'रनति की आवश्यकता सममकर अन्य सब प्रकारके सम्बन्धोंकी दृष्टि- 
Te हटा दिया गया। परिणाम स्पष्ट है। जिस प्रकार किसी मबुष्यका एक अंग बहुत लम्बा 
aa get हो जाय तो उसका सकर रूप हो जाता दै उसी प्रकार 'धनमर्जय- 
a va et का मंत्र जपते जपते | टका धर्म: टका काम १ की लोकोक्ति चरितार्थ 
2 10 a 0 ap cy a यूरोपम जीवित ene अपेक्ता कलोंका 
ates बड़े क सर 
र?) २ 
ii | भिति देशी ति हाज या वायुयानोंमें वैठकर हमारे देशम भी आ गये हैं और 
1 के नै क oe बढानेका यत्न कर रहे है। 
i ae उन्नति कहना भूल ब | जब जब इस प्रकारकी भूले हुई है जाति- 
“a 7०3 या है और वे ऐसी गिरी हैं कि फिर उनका उठता असम्भव हो गया 


र : 5 A अमरीकाके विलक्षण लोगोंको भी इस बातका अनुभव होता जाता है कि _ 

शाजस्विनी उन्नति केवल एकांगिनी उन्नति है जो अवनतिका रुपान्तर ही है 
a aha भी इस प्रकारके युग आ गये है । जिस समय भारतवर्षियोंने केवल 
हि त्यान द्यि, कि एक पैरकी तिपाईके समान उनका अथः पतन हुआ 


au, Gl 27 By 
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प्राय; 
ग्राही चुका था, परन्तु क्या कारण sar कि बह उस आई हुई सम्पत्तिको सँभाल न a 


केवल यही कि उन्होंने यह समभा कि केवल राज आ जानेसे ही समस्त उन्नति होजायगी। | ; 
सनुष्यकी प्रकृति दै कि जिस वातकी उसे भ्रधिक आवश्यकता होती है उसीकी ओर ae | 
ध्यान आकर्षित हो जाता है । रोर इतना आकर्षित हो जाता दै कि अन्य बातें मुलत दै || bk: 
जाती हैं । थोड़े दिनोंके पश्चात्‌ उसे पतान पड़ता हे । कल्पना कीजिये क्रि rel 
घरमै कोई बीमार है यदि समस्त घरके लोग धनोपाजन, अपनी स्वयं स्वस्थता तथा नय स्थ 
बातोंको छोडकर सबके सब चिकित्साम लग जायँ तो एक दिन डाक्टर और औषधके लिए | 
पेसे भी न मिलेंगे और एक रोगीके स्थानमै कई रोगी उपस्थित हो जायगे । इसी प्रकरा | निव 
जाडेमे यद्यपि वख आवश्यक हैं परन्तु भोजनको भूल जाना भूल है । fe 
आजकंल हम देखते हैं कि नैतिक सुधारकी श्रोर हमारा ध्यान इतना लगा हग्रा | 
है कि अन्य सव सुधारोंको हम भूल गये हैं। धर्म ढकोसला है श्रौर सामाजिक सुधारके wai | चढ 
कौन पड़े, संध्या, पूजन और आत्मोन्नतिका प्रश्न उठा देना चाहिए, यह सब बातें आक्षा | ap 
मणडल गँज रही हैं । इनका परिणाम क्या होगा । जिस समय नेतिक श्रधिकार मित | तक 
जाँयगे उस समय लोग हाथ मलेंगे कि जिन गुणोंसे हम इस नैतिक अधिकारसे अधिक ताम | हेर 
उठा सकते ये वे नहीं हैं । हमारी अवस्था उस मनुष्यकी सी हो जायगी जो किसी बलु | 
की आवश्यकता पड़ने पर भाट बाजार दौड जाता है ओर दुकानपर पहुँचकर उसे यह माहूम | 
होता है कि हाय में पैसे तो घर ही छोड़ श्राया । | अ्रधू 
राजनैतिक सुधार हमारे जीवनका एक उपयोगी भाग है aed raed नहीं । झक | रहि 
आश्रय भी अन्य आत्मिक सामाजिक, आचार सम्बन्धी तथा आर्थिक नियसोंके आश्रित है। | a 
जिस प्रकार पहिले हमने यह भूल की कि आत्मिक या धार्मिक उन्नतिका प्रय करते ह | प 
राजनैतिक उन्ततिकी ओर ध्यान न दिया, उसी प्रकार आज हम उससे विपरीत भूल कर ह It रहे 
ह । इसमें सैन्देह नहीं कि आज नेतिक उद्धारकी प्रभात वेला है, प्रकाशकी छटा दशक | जप 
हो रही है लोग आँखें मलमलकर उसकी ग्रोर बड़े भ्ोत्सक्यसे दौड रहे हैं । परन्तु iil 4 


सन्देह नहीं कि इम आत्मिक गौर सामाजिक सुधारोंकी ओरसे पीठ किये हुए हैं । जाती 
कालके इतिहासपर दृष्टि डालिये तो ज्ञात होगा कि रोम जातिका क्या दोष था | aria a | 0 
किस भूलक शिकार हुए और आजकल यूरोप किसका शिकार हो रहा है । इन सब बग | 
बिचार करनेसे यह शिक्षा मिलती है कि साम्य और सर्वाग-सम्पन्त उन्नति ही बा | 
विक उन्नति दे. ale विचारशील नेताशओोंका कर्तव्य है कि देशके सर्वसाधारणको ईस a 
बतलानेका यन्न करें, नही' तो इसका परिणाम भला न होगा । | 
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कपास 

EE सका जन्मस्थान हिन्दुस्थान है । कोई ७४३ वर्ष और कोई ३८८ =f 
[ER tri ere गल OE 
(०९५4. सुल्कोको इसका जाना पहिली शताब्दी में प्रारंभ हुआ । यह इगडस 
c व लाल सागरकी ओर भेजी जाती थी । 

बोना, काटना, ओटना, किस्मवार छाँटना, नमूने निकालना और दबाना ये छः 
स्थितया, कपासकी उत्पत्तिकी हैं । 

टना जिसे अ्रंगरेजीमे जिनिग कहते हैं, बिनीले कपाससे निकालना है । बिनोले 
निकले वाद, कपास रुई कहलाने लगती है। दबाना wh काममें अत्यावश्यक हे, 
नहीं तो बहुतसी जगहर्म थोडासा ही माल आता है । 

क्रपासकी कीमत गत ३% वर्षमे बहुत बढ़ गई है। और भी सब चीज 
चढ़ गई हैं, पर कपासका मूल्य सबसे ज्यादा । यदि संसारम इसकी Garand इस | 
न बढ़ती तो कपासका मिलना असंभव हो जाता । स० १६६१ से लगाकर do १९६५ 
तक हर सालकी औसत पेदावारी २ करोड़ ६१ लाख गठ्ठे थी। एक गे में २५० 
सेर होते हैं । tee <2 

ससारमें कपासको भाग 
संसारकी जनसंख्या १५ खर्वके लगभग है। इसमेंसे आधे तो अब भी 
ग्रधूरे कपडे पहिनते हैं ओर एक षष्ठांश ता किसी प्रकारका भी वस्त्र धारण नहीं करते । 
पहिननेके कपड़ोंमेंग्रे-:९, १० हिस्सा कपासका ही होती है । इससे यह प्रकट हे कि कपास- 
की भावी माँग अपरिमित हे। कपासका उपयोग अन्य पदार्थोके स्थानम भी होने 
लगा है जैसे सूती इटालैन, गरसेराइन्‌ । विलायत आदि देशोमें कपासकी रई, और 
रहका सूत बन कर, कपास वत्ती ae: के काममें आताहे, पर यहाँ तो रुई ही बत्तीके 
GOH जलानेके काम में आती है । इसके बिनौले भी उत्सबोंपर तेलके साथ अच्छा 
वे टिकाऊ मकारा उत्पन्न करते हैं गाय बेलाको ये खिलाये भी जाते हैं क्योंकि ये पोष्टिक 
१ gas है । अतर बगेर: के साथ रुईकी बहुत आवश्यकता पड़ती है । 
कपासकी पेदावारीके स्थान सं० १६७० 
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हिम्दुस्थानकी पेदावारी 
` यहाँ २५० लाख एकड जमीनमें कपास की खेती ती है, qo a 
i Ko सरक लगभग कपास पैदा होती हे जब कि अमरीकार्मे १२५ सेर व मिल 
a सेर दोती दे। हिन्दुस्थानमें कपासकी खेती अलग नहीं होती अर्थात्‌ इसके a 
oe साथ और भी चीज़ें पैदा की जाती हैं, परिणाम यह होता है क्रि west कपास 1 
नहीं होती, परन्तु हर्षकी वात है कि कपासको अन्य चीज्ञोके साथ वो पदा 


| 
खिचड़ी रीति अब प्रति वर्ष कम हो चली है। केवल हिन्दुस्थानसे ही यह आशा की जाती | é 
कि भविष्यर्मे ससारकी जो माँग कपासके लिए होगी वह यहाँसे ही पूणी होगी, ऐसा a z 
जाता है यदि योग्य संरक्षण किया जावे तो पाँच वर्षमें हिन्दुथानके कपासकी Gea | २ 
दुगनी हो जावे । इन दिनों भी हिन्दुस्थानी कपास अच्छी हो चली दे। तीन लाख गे | १ 
अब अच्छी कपासके पेदा होने लगे हैं । म प्र 
मद्रास, मेसूर, ( दोनों मिलकर ) ४,६०,००० गडे, हैदराबाद ४,००७ ००, | क्‌ 
बम्बई, बरोदा, सिंध, मध्यप्रदेश व बरार, मध्यभारत, बंगाल बिहार, व उड़ीसा संयुक्त परान, | क 
आसाम, राजपुताना, व ग्रजमेर, मेवाड, पंजाब, वर्मा, पश्चिमोत्तर सरहद, हिन्दुस्थानम ame | १ 
पेदावारीके स्थान हैं । जा 
सं० १६७२ में १०० में २७ एकडके हिसावसे कपासकी खेती सं० १६७० हे | 
सामने कम हुई । : 
यदि हिन्दुस्थानसे बाहर जाने वाली चीजोंका अन्दाज किया जावे तो १०० | $ 
१६ कपासका हिस्सा दे । युद्धे पूर्व कपासकी निकासी यो of} क्कः ॥ 
स० १६६६ नु 2 
जापानको ; ५१२ सौमं स 
जम॑नीको १५७ 2) छ) [ | | 
बेल्जियम CO ” 
इटली RO Fo op | 
भआस्ट्रिया ५३ 5, | 
ख्रमरीका रद हु छ) ४ 
अन्यदेश ९२ 3 
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ma जापानको अभिक जाने लगी है व जर्मनीको जाना बिलकुल बन्द हो aa 

यहाँ एक बात और समझलेनी चाहिए जो प्रोत्साहित करनेवाली दै शरोर 
THT दशापर खद उत्पन कराती है । बिना ओटा व असंस्कृत कपास हमारे हिन्दु 
किसी कीमतपर बाहर जाता है। जापान आदि देशोंमें जाकर वह साफ किया जाता 
m बिनोला वहीं रह जाता दै, फिर उस रईके कच्छे अच्छे कपड़े व और ची 
भारी कोमतपर बिकती हैं । हमसे ही enact माल सस्ता ले, बा 


- 
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a ह॒पान्तरमें हमें कहीं महँगी कीमतपर बेचकर हमे कंगाल बना रहे हैं, या यों कहना 

प्रधिक सत्य होगा कि हम अपने तई अपनेको स्वय कंगाल .बना रहे है | यदि हम इसे सोचे 

4 सम्झे तो हाथ पैर चलाकर इस अवस्थाको बदलना अत्यावश्यक है, यही निश्चय होगा । 
युद्ध और कपास १ 

युद्धके पूर्व हिन्दुस्थानमे कपासका गल्ला बहुत था। परिणाम यह कि. यहाँके 

कपासकी कीमत देशान्तरीय कपासकी कीमतसे कम रही ओर किसी समय तो इतनी कम 

ang कि यहाकी औसत कीमतसे भी कम अवधणके कारण ग्रम्रीकन कपासकी कीमत 


गाती हे | 
aie नही रही । सं०१६७१ में यहाँ कपासकी पैदावारी कुछ कम हुई । युद्ध प्रारम्भ होते ही 
दावा क्पासका व्यापार बहुत बिगड़ गया, कपासके कयविक्रय स्थान» बन्द होने लगे 
x ७०, ~ 05 ~ ~ 
a क्योंकि वंक श्रपने सुवणको अपनी छातीसे लगाकर रखनेकी चेष्टा करने लगी । युद्ध 
ty va 


प्रारम्भ होनेके ठीक दो दिन वाद लिवरपूलुका कपास क्रयविक्रयस्थान बन्द हो गया । 
कपासकी कीमत इन स्थानोंके बन्द होनेके Gael कम होने लगी थी । कपासका बाहर जाना 
बन्द होने लगा । विज्लायतमै कारखानोंको कपास मिलना कठिन हो गया । हमारे यहाँ भी 
कपास ४ । £ सेरकी विकने लगी थी । विलायतमें कारखाने बन्द पड़ने की नौबत आगई, > 
तव ग्रंगरेज सरकारने सहायता की, ओर विलायती क्रयविक्रयस्थान कपासके लिए फिर | : 
जारी किये रये और कपासकी कीम्त प्रारम्भमे लागतसे भी कम निश्चित हुई । यह भी ie 
निश्चय हुआ कि उस साल खरीदी कपास अगली सालके लिए धर रखी जावे यद्यपि कपास १ 
का संरक्षण श्रत्यन्त त्रासदायक व श्रापत्तिमय होता है । इसे जल व अग्नि दोनोंसे बचाना tf, 
पडता है । मा गशीष तक कपासको कीमत गिरीही रही, पर मागशीषके अन्तिम सप्ताहसे 
कपासकी कीमत बढतीही चली जा रही हे । अब कुछ स्थिर दे | 
कपासके सस्ते होनेसे दक्चिण झमरीकाके समान यहाँ अधिक त्रास न हुआ | 
कारण क्रि यहाँ कपासकी माँग बहुत हे । यहाँकी उपजका अधिकांश यहाँही खप जाता दै । 
केरेन्सीरिजवसे सरकारने ४० लाख पाउण्ड यानी उस समय ६ करोड रुपया कपासकी जमानत 
पर उधार देनेके लिए man निकाल wali इधर जापानको भी दिन प्रतिदिन अधिक 
कपास भेजी जाने लगी । संसारकी स्थितिं कुछ स्थिरसी होने लगी, और कपासका व्यापार 
फिर यथारियत हुआ । अब यह स्थिति है कि कपासकी माँग त्यन्त अधिक होनेके कारण 
यह सबसे Healt हो रही हैं । | 
कपासका केन्द्र बम्बई है । यह ठीक कहा गया है कि बम्बई कपाससे ही बना हे। 
जलमार्ग खुलते ही कपासका व्यापार यहाँ बढ गया । अमरीकन अन्तरंग Fea यहाँके व्यापा- 
रियोने बहुत मुनाफा कमाया । इस युद्धके कारण लैंकाशायरमें कपास मिलता असम्भव हो गया 
` पेष विलायती कारखानोंको भ्रमरीकासे मुंह मोड हिन्दुस्थानका ही सहारा कचे कपास- 
के लिए लेना पडा । युद्धके पूर्व ५ लाख ae गये थे परन्तु इस wa 


रान, 


$ Exc 
change houses 
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कपास 
अन्तिम वषोमें ६ लाख mia अधिक बाहर गये थे । परिणाम यह हुआ कि बम्बई हो जहर 
यह सारी कपास अधिकतर जाती थी ्रव्यके आगमसे ऐसी श्रधी हो गयी कि a 
कपासके हिस्सोंका नशा सा छागया। यह नशा धीरे धीरे उतरा । इस मुनाफेंके कारण = 
की खेती बढ़ चली दै व अगरेज सरकारने भी इस ओर अच्छा ध्यान देना प्रारम्भ किया है 
श्रब कपासका बीज आसाधारण लक्षके साथ पसन्द किया जाता है। तब भी सब कपास 
विशिष्ट प्रकारकी नहीं हुई दै । इस खामीको दूर करनेकी इच्छासे अगरेज सरकारने महाग 
मेक्कन्नाके आधिपत्यम एक समिति सं०१६७६में नियत की। इसकी रिपोर्टसे पता-चलता है कि 
बम्बईके हिसाबसे वह कपास श्रेष्ठ है जिसका धागा पौन इंच लंबा हो, पर लैंकाशायरके हिसा 
से एक इंचसे एक सप्तमांशका लेवे धागे वाली कपास श्रेष्ठ दै । इस हिसावसे अब भारत, 
में लगभग ७ लाख गढ़े लैंकाशायर वाले होते हैं और ४ लाख करीब बंबई TAH । इ 
सिद्धान्त हुआ हे कि अधिक कपास खेतीके प्रकार बदलनेसे व भिन्न भिन्न प्रकारका कपास 
उत्पन्न करनेसे पैदा हो सकता है । यह भी निश्चय हुआ है कि कपासके उत्पादकोंको वही 
कीमतका लाभ प्राप्त करानेके लिए एक ऐसी संस्थाकी योजना व निर्माण करना चाहिए 
जिसके द्वारा इन उत्मादकोंको प्रतिक्षण यह सूचना रहे कि कोनसी कपास कहाँ ब क्रिस 
भाव विक रही है । सहकारिताका भी इसमें उपयोग करना योग्य समभा गया है इन 
सब सुधारोंके लिए कृषिविभागका पुनरुद्धार और dasa ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन 
नामक संस्थाका स्थापन सुझाया गया है । 
इन सब वातोंको देख यह आशा की जा सकती है कि थोड़े ही समयमें भारतीय 
कपास भी एक विशिष्ट गौरवको प्राप्त होकर सारे संसारकी सहायता करती हुई भारतकी 
ब्यापार गौरवके शिखरपर पहुँचानेका प्रयत्न व चेष्टा करेगी । be: 


e 
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पुस्तकावलोकन 


यूरोपके प्रसिद्ध शिक्षणसुधारक-लेखक श्रीयुत चन्द्रशेखर वाजपेयी एम. 


: एस, thy एल, i | सम्पादक श्रीयुत बाबू श्रीप्रकाश वी, ए,, एल-एल, 
a बी, (HAT ) वारिस्टर-एट-ला | प्रकाशक ज्ञानमणडल कार्यालय काशी | 
+f पृष्ठ संख्या ४८८, मूल्य ?॥*) 

a प्रस्तुत पुस्तक, ज्ञानमगडल FORMA Fat ग्रन्थ दै । ग्रबतक जो पुस्तकें 
ay: ज्ञानमगडल द्वारा प्रकाशित हुई हैं वे सब चुनी हुई हैं । शिक्षा का प्रश्न बड़े महत्वका 
य है। पाश्चात्य विद्वानोंने इस प्रशनपर वड़ा सूदम विचार किया है। और बड़े परि- 
पास रमसे अनुभव प्राप्तकर शिक्षण-प्रणालीका भीरेधीर सुधार किया दै आगे भी ये निरंतर 
बढी wey सुधारका TA करते रहते हैं। यूरोपीय लोगोंक्री सत्ता बल और सभ्यता शिक्षा 
हिए परही निभर दै । जो देश पिछड़े हुए है वहाँ शिक्षा ही का अभाव दै । प्रस्तुत “पुस्तक 
किस शिक्षा सुधार, और उसके सिद्धान्तोंपर बड़ा प्रकाश डालती है । इसमें यूरोपके सात प्रसिद्ध 
Ei शिक्षा सुधारकोंकी जीवनी ओर शिक्षा संबंधी उनके विचार एवम सिद्धान्त बताए गए हैं । 
न रजी की दो पुस्तकोंके आधार पर इसकी रचना कीगई दै । पुस्तक बड़े कामकी है 
शिक्षाप्रद ae मनन करने योग्य है जिससे कि यहाँभी शिक्षाका आवशयक सुधार हो । 
पर कृषि वि्लु-भाग ?--लेखक पं० गंगाशंकर पचौली, भूतपूर्व हेड- 


मास्टर, बुन्दी | पृष्ठ संख्या 2 ३२३ मूल्य ॥) 
हर कृषि विद्याके प्रथम भागमें “खेत? संबधी उपयोगी बातोंका उल्लेख किया गयां 
है। कितनी ही प्रमाणिक पुस्तकों करें आधारपर इसकी. रचना की गई है ओर वह इस 
गे कि मैट्रिक्यूलेशनके विद्याथियोंकों जो कृषिके विषयकी परीक्षा देना चाहें उनके लिए 
उपयोगी साबित हो । पुस्तकमें ग्यारह ग्रध्याय हैं जिनमें धरतीकी बनावट, भेदं ओर उसकी 
उतादक शक्ति बढानेके सार्थक उपाय बताए गये हैं । हल और अन्य ओजारोका हालभी 
दिया गया है। फिर बीज पसंद करना और सिचाईकी उत्तम तरकीब बताकर फसलोंका 
= बताया गया है। पुस्तकके ग्रंतमें चित्र भी दिये गये है जिससे मूल पुस्तकके 
TTY आसानी हो । क्रषिकी उन्नतिके इच्छुक और विशेष कर विदयार्थियोके लिए पुस्तक 
` ` $ कामको है । लेखक महाशयने इसके लिखने में अच्छा परिश्रम fee) ५ 
५ दु छ n 

हमारी कारावास कहानी--लेखक श्रीयुत भवानीदयालजी | प्रकाशक 
हि सदन इन्दौर | JS संख्या CE | मूल्य ॥) 


छि १%३ क 
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fe पक, 


सरस्वती-सद्नने अन्य उपयोगी पुस्तकोंके अतिरिक्त नवजीवन नामक एक भि 


माला भी निकाली है । जिसकी पहिती पुस्तक श्रीयुत भवानीदयाल जी की काराबासकह a || : 
है। दक्षिण अफ्रीकार्म महात्मागान्धीने भारतीयोके मानकी रक्षाके लिए जो आरा aa | 2 
किया था उसेम लेखक महाशयने बडी सहायता की थी। वे स्वयं जेल गए और उनके | ; 
पत्नीको भी काराबासकी यार्तेना भोगनी पड़ी थी । प्रस्तुत पुस्तकर्मे अपनी काराबासकहानी | रस 
के साथ साथ सत्याग्रहका महत्व, प्रदेशम भारतीयोंकी दुर्गति और उनके साथ बिए गये र 
लज्जाजनक कूर व्यवहारकाभी हाल मालूम होता है। स्वदेश प्रेम और मान-रक्षाके लिए एड 
वीर पुरुषको जो कष्ट भोगने पड़े हैं उनका जीता जागता वर्गात इस पुस्तक पद सत 
हमारे हृदय दौर्वल्यकी मात्रा अवश्य कम होगी । - q 
oe 7 
बालोपदेश--लेखक श्रीयुत रामनारायणमिश्र | प्रकाशक-परखती- 
सदन इन्दौर | पृष्ठ संस्था ८०, मूल्य ॥) | डा 
नवजीवन-निवेधमालाकी यह दूसरी पुस्तक दै । इसके लेखक हिन्दी dae | | 4 
हा हिरन दास काशीके झु अध्यापक थे, रामनाराण जी मिश्र a 
टै । उनके अध्यापक्रीय अनुभवक्रा यहद एक फल है । वालकोंको नीतिकी शिक्षा देना सभी = 
श्रावश्यक समकते हैं परन्तु वह इस प्रकार नहीं दी जाती है जिससे कि उसका ay i 
प्रभाव उनके मन और चरित्र पर पड़े । उपदेश रूखे मालूम हुआ करते हैं । उनको रोक | ३; 
बनाकर यदि बालकों को शिक्षा दी जायतो वे समभते भी जल्दी हैं ओर उनपर उसका | 
प्रभाव भी पड़ता दै । केवल दंडसे वालक नहीं सुधर सकते। लेखक महाशयका कथन a | a 
सत्य है कि प्रेम करनेसे वालकका भ्रधिक सुधार होता दै । बालकोंके लिए परम उपयोगी | 
उपदेशोका पुस्तकर्मे संग्रह दे । भाषा शुद्ध और सरल है ओर कहानी वहनेका ढंग बुत | शर 
रोचक है । वालकोको नेतिक शिक्षा देनेम एक अनुभवी सज्जनकी यह पुस्तक बड़ी 
उपयोगी हो सकती है । 
ज्योति-मासिक पत्रिका | सम्पादिका श्रीमती विद्यावती सेठ बी, ए.| | 3 
प्रकाशक बाबू मदनलाल, लाहौर | वार्षिक मूल्य 9|॥) विद्यार्थियों at | 3 
ब्रियोंके लिए केवल ४) | | 
ज्योतिके अभी चार अंक प्रकाशित हुए हैं। इसमें कई विशेषताएँ हैं। Sy 
तो यह कि इसको सम्पादन एक महिला द्वारा होता दै । आप पहिली हिन्दू बिगी ६ Pe 
जिन्होंने अंगरेजीकी उच्च शिज्ञा प्राप्तकर प्रयाग विश्वविद्यालयसे बी.ए. की उपाधि ली | ड । 
ज्योतिकी दूसरी विशेषता यह है कि उसका प्रकाशन लाहौरसे हुआ दे जहाँ हिन्दी | क 
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पुस्तकावलोकन 
परी सहायक होगी । तीसरी वात है कि समाज सुधार और स्त्री शिक्षा आदि लोकोपयोगी 

pe और इसका विशेष ध्यान दे, हालाँ कि पत्रिका तरिविध-विषय-सम्पन्न दै । लेख 

gaa और मनव करने योग्य हैं । कविता और लेख ऊँचे दके हैं ओर इससे आशा 

होती दै कि ज्योतिसे अज्ञानतिमिरके नाशमें पूरी सहायता मिलेगी । हम पत्रिक्राका आदर 

सहित स्वागत करते दैं । ; ; 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका-अर्थात प्राचीन शोषसवधी त्रैमातिक त्र 
तसादक रायवहाद गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, eles, पं. चच्धपर 
शमा गुलेरी बी, ए, और वावू श्यामचुन्दरदास वी ०१० | प्रकाशक नागरी 
प्रवारिशीक्षणा काशी | मूल्य प्रति संख्या 2), 

नागरी प्रचारणी पत्रिकाका यह नवीन संस्करण है | कुछ दिनोंसे पत्रि- 

काक्रा ढंग .ऐस। हो गया था कि वह सभाका गोरव नहीं कही जासक्रती थी । 

अत्र इसका नवीन संस्करण निकला है ओर सम्पादन हिन्दीके भूषण र सम्मानित 

िद्ानोके ere आया है । ` इसके अतिरिक्त रूप और आकार भी इसका बदल दिया 

गया है। हिन्दीमें प्राचीन शोधकी यह एक मात्र पत्रिका है। सभाका गौरव इससे 

बहुत वट्ट जायगा । हिन्दीकी सार्थक सेवाका यह एक उत्तम साधन होते हुए इतिहास 

की बेह मूल्य साम्रग्रीके एकत्र और प्रकाशित करनेमै इसकी तुलना अन्यभाषाकी बढ़ियाँ 

सै वढ़ियों पत्रिकाआँसे होसकेगी। प्रथम श्रेकके लेख ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुमूल्य हैं। 

पत्रिका, हिन्दी aT aI सच्चा भूषण है । 


हिन्दी-मनोरजन--मासिक पत्रिका | अक्राशक पं. विश्वम्भरनाथ- 
wal कौशिक, बंगाली मुहाल, कानपुर | वार्षिक मूल्य ?॥) 

“त मनोरंजनके अबतक & अंक निकल चुके हैं । जैसा इसका नाम है वेसाही इसका 
रो 4 । उत्तम गत्पोंका संग्रह इसमें प्रकाशित होता है । कई गत्प बडी अच्छी निकली 
र उनके पढ्नेसे आनन्द और मनोरंजनके साथसाथ यह भी मालूम होता है कि हिम्दीमें 
जा मो स्वतंत्र act निकलने लगी हैं । यह सर्वथा मनोरंजनकी सामग्री है अतएव 

el लोकप्रिय होगी । पत्रिका का मूल्यभी अधिक नहीं है । छपाई साफ़ सुथरी है । 
af संशोधन--गत आषाढ मासके 'पुस्तकावलोकन' मै दो बुडियाँ रह गई 
यह कि नलदमय्रन्ती' सावित्री सत्यवान' और वीर पंचरती के प्रकाशकके 
भहा ३७१, अपर चीतपुर रोडः होना चाहिये था, वहाँ, ३७१ हरीसन रोड” कुप गया 


‘al पहि 
'पतार्भ 


दै। दसरी as ee 
| मा, पह कि नलदमयन्ती' के लिखक” की जगह श्रजुवादक' कप गया है । हुन्छे, 
| SH : 
any 


=] by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय | + 


गारतीय व्यवस्थापक सगा 


OSS Gara व्यवस्थापक सभाके आजकल अधिवेशन हो रहे हैं । आरम्भ 
वा ॥ प्रथानुसार वाइसरायने जो भाषण किया उससे देश संबंधी श्रनेक बातो 
as पर प्रकाश पढ़ता दै ओर सरकारकी नीतिका पता चलता है। a. 
® संबंधी कितनी ही महत्व-पूर्ण बातें उन्होंने कही हैं उनका उल्लेख करा 
श्रावश्यक प्रतीत होता है । युद्धकालमें हमारा आयात घट गया था और निर्यात बह गया 
था। भारतवर्षने केवल सैनिकों र धन द्वारा ही सरकारकी सहायता नहीं की थी वान 
रसदका सामान, खायपदार्थ आदि भी दिये थे, जिनके बिना विजय प्राप्ति श्रसंभव थी i 
परन्तु अब जो देश युद्धकालर्म हमारे ग्राश्रित थे अपने काम सँभालने लगे हैं। अपरे 
व्थापारकी सुव्यबस्थार्मे लग गए हैं और अपनी उत्पादकशक्ति बढ़ानेका पूरा उद्योग कर रहे 
हैं। इस कारण हमारे मालकी माँग उतनी नहीं रही जितनी पहिले थी । दूसरा कारण 
जिससे हमारा निर्यात कम होगया है वह यह है कि मध्य यूरोपके देशकी आर्थिकसिति 
अच्छी नहीं है । उनका विश्वास, करके वायदे पर उधार माल देना जोखिमका काम है। 
इसलिए जो माल बाहर मेजनेका तेयार है उसकीभी खपत नहीं होती उसकी निकासीका प्रब 
तबतक नहीं होसकता जबतक मध्ययूरोपकी साख न बढ़े । फिर यहाँ सरकारने THAT 
भन्न कष्ट कम करनेके लिए श्रन्नका निर्यात रोक दिया हे । थोड़ा बहुत अन्न जो विदेश जागे 
पाता है वह विशेषकर प्रवासी भारतीयोंके लिए ही भेजा जाता है # इस कारण भी 
निर्याते बडी कमी हो गई दै। और ग्रायात तो बढ़ता ही जाता है। विदेशसे मात 
आना बन्द हो गया था वह Ha आने लगा दै ओर उसकी बृद्धि भी हो रही है। झा 
परिणाम यह होगा कि व्यापारका सन्तुलन जो हमारे TAY बहुत बढ़ गया था वह ail 
जायगा । भारतवषको युद्धकालके व्यापारसे बड़ा लाभ हुआ था | विलायतवाले हमार । 
आणी हो गए थे क्योंकि व्यापारका सन्तुलन जो सदाही हमारे TAA रहता हैं वह रमौ | 
बढ गया था । परन्तु सरकारकी एक चालने हमारा लेना बिना रुपया दिये ही जुका सि 
विनिमयकी दर बढ़नेसे और भारत-सचिवके नाम अंधाधुंध हुणिडयाँ करनेकी सरकारी 
अनीतिसे जो हमारा लेना था वह मिठ्रीम मिला दिया गया रौर बिलायतके व्या 
सहजमें ही बिना पूरा भुगतान किये ऋण-मुक्त हो गए । 

नोटोंका चलन 


= ८ रक्री ma | ' 
सरकारने नोटोंका चलन युद्धकालमें खूब बढ़ा दिया था । स्मये मया 


तडं > ढाई 
था | स्पयेकी कमीको पूरा करनेके लिए करोड़ोंके नोट बनाये गये । एक रुपया, 
भी नोट जारी fa? गये । प्रजाको छोटे नोट पसन्द नहीं हैं । फिर गी 
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गया श्रोर संख्या वृद्धि भी की गई । 3 यहाँ तक कि नोटोंके बदलेम रुपया देनेस सरकार 
प्रसमर्थ हो गई । सरकारी खजानोंसे नोटोक्रा भुना लेना असम्भव हो गया । नोरटोके 
बढ जानेसे महँगी भी बढ़ती गई । अ्रथ-शाख्रका यह एक साधारण नियम है कि नोट वा 
ee eit वृद्धिसे Het वढ़ जाती है । इसके साथ साथ प्रजाको सरकारकी साखमेसे भी 
विश्वास कम हो जाता है । जिसके कारण लोग नोटोंको मजबूर होकर लेते हैं उनपर 
aul लगा देते हैं ओर जहाँतक etal है रुप्येको अपने पाससे नहीं निकालते । नोटोंके 
मुगतानके लिए उनके चलनके एक BMH बरावर नवद रुपया सरकार अपने पास रखती 
है। इसमेंसे कुछ रुपया अच्छी साखपर लगा भी दिया जाता है। परन्तु युद्वकालमं 
नोटवृद्धिके कारण उनके भुगतानके लिए सरकार काफी रुपया अपने पास नहीं रख सकी 
थी । वाइसरायका कहना दै कि wa यह गड़बड़ी जाती रही है । सरकारकी सामे 
प्रजाका विश्वास वना हुआ है जिसका प्रमाण यह है कि सरकारके पास नोटोंके बदलेसे 
पिछले दो महीनोंमें १२ करोड़ ३८ लाख रुपये आये और सरकारको भी नोर्टोके भुना 
देनेमे कोई असुविधा नहीं रही । प्रति सैकड़ा नोटोंके लिए, सरकारके ५८ रुपये नकद 
मौजूद है । नोटोंकें लिए इतना रुपया जैसा कि वाइसरायने कहा दै । शायद ही किसी देशमै 
खखा हो । इस समयसे ८,8 महीने पहिले १ ग्ररव ८% करोड़के नोर जारी थे, परन्तु 
प्रब उनकी संख्या सरकारने घटाकर १ BW ६३ करोड कर दी है। नोटोंके चलन, 
. कोश आदिकि सम्बन्धर्मे नई व्यवस्था होनेवाली है । एक सावरेनकी दर १० रुपयेके 
बराबर करने पहिले सरकारने सूचना निकाली थी कि पाँच महीनेके भीतर जो लोग चाहें 
वे सावरेनके AEH खजानेसे १५ रुपया पा सकते हैं क्योंकि बादमें सावरेनकी दर घा 
दी जायगी । वाइसरायने कहा कि इस सूचनाके अनुसार ७ करोड़ AAT सरकारको 
लेने पड़े WT उनके बदलेमे १५ रुपयेके हिसाबसे रुपये देने पड़े । उनका ख्याल है कि 
सरकारी सूचनाका भनुचित लाभ लेनेके लिए सावरेन चोरीसे देशर्म लाये गये । जो हो, 
परन्तु सरकारको पहिले जान लेना चाहिए था कि इसमें देशका कितना धन नष्ट होगा। जो 
सावरेन सरकारने १५ रुपय लिया उसका मूल्य श्रब १० रुपये ही रह गया । देशकी 
मथ-हानि कितनी हुई इसका भी कुछ हिसाव है । 

श्रमजीवियोंका प्रश्न 3 
श्रसजीवियोका प्रश्न दो भिन्न दृष्टियोंसे देखा जा सकता है । एक तो यहाँके 
नमेजीवियोंकी अन्य देशके श्रमजीबियोसे तुलना की जा सकती है और दूसरे उनकी 
RR और सामाजिक व्यवस्था इस देशकी दशाके अनुसार कैसी है और उसमें किस 
OBR उन्नति की जा सकती है यह प्रश्‍न भी विचार करने योग्य है । सारतके श्रमः 
` भैषियोंको अन्तर्जातीय श्रमजीवी सम्मेलनमै wat प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार मिला 
4 तो ठीक है परन्तु प्रतिनिधियोंको स्वयं चुननेका प्रधिकार सरकारने नहीं द्वा । 
WN बात यह भी हे कि कार्यकारिणी समितिर्म भारतवर्षका प्रवेश होना चाहिए। संसारके 
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आठ मुख्य देशोंमें भारतकी गणना भी होनी चाहिए । वाइसरायने इसके ह यान कि 
है। उसकी सफेलतासे भारतके श्रमजीवियोकी पदोन्नति होगी और देशका गौर 
श्रमजीवियों और कारखानोंका कानून अन्यदेशोंसे यहाँ बहुत विभिन्न है | ह 
सम्मेलनकी इच्छा तो यह है कि श्रमजीवियोंको समस्त देशोंमें बराबर घेर काम त 
पड़े और यथासंभव कामका समय कस भी कर दिया जाय । परन्तु सब देशोंदरी अनश 
एकसी नहीं दै । जल वायुकी विभिन्नताके अतिरिक्त श्रमजीवियोंका कार्य-कोशल करर 
आर्थिक तथा शारीरिक अवस्था भी एकसी नहीं हे । फिर सब देशोंमे एकसे कानूनका 
होना असम्भव है । इतना अवश्य हो सकता है कि एक देशके उन्नत और सुखी शर 
जीवियोंकी सहायता ओर स्पर्धासे दूसरे देशोंके भी लोग अपना सुधार कर सके | कार- 
खानोंके कानून सुधारकी आवश्यकता अवश्य दै वाइसरायने कहा है कि सुधारपर शीप्र 
विचार होकर नया कानून कोंसिलके सम्मुख उपस्थित किया. जायगा । यही हमारा दसा 
लक्ष दै। महँगीके कारण जब साधारण प्रजा इतनी व्याकुल हो रही है तो बेचारे शरम 
जीवियोंमें श्रशान्ति हो तो क्या आश्‍चर्य है । जब समस्त संसारमै हडतालोंका जोर था 
तो यहाँ भी श्रमजीवी उनका सहारा लेकर अपनी दशा सुधारनेका प्रयत्न करें तो कोई a 
वात नहीं दे । समाज, सरकार और कारखानोंके मालिकोंको एक बात सदैव ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि श्रसजीवियोंके बड़े समुदायकी मानसिक ओर आर्थिक उन्ततिपर देशका कल्याण 
बहुत sata निर्भर हे । इनके सुधार विना देशके व्य़ापारकी न तो वृद्धि होगी ak 
न वास्तविक जागृति ही होगी। सन्तोषका विषय है कि शिक्षित लोग और कार्यकर्ता 
का ध्यान इधर गया है और, स्थान स्थानपर श्रमजीवियोंकी समितियाँ # भित हो रही हैं। 
इनका परिणाम अच्छा ही निकलेगा । 
भावी उन्नति ओर आर्थिक स्थिति 

देशमै नई व्यवस्था होनेवाली है । प्रजाके प्रतिनिधियोंको पहिलेसे विशेष ग्रधि: 

कार दिये गये हैं । इन अधिकारोंसे प्रजाको सन्तोष हो या न हो ale उनके उपयोग 
कृहाँतक लाभ उठाना चाहिए और कहाँतक उनका वहिष्कार करना उचित FIM 
दूसरे हैं । इनसे यहाँपर हमारा कुछ संबंध नहीं | परन्तु इतना तो अवश्यही गीत होत 
है कि देशकी दशा सुधारनेके लिए अधिकार प्राप्त लोगोंको सरकारी ग्रामदनी बढानी 
पड़ेगी । बिना इसके कोई कार्य नहीं हो सकता । शिक्षाप्रचार हो वा स्वास्थ्य रक्षा है, 
चाहे श्रन्य उपयोगी काम हो सरकार बिना धनके नहीं कर सकती । ग्रामदनीके लिए न 
मार्ग खोजने पड़ेंगे और किसी न किसी रूपें जनतापर कर-भार बढ़ाये बिना गति नहीं ul 
ऐसी दशामें प्रजाकी आर्थिक शक्ति बढ़नी चाहिए जिससे कर-भार सहन हो सके । यह की | 
हो सकता है जब यहाँ कलाकौशल ओर व्यवसायकी उन्नति हो । वैसे तो व्यवसायिक उरि | | 
की सदा ही आवश्यकता प्रतीत होती है परन्तु इस समय भारतवषकी समस्त genta ह. 3 
मूल यही है । श्रमजीवी और मालिकोका परस्पर वैमनस्य इसमें बड़ा बाधक दै fee | 
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। श्रोर देशको बडी भारी आर्थिक हानि उठानी पडती है । जब बड़े 


हा a 
देगा । 
ति 
कोना 
अवस्था 
[ और ने जाता दै । दूसरी ओर श्रमजीवी सी मालिकके लाभको श्रपना लाभ नहीं समझते । 
a | इसप्रकार काम करनेवालोंमं परस्पर विरोध होने लगता है और कभी कभी यह विरोध बड़ा 
| aR. भीषणरूप धारण कर , लेता है। इस दुर्दशाका उपाय दुःसाध्य नहीं है । कारखानेके 
कार aad सुधार कर दिया जाय और मालिक मजदूर यह समभ लें कि दोनोंका हित परस्पर 
Cay मिलकर व्यवसायकी उन्नति करनेम॑ हे ओर भेदभावसे दोनोंहीकी हानि है तो हडताल और 


दूसरा झगडे इतने न हुआ। करें ।- कुछ खोगोंका कहना दै कि हडतालके विरुद्ध कानून बना दिया 
र श्रम aa) यह नीति ठीक act । पेचायतोंका बिठाना इससे बहुत अच्छा है । मध्यस्थद्वारा 
iN था बिवाद मिट जाया करे ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, और इस तरह कानूनभी यदि बना दिया 
।ई नई जाय तो कोई हानि नहीं वरन्‌ लाभही होगा । 

रखनी eat 


ge! वाइसरायने महँगीके संबंधर्स कहा कि यह आशाही निर्मूल है कि युद्धकालसे पूर्व 
ak - के जो ग्रन्नके भाव थे वे फिर कभी देखनेमें आवे | फिरभी महंगी कुछ अंशम कम अवश्य 
git हुई है। अनन्तको एक प्रान्तर्म लेजानेकी रुकावट दूर करनेसे देशको लाभ हुआ है। परन्तु जिन 


) हँ। einige बाहरेथा हो वहाँ कुछ महँगी बढ गई है । आगेकी दशा वर्षा पर निर्भर ca 
दक्षिणमें वर्षा कम हुई है परन्तु ग्रभी हालर्म पानी आया है जिससे आशा हो सकती है कि 
बिगड़ी उपज अ्रच्छी हो जायगी । चावल ओर 'गेहूँकी अच्छी उपजने बहुत कुछ Rel बँधा 


प्रधि- दिया है। बंगालके कुछ भाग और उड़ीसामें पानीकी बाढ़से हानि हुई है । यह निश्चय है 
ime | हणी पहिलेसे कि कुछ कम है । वाइसरायका कथन है कि यूरोपके देशोमै जितनी महंगी है 
प्रल | पनी यहाँ नहीं है। विलायत अन्नका दाम १३५ फीसदी, फ्रान्समें २२० फीसदी इसल्लीमें 
होता | १६ फीसदी बढ़ गया है और कलकत्ते और पंजाबम क्रससे ४६ भौर ३८ फीसदी ही बढ़ा 
at | 88%) इस अन्नोलादक देशके लिए इतनी महँगी भी क्या कम दै । इससे भी बडी 
हो, | जो है वह वाइसरायके स्मरणमे नहीं आई कि यहाँकी प्रजा कितनी गरीब है। उसके लिए 
[रे | नी महँगी भी असह्य है । यूरोपकी जनताके पास जितना धन दै उतनाही यहाँ भी 
fal | होता तो महँगीकी इतनी परवा न होती । ais लोग हमसे कहीं अधिक Heal सहन 
तभी | 7 सकते हे । द 

॥ भारतीय व्ययमें TIARA HL हिस्सा 

‘ a Ping SAR योजना हो जानेपर प्रान्तीय सरकारको अपने अपने आयव्ययपर 

। अधि 


पकार प्राप्त हो जागा । कुछ मई ऐसी है जिनुकी भामद्न्ीपर प्रान्तीय सर- 
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स्वाथ 

कारोंको पूरा अधिकार होगा श्रोर कुछ ऐसी हैं जिनपर भारतीय सरकारका अधिकार रहेगा | 
भारतीय सरकारको यदि घाटा हो तो वह किस प्रकार पूरा किया जाय ओर परह प्रा 
` उस घाटेको पूरा करनेमं कितना रुपया किस हिसाबसे देना उचित है इस बातको निश्चय 
करनेके लिए लाई मेध्टनकी अध्यच्तामें एक समिति नियुक्त की गई थी । उन्होंने शरन बातोंके 
श्रतिरिक्त यह निश्चय किया दै कि इस समय जो भारतीय सरकारको घाटा है उस 
समस्त प्रान्त कितना कितना दे कर पूरा करें। और आगे ऐसा अवसर  आनेपर घाटेका 
कितना: भाग एक एक प्रान्तके सिर मढ़ा जाय । लाई मेस्टनके निश्चयसे मद्रास सयुक्तप्रातत 
बिशेष असन्तुष्ट हैं । नये सुघारके अनुसार सयुक्तप्रान्तकी आमदनी ३ करोड ६७ लाख 
बढ़ जायगी । जिसमेंसे २ करोड ४० लाख तो भातीय सरकार ही लेलेगी । वाढी १ 
करोड ५७ लाख ही बचरहा जो नई व्यवस्था ओर सुधारके लिए बिलकुल ही नाकाफी है। 
मद्राससे ५ करोड ७६ लाख में से ३ करोड ४८ लाख ले लेगी । आगे जो भारतीय सर- 
कारको घाटा होगा उसको १८ फीसदी संयुक्तप्रान्तको देना पड़ेगा । वम्बई और बंगाल 
१३ भोर १६ फ़ीसदी ही क्रमसे देंगे । यह निश्चय हमारे लिए अन्यायपूण दै । हमार 
आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि हम इतना दे सर्के ओर फिर हमसे विशेष धनी प्रान्तोपर इसका 
बोझ रखना भी ठीक नहीं है। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके गेर-सरकारी सदस्योंने इसका 
विरोध किया है। भारतीय सरकारको न्यायकी दृष्टिसे इस मामलेको तय करना चाहिए । यह 
प्रान्त औरोंकी अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ दै और फिर भी इसीपर कर-भार भी ओते 
sitar विशेष डाला जाता है। यह ग्रनीति दै । यदि इसका सहजमें निपटारा न हुझ तो 
घोर आन्दोलनकी ग्रावश्यकता होगी । छर 
र रतोनामें कसाईखाना 2 
मध्यप्राम्तके सागर ज़िलेम एक स्थान रतौना दै वहाँपर एक बडा भारी बाई 

खाना खुलने वाला है । धरती भी उसके लिए ले ली गई दै और शीघ्र उसका ओर प्रग ह 
वाला डै। लाखों पशुओंकी हिंसा यहाँपर हुआ करेगी और चमडेका रोजगार भी होगे 
सञ्चालकोंने बडे लाभकी ग्राशासे इस कसाईखानेको खोलना निश्चय किया ut 
पशुहिसासे देशको कितनी हानि होती है यह बतलानेकी श्रावश्यकता नहीं है फिर 
लाखों पशु मशीनसे मारे जायँगे तो फिर पूछनाही क्या है । पशु धन वैसेही नष्ट हो रहा 


खुलनेसे रोकना प्रत्येक भारतीयका कत्तव्य है । सरकारको भी कभी कभी यह दि 
चाहिए कि वह उदारताके मूल्यको समझती है । 


ee SE Oe | 
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ज्ञातव्य विषय तथा अंक । 


गा। 
त बम्बई मकानोंकी कमी 

5 
a use 5 डे ae नगरोंमें जनसंख्या तो बढ़ती जाती है और मकानोके भाडे भी बढ़ते 
aa) ( Zi जाते हैं परन्तु आवादीकी वृ द्धिके साथ साथ रहनेकी जगह काफी नहीं बढ़ती । 
छ 0) इससे प्रजाके स्वास्थ्य और रहन सहनपर बड़ा बुरा प्रभाव पडता दै । 
oe बम्बईकी आबादी १२ लाखके लगभग दै 1 इतने मनुष्योंमेसे ८,६२,००० 
लाख प्राणियोंको खाली एक एक कोठरीमै ही ग्रपनी गुजर करनी पड़ती दै। यदि चार मनुः 
fh १ cats लिए एक छोटा घर आवश्यक मानलें तो २,२३,००० घर चाहिए । फिर १५,००० 
ea तो ऐसे झोपडै हें जिनमें आदमीकी गुजर ही नहीं हो सकती। फिर भी गरीब लोगोंको 
a ऐसी ही भोषड़ोंमे दिन काटने पड़ते हैं। १,०४,००० घर तो ऐसे मौजूद दै जिने एक छोटी 
गाल गृहस्थी रह सकती दै । ६४,००० घर ओर चाहिए तब सबको स्थान मिले । ग्रहहीन प्रजा 
मारी की इतनी बड़ी संख्या अपना कैसे काम चलाती है यह बड़ाभारी आश्चर्य है । एसी दशा 
सका होने से ही सम।जमे असन्तोष ओर पाप haa है और उनका बुरा असर समक्ष देश पर 
इसका पड़ता है । 
। थह ज्ज 7 
रोकी : | ar OS AX कपड़े bee 
a वम्बईमें विदेशी कपडेका आयात - 

सम्बत्‌ ch काकी सफेद रंगीन 
रू० Go Go 

‘ १६६७ ३,०१,३१,८२४५ ३,१८,२२,६२३ ४,८३,७३,२४२ 
i 18६८ २,८३२, ३८,४४ ३ ३,८४६, ७६,४२७ ¥,5¥, 19,220 
LD ) १९६१: ३,१८,२४,६५५  ३,१३,४७,४६दे £,६७,०४,३७६ 
tail Ho ३,२५,०३,८८६ ४,३१,३०,८६४ POR 
है। 1६७१ २,६२,०१,४५ ३२ ३,१२,५४,१३२ ४,४८,५६,००९ 
एड १९७२. 185,523,568 २,४८,६ ६५९६३ ३,६७,३०,५६० 
at | `; २,३६,२३,२८१ ३,३८,०१,५%३ ६,५८,६२,५१२ 
हि १९७५ २,६६,०५,६०३ ३,३२,२०, ५८१ ६,६६,४६, ०३४ 
नौ | "९०५ ६,७६, १५,७०१ ४,४%,६९,२११ K 99,52, ९८६ 
निक evs ३,०५,०२,४२ ४,३५,५५,६५७ ५,२१,७३,३१९ 
लान. 


ae अतके दो adie अक्रोंको मिलानेसे मालूम होता है कि तीनों तरहकै कपड़ोंके 
ala कमी रही ओर वह क्रमसे इस AFIT है ३,७१,१३५२७८ ₹०;१०,१३,४५४ २० 
५ १६.०६.२८६ २० । 4 ५ 
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भारतवषेके पुरूष रेलोका हिसाब 


नाम रेल मील | लगा हुआ सूलधन मुनाफा 
i Wee ae nee Ss | 
ग्रासाम-बंगाल ०००६  १८,१६,६१,०००| २०६४ 
बंगाल-नाथ-वेस्टर्न २,०६२"४५ १७,१ १,४१,०००| १,३५४, ६४ 
बंगाल-नागपुर RISB Riel व ०1, i 02० = 
बम्बई-ब्रडोदा १,८७० ४२| २८,९२,५३,०००| ३,२१ १६, 
बर्माकी रेल १,६०४६८| २१.४७,१४,०००| १,३४,६७,०००|-२३' 
पूर्वीय बंगाल ६२१२१| २४,६९५5५,००० १,००,६६,०००।४०६ 
ई०पग्राई ० झ्रार | २,७७०'२४| ४१३,०२,६२,०००| ६,०%,०१,०००|११:६ 
जी०आई०पी० ३,३३५२६। ७२,६१,०५,०००| ‰,५४,२० ०००५.६३. 
मद्रास रेलवे १,०६३'११| १९,३५,७९,००० १,२६.३६, ९९११) 
नार्थ-वेस्टर्न १,३४०९६५/१,००,१६,०१,०००| ६,£%८,१३,०००|६:६/' 
. अवध-रोहेलखंड १,६२४'३३। ` २१५६६,१६,०००; १,९७,१७,०००८:६५, | 
साउथ-इन्डिया ४४६८०. ७,२२,८१,०००| ६८,०३,०००|६४० | 
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~ SS 
गये हैँ 


SS मन 


। इनमे. देशी राज्योका 


रेल शामिल नहीं हैं | इसी कारण aa AST का योग भी नहीं दियो. ॥ इन रेलॉकी 
आर्थिक अवस्था कैसी दै इस बातका पता फी सैक्रडा पूँजी पर मुनाफे की द्रसे मालूम होता 
दै । बबई-बडौदा ओर ई.श्राई. Wad मुनाफा सबसे अधिक है । सबसे श्रधिक्र लम्बी ता 
Fed रेल्वे है जो पाँच हज़ार मीलसे अधिक लम्बी दै ओर उसकी पूँजी भी १ रब प 
वश्यक नहीं दै कि रेलों की प्रायः सम पूरी 


ऊपर है 
विदेशी 


यह बताना तो शायद 


मीलं 
३१,४६० 
३२,०६६ 
३२,८३६ 
३३,४८४ 


३४५,६५६. 


भिन्न भिन्न वर्षों में खुली रेलों की लम्बाई 


सम्वत्‌ 
१६७१ 
१९७२ 
१९७३ 
१६४४ 
१६७५ 
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भाद्रपद १८७७ अ मद्द्‌ १०० री 


सामाजिक जीणोंद्ार और उत्कर्षके अंग । 
सत्यं ब्रवीम्युभयलोकहितं त्रबीमि खोकावतीत्य परमार्थसुखं च वच्मि । 

' प्राचीनशास्त्रहुद्यं प्रकटीकरोमि स्वार्थष्वनुग्रहमहो मबुजा विधध्वम्‌ ॥ 
2०--शिक्षा क्या और उसका प्रयोजन क्या है ? 
aN ६ क्वैंघयक समग्र प्रश्नोंका संग्रह श्लोककूपेण यों किया जा 

kl 


सकता हे, यथा, 


(१) किं स्याद्ध्ययन (२) कस्माद्ध्येयं (३) कि च (४) कस्तथा । 
(८) कथं (६) कुत्र (७) कदा चापि (८) कश्चैवाध्यापकोत्तमः ॥ 
त्‌, ( १ ) अध्ययन, शित्ताग्रहण, सीखना पढ़ना, क्या दै, ( २ ) किस लच्यसे 
कि वसते, किस प्रयोजनसे, क्यों भ्रध्ययन करना ( ३ ) क्या सीखना, (४) कौन 
भयन करें, (५) केसे, किस रीतिसे, किस प्रकारसे, (६) किस स्थानमै, (७) किस 
समयमे, (८) कोन उत्तम अध्यापक है | इनके अवान्तर प्रश्न बहुत हैं, पर मुख्य 
पिद्वान्तसूचक प्रश्न ये हैं। 
अंतिम प्रश्नका उत्तर प्रसंगवशात्‌ ऊपर लिखा गया.। ग्रौर भी इस विषयमें स्यात्‌ 
खनेकी प्रावश्यकता होगी । है 
सर्व सर्वेण सम्बद्ध सर्व सर्वत्र सवेदा । 
अ न्यायसे यद्यपि व्याख्यानका क्रम साधनेके लिए श्रश्नोंकी प्रथक्‌ करना भी 
) ए oe तोभी यह ध्यानम रखना चाहिये कि भत्यन्त पार्थक्य संभव नहीं दै 
पय दूसरेके विषयमे, दूसरेका एकमे, आता ही रहता दे! ' 
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अब पहिले और दूसरे प्रश्‍नोंका विचार साथ ही साथ किया 
अन्योन्याश्रित हैं । 
आदिकान्य वाल्मीकिरामायणमें लिखा दै, 


~ 


जायगा । इनके उन 


' अविज्ञाय फलँ यो हि कर्म त्वेवानुधावति । a 
स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ श्रयोष्या० अ० ६३ ॥ 
फलको जाने पहिचाने बिना जो काम करनेको दौड़ता है वह पीछे पैसाही ay 
करेगा जैसा स्वादु फलकी आशासे पलाशके पेडको सींचनेवाला करता है । 
आर भी कहा है, ° 
स्वस्यैव हिँ. शास्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्‌ केन TAT ॥ 
निमित्तेभ्यः प्रवर्तते सवं एव स्वभूतये । = 
ग्सिभ्रायानुरोघोऽपि स्वाथैस्येव प्रसिद्धये ॥ हरिकारिका ॥ 
gaia बिना प्रयोजन जाने जनाये कोन किस शास्त्रमें aga होता है, सब जीव 
किसी निमित्तसे अपने आरामके लिए काम उठाते हैं, किसी दूसरेके अभिप्रायका aay 
3 करना, अथवा अपने अभिप्रायकरा दूसरेसे अंनुरोध कराना, यह भी किसी न किसी खा बी 
र सिद्विके ही लिए किया जाता है । ह | | 
नैयायिकों की कहावत है, 
इष्साधनत्वग्रहपूर्विका प्रवृत्ति: । अथ च, ए = a 
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवत्तेते ॥ PE és. 
बिना प्रयोजन जाने प्रायः He जन भी किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते | तो फि पा 
“godt सन्तानकी शिच्चाका, जो वड़े गौरवका काम है, उसका आरम्भ बिना उसे a3 
लक्ष्यको उसके साध्यको उसके फलको निश्चय किये कर देना यह तो बड़े भूलकी वीं हे 
a | | afk 
मनुष्यके जीवनका क्या साध्य है यह पहिले कह आये हैं । संतरा | A 
सिद्धांत दै कि अभ्युदय और निःश्रेयस ये ही दो साध्य हैं, रौर अ्रभ्युदयके तीन अ | 
विभाग हैं, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, ओर काम । कामका श्रभिप्राय सब सांसारिक सुखका ॥ | भै 
पारलौकिक स्वर्गादिके दिव्य सुखभी इसी कामके अन्तर्गत हैं । | न 
धर्मादर्था््थतः कामः कामाद्‌ धमफलोद्यः | FO 
£ इत्येवं निर्णय शास्त्रे वशयंति विपश्चित: ॥ पद्गपुराण, उत्तरखण्छ) प्रत 
महाभारतम भी व्यास ऋषिने पुकारा है, | वी 


ऊर््वबाहुर्विरोम्येष न च काश्चिच्छुणाति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थे न सेव्यते ॥ 
: beat त 

ale ai, अर्थसे काम, कामसे धके फलका उदय अर्थात्‌ सांसारिक 
१३४ 


< डे | 
मत | 3 
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mm | हौ a ae CAA कथा है। निःश्रयस अर्थात्‌ सारा a इसकी उल्ही है । उसकी 
| ष्ठे काम हुग्रा भोजनाच्छादने देवर गत जीवन? रूपी अथ, उस mya al 
ोत्तसाधक धरम, उससे फल हुआ मोक्ष अर्थात्‌ अचय ब्रह्म का अनु भव । 
ghea ह्यापंवग्यैस्य नारथोऽरथायोपकल्पते । 
। नाशस्य धेमैकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
de | : कामस्य नद्रियप्रीतिरलाभो जीवेतं यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ॥ 
वदेति तत्‌" तत्त्वविदः तत्त्व यज्‌ ज्ञानमद्व्यं । 
्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शञ्यते ॥ भागवत, स्कंध १, ्र० २॥ 


यदि केवल कामहीका नाम लेते तो मनुष्यको स्वरसतः उस ओर प्रवृत्ति होनेसे 
यह भय था कि कामका भ्रतिमात्र सेवन करने लगते । 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 


। जीव | 

ral बलादाक्षिप्य मोहाय सहाभाया प्रयच्छुति ॥ दुर्गा ॥ 
q se cate 

a बलीयानिद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ मनु ॥ 

र्थ 


- शनी विद्वान्‌ तो माया भोहमे पड़ही जाते हैं, साधारण जनका क्या कहना । 
प्रौर थोड़े भी कामके प्रति सेवनसे बड़े बड़े अनर्थ पैदा होने लगते हैं ।- इस कारण 
कामको अथ ओर धर्मकी केदमं रख दिया । धर्म अर्थात्‌ कायदा कानून वही दै जिसकी 
पाबंदीस जिसके £ ैे,अर्थ धन दौलत कमानेक्री और रखनेकी और उसका उत्तम प्रकारसे 


। फि प्रयोग करनेकी रौर तद्द्वारा इस लोकम तथा परलोकमें परिष्कृत कामसुख भोगनेकी 
उम | गोग्ता रौर शक्ति पेरा हो । अर्थ वही जिसे अपना और पराया stage सिद्ध हो सके। | 


काम वढी जिसमे मन ज्ञानेन्द्रिय केंद्रिय ग्यारहोंका सुखजनक व्यवहार हो । मोक्ष वह 
जिसमे इन सबसे afte विरक्ति शांति होकर जीवात्मा अपने जीवत्व ओर पृथक्त्वकी 


शावा पुद्धिको त्यागकर परमात्मरूप सर्वव्यापी एकखके अनुभवर्म लीन हो, अर्थात्‌ संसारम जो कुछ 
व | री रहा है पह सव एक एकरस अखंड OH” A अनुभव कर रहा है, ऐसा अनुभव करे ।. 


तो भ्रव चार प्रयोजन थवा gerd शास्त्रने सिद्ध किए । धर्म, A, काम, 
। इन चारकी सिद्धि सङायता देना यही शिक्षण प्रध्ययनाष्यापनका प्रयोजन दै । 


। शिक्षा इन चारो की प्राप्तिम area अथवा परम्परया सहायक न हो वह व्यर्थ दे, 
३१) | और उसमे कालयापन करना लाभकर नहीँ प्रत्युत हानिकर है। > 

| शिक्षा, ग्रध्ययन, इन शब्दोंसे भी यही अर्थ निकलता दै । शिक्षका अथै शक्तिसंपादन । 

, | Et शन चार पुरुषार्थेके साधनक्री शक्ति, जिक्षमे a HAA शक्तिके स्वरुप 

sit 1 । जो अधिकतर अभीष्ट है उसके पास झधिक पूर्णता और शीघ्रता और सम्पन्नता- 


भ्र 
यन, गमन, प्रापण, शानद्वारा, भध्यापकद्ारा, शास्त्रद्वारा, यद्दी अघि;भयन है। 
FEY 


~ 
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; ??-शिक्षणीय शास्त्र क्या है ? 


शास्त्र शब्द भी इन्ही भार्वोको दिखाता है । जो सिखाया जाय, और जो सिने के 
शास्त्र | क्या सिखावे, तो इन्ही चार पुरुषार्थोके HITT करनेके, साच्षातू संपादन करनेके उपाय 
सिखावे । इस हेतुसे शास्त्रोंका विभाग भी चतुर्धा किया गया दै, यथा धर्मशास्त्र, . nian 
कामशास्त्र, और मोत्तशास्त्र । प्राचीन प्रन्धोंमें प्रस्थानभेदेन, दर्शनभेदेन, और और प्रकार 
भी शास्त्रका विभजन किया दै, पर वह सत्र विभाग इस रक्त विभागसे संगत भौर इसी 
चरितार्थ होते हैं। “द्वे विये ” इत्यादि सुंडकश्रुतिका पहिले उद्धरण किया है। a 
विद्यामांत्रकी दो राशिक्री, एक अपरा, दूसरी परा । वेद, वेउांगादि सब प्रपर 
wal, धोर भ्रत्तर-ब्रह्म-ज्ञापिका मोचाजननी विद्याको परा कहा । परा विद्या तो सपन 
मोचशास्त्र दे । अपरामै धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ओर कामशास्त्र अंतर्गत हैं । 
Cog किमर्थ वेदो वेदांगानि च प्रदत्तानि ? सवेकामप्राप्त्यादिमोंत्षान्तः पुसषार्थो कत्त 
इति वेदः saat । तसरिज्ञानाय वेदांगानि प्रवृत्तानि ॥” देवराजयज्वक्ृत-निरत्तवृत्ति 
भूमिका ॥ | 
निसक्तकी टीका करते हुए देअराजयज्त्राने भूमिक्रामें लिखा है, कि वेद ah 
‘Fain क्यों प्रवृत्त हुए, इस प्रश्नका उत्तर यही है, कि सर्व कामनाओंकी प्राप्ति पहिले होकर 
प्रन्तम मोच हो, यह जो परम पुरुषार्थ दै उसको वतानेके लिये वेद प्रवृत्त हुआ, और वेदका, 
ठीक ठीक od समझ आ जाय इसलिए वेदांग प्रवृत्त हुए, अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ae ज्योतिष । 
पंचतंत्के कथामुखम भी कहा. दै, 
“देव, द्वादशभि्वबैन्याकरण श्रूयते, ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, ग्रथशास्राणि 
चाणक्यादीनि, कामशास्राणि वात्स्यायनादीनि, एवं च ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि तायते ।” 
योगभाष्यमें भी यमनियमोंके वर्णनं लिखा है, 
“स्वाध्यायः मोक्षशा्राणामध्ययनं, प्रणवजपो वा?! । पा० २, Fe १॥ 
शुक्रनीतिमे राजाके ग्रध्ययनके प्रसगमें लिखा है कि उसको चार विद्या सीस | 
प्रावश्यक दै, यथा, | 
श्ान्वीत्तिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्च शाश्वतीः । 
विद्याशचतल्न एवैता श्रभ्यसेन्नुपतिस्सदा ॥ 
४ आन्वीत्तिक्याँ तकेशास्त्रै वेदान्ताय प्रतिष्ठितम्‌ । 
` प्रुग्याँ धमो ह्यधर्मश्च कामोऽक्रामः प्रतिष्ठित: ॥ 
भर्थानधी तु वार्तायाम्‌ दंडनीत्यां नयाऽनयौ । 
वर्णाः सर्वाश्रमाश्चैव वियास्वासु प्रतिष्ठिताः ॥ अ०१, श्लो० १ ae 
wd, र्थ, काम, ये dat नाम इन श्लोकोंमें प्रत्यक्ष ही देख पडते cal 
व्यवहारटष्ट्या केवल उनके शास्त्रोंके आकार भौर नाम कुछ बदलकर Fe! 
‘ १६६ 
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Do dd ~ ७. ba ~ 
aa, यह धर्मशास्त्र ही का भ्रग दै, राजाको इसपर बहुत विशेष ध्यान देना उचित है, 
कारण अलग ही कह दिया । मोचाशास्नरको आन्वीक्षिकी, वेदान्ताय, ऐसे शब्दोसे कहा, 


ष ae गौरवको बड़े शब्दाम बारम्बार संस्कृतके प्रामाणिकतम ग्रम्थोंमें वरान किया है, 
ee जिसका बिचार थोड़ी ही देरमै किया जायगा । FAM स्थानमै वार्त्ता-शब्द कहा । 
a और कामशाखको a दयडनीतिसे ्रवशिष्ट धर्मशास्नक्रो त्रयीके नामसे कहा । अन्तर्म यह्‌ | 
स कहा कि सब वर्ण ate सब आश्रमका उचित व्यवहार इन्हीं चार विद्याओंपर आश्रित हैं । 
। a जितने नये पुराने शास्त्र जितनी नई पुरानी विद्या हैं सबका मन्तर्भाव इन चार शास्त्रे 
परं हैं। पाश्चात्य नवीन विज्ञान कोई भी ऐसा नहीं है जिसका समावेश इनमेंसे किसी 
सी पन द्वो सके । स्यात्‌ दूसरी दृश्योंसे शास्‍्त्रोंके दूसरे विभाग किये जा सर्के, जैसा प्राचीन 
प्रवाचीन विद्वानोंने किया हे । यथा प्रमेय की टष्टिसे, आध्यात्मिक, आधिंदेविक, भौर ग्राधि- 
=a भौतिक शास्त्र । तथा इहलोक-परलोक-विवेकदष्ट्या; ऐहिक ale श्रामुष्मिक शास्त्र 
sah तथा व्यवहारदष्ट्या, व्यावहारिक ओर तार्किक शास्त्र : तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ कोट्‌, हर्बर्ट 
सेन्सर, टाम्सन आदिकोने भिन्न भिन्न विभजन शाख्रोंका किया है । पर मनुष्यके सुख- 
i साधनकी इष्टिसे, जीवनके उद्देश्यकी eee, सार्थकी टित, जिसमें सब ज्ञेय, सब व्यवहार, 
ac सब इइलोक परलोकका अनुभव ्न्तभूत है, ऐसी efsa यह चतुर्धा विभाग अधिकतम रे 
a उपयोगी जान पडता है। इन्हीं चारों शास्त्रोंके satan’, इनके पुनर्नवीकरणसे, इनका ye 
ल ` यथोचित ठीक ठीक शान A प्रयोग करनेसे, पुरुषार्थ चतुवग प्रत्येक नरनारीके लिए यथा- 
$ संभव सिद्ध हो सकता है, और गिरे हुए समाज और देशमें नये प्राण रौर बलका संचार 
होकर उनकी उ! १% लेसकती है । इस चतुःशास्त्रका जो यथार्थ स्वरुप है उसके FEAT जानेसे, 
ae | भौरचतुवर्ग अर्थात्‌ चार पुरुषार्थ, चतुराश्रम, aaa, और उनके चार कर्तव्य अर्थात्‌ धर्मकर्म, 
ते |” चार शक्ति अर्थात्‌ अ्रधिकार, चार वृत्ति, अर्थात्‌ भरणपोषण भोजनाच्छादने उपाय, 


चार विशेष शुल्क, और चार उपहार, इन सबका मार्मिक सिद्धान्त भूल जाने झोर उसका 
भ्नुसरण न करनेसे देश और समाजका अधःपात हुआ है । 

इन चारो शास्त्रोकि यथातथ पुनरुजी वनसे और उनके माम्मिक सिद्धान्तोका फिरसे अनुसरण 
करनेसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, चाहे कुटुम्ब, समाज, व्यापार, दंडनीति, राज्य, देशशासन, 
शिक्षा, रक्षा, जीविका, धर्म, अर्थ, काम, इहलोक, परलोक आदिके सम्बन्धका, चाहे संसारसे 
बुटकारा और मोक्ष पानेके संवन्धका, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस प्रकारसे उत्तीण न 3 
हो सके भौर उसकी कठिनाई सरल न हो जाय । 

भव इन चारों शास्त्रों पर पृथक्‌ प्रथक्‌ विचार करना चाहिये । , 

( क ) धर्मशास्त्र 
आजकल धर्म शब्दका अर्थ और तत्संबधेन धर्मशास्त्रका ज्ञान बहुत ही संकुचित हो 
पा है। इस देशमें धर्म शब्दका प्रयोग और उसकी चर्चा तो बहुत क्या भत्येत हे, पर 
स्य भ्रंश सम भूले जा रहे हैं। | 
: 
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शौच श्राचारकी छोटी छोटी वार्ते, रहन सहन, उठक बेक, नमस्कार च = 
है| 


वास, देवालयश्रवण तीर्थाटन, होम हवन, पहिरावा ओढावा, जूता टोपी पगड़ी, बंद द्र 
रेलयात्रा जद्दाजयात्रा, FI छात, दान प्रायश्चित्त, सुंघनी हुक्का, सुती चुरट, कोट a 
घोती पैजामा, मिजई सुंडासा, इत्यादिके विशेष प्रकारकी बार्तोपर विशेष क्या रतयन्त ध्यान 
करना ही धर्मका तत्व समझा जा रहा है । कहनेका यह अर्थ नहीं है कि शौच आचार aby 
अग नहीं है । बहुत बड़ा रंग दै । पर शौचाचारका भी जो मार्मिक सिद्धान्त है उस ग्रोर 
ध्यान नहीं है, ऊपरी बातोंपर बड़ा हठ ओर निर्वेध है । और धर्मके जो अन्य आवश्यक विभाग 
हैं उनपर तो ध्यानही नहीं हैं । दणडनीति, राजनीति, राजधर्म, राज्यशास्त्र, इत्यादि 
नामसे जो धर्मका अंग पुराने said प्रसिद्ध है उसका पठन पाठन तो लुप्तप्राय दै, यद्यपि 
इसका महिमा बढ़े बड़े श्रोजस्वी शब्दोंमें कहा है, 
यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि सेलीयन्ते स्वसत्वोद्धवानि । 
एवं धर्मान्‌ राजधमैषु सर्वान्‌ सवीवस्थान्‌ संप्रलीनान्‌ निबोध ॥ 
मज्जेत्‌ त्रयी द्गडनीतो हतायां सर्वे धर्माः प्रक्ञयेयुविष्द्धा: । 
स्वे धर्माश्चाश्रमाणां हताः स्युः क्षात्रे नष्टे राजधर्मे पुराणे ॥ | 
सर्वे भोगा राजधर्मेषु दृष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः । 
सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सर्वे लोका राजधर्म प्रविष्टाः ॥ 
सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे धर्मा राजधर्मेषु इष्टाः ps 
तस्माद्‌ धम्मो राजधर्माद्विशिष्टो नान्यो लोके asa 
नष्टा धर्माः शतधा शाश्वतास्ते क्षात्रेण धर्भेण पुनः प्रबुद्धाः । 
युगे युगे ह्यादिधर्माः प्रवृत्ताः क्षोके ज्येष्टं aera वदेति ॥ 
आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च। 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां we धमै विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ 
त्याग श्रेष्ठ सुनयो वे वदंति सकश्रेष्ठ यच्छरीरं त्यजंति । 
नित्यं व्यक्तं राजधर्मेषु सर्वे प्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथैते ॥ 
एते वर्णाः सर्वधर्मैश्च हीना sense: क्षत्रियेरेव aa: । 
तस्माच्क्रोष्ठा राजधर्मा न चान्ये वीर्यश्रेष्रा राजधर्मा मता मे ॥ 
महाभारत, शांतिपर्व, Ho ६२, ६३, ६४ Il 
यह भीष्मनेशारशाव्यापरसे युधिष्ठिरको उपदेश किया है । अर्थात्‌, जैसे भौर एब | 
saath पेरके चिन्ह हाथीके पेरके चिन्मे लीन हो जाते हैं वैसे श्रव्य सब धर्म राज 
पंतःपतित हैं । यदि दंडनीति सवका पालन न करे तो सब धर्म परस्पर विरोध ठ 
हो जाये । ज्ञात्रधर्मके नाशसे सब ग्राश्रमोके धर्म लुप्त हो जाये । सब भोग, सेब"! 
oe 3 उपयोग 
सब दीक्षा, सब शिक्षा, सब विद्या, सव कला राजधर्ममँ देख पड़ती हें, सबका 
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स रने ह दे नव आल ध्म wit हुए है an उनपर श्रापत्ति 
रई दै तब तब चात्र A ala उनका रक्त आर gree gar ति i 
अर्धात्‌ अपने शरीर थौर प्राण पर्वन्तका त्याग, दूसरोंकी रचाके हेतु, इसी धर्ममे देख पड़ता 
0 SF Sa salar etl Sere a विशेष धमाका प्रवर्तन, सीधी 
al ve we ओर देडन, प्रजाकी रक्षा, शित्ता, भरण, पोषण 
gaa, उल्म, और तरह तरहकी सुसीपतो बंधनों और पीडाओसि मोक्षण, यह सब उदार 
और उत्कृष्ट भाव 'राजधर्मही के अंग हैं । इस हेतुसे -राजधर्मको, राजाके धर्म, धमाके 
राजाको) सब VAR SAB श्रेष्ठ कहते छै । 


i 
a 


सो इस नितांत उपयोगी, उपकारी क्या श्रावश्यक, शास्त्रका पठन पाठन सर्वथा 
शिथिल हो गया दै, और इसी कारणसे सर्व Gera तथा सामाजिक जीवनमेसे 
गौरव ही निकल गया हे, बुद्धियाँ निर्म्याद अतिशय चंचल और चुद्र हो रही हैं, तरह 
aes एकबमो ऐकदेशिक विचार ale श्रनन्त वाद विवाद देखने श्रौर सुननेमे आते हैं, 
जो समय प्रकृतिकी शोभा और परमात्माकी सात्त्विक उदार सुन्दर और ललित कलाग्रोंके 
ध्यान उपासना और अचुभवम लगना चाहिये वह सूखी कठहुज्जतोंमे चला जा रहा है, 
बहसोंका कहीं पर्यवसान नहीं देख पड़ता, कोई प्रामाणिक वात स्थिर होनेही नहीं पाती, 
प्राज एक बात बड़े वल और परिश्रमसे निश्चित की गई, कल दूसरे वावदूककी वाग्धारा 
` उसकी जड़ खोदकर दूर बहाकर उसको फक देती हे । चारों ओर ग्रशान्ति शंका उद्वेग 
` ग्रान्दोलन मचा हथा है | और यह दशा केवल भारतवर्षद्दी की नहीं है किन्तु इससे भी 
अधिक अन्य eG जनसमूहों और देशोंकी है जो अपनेको सुशिच्तित भोर अति सभ्य 
` भरौर परमरिष्ट जानते मानते हैं और एक प्रकारसे है भी । इन सवका सुख्य कारण यही 
है कि इस देशसे राजधाके मूल मार्मिक सिद्धान्तोंका ज्ञान ओर प्रचार उठ गया है, 
भौर दूसरे देशोंमें भ्रभी वे सिद्धांत पहिचाने ही नहीँ गये हैं। जिन सिद्धान्तोंपर काम 
चलाया जा रहा हे वे सच्चे भ्रौर सात्त्विक नहीं हैं किन्तु राजस तामस भावोंकी नीबीपर 
प्रतिष्ठित हैं । ; 
ब्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव से । 
तदेकं ag निश्चित्य येन श्रयो5हमाप्लुयाम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्न प्रमाणं ते कार्थाकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कतुसिहाहसि ॥ गीता ॥ 
यदि राजधर्य दंडनीति राज्यशात्रके तत्त्वोंका जनतामें भच्छी प्रकारसे प्रचार हो 
जाय, ऐसा कि सब सयाने at पुरुषोंमें तथा भावाल इनकी प्रेसिद्धि हो जाय, तो यह सब 
Seal बहुत कुछ शांत हो जाय । 
भेगरेजीम॑ जो शिक्ता आजकाल इस राजनीति भ्रथवा दंडनीतिके विषयकी भंगरेजी 
विद्यालयोंमें विद्यार्थियोबी हो रही है, तथा समाचार पत्रोंके द्वारा जो साधारण जनताको 
i 
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मिलती है, उससे यद्यपि एक प्रकारका बड़ा लाभ है, sala यह कि इस गुर्वर् Fatal pe 
कुछ ध्यान तो खिंचता है, पर साथही एक भयावह हानि भी यह दै कि इस देशके an 
राजधगके- सिद्धांतोंका उस शिन्ार्म कुछ उपयोग नहीं किया जाता, यद्यपि Tam, 
के प्रबधकी नीव सच्ची भर दृढ उन्हीं सिद्धांतोंके अनुसार डाली जा सकती है। wg 
उपयोग नहीं किया जाता, किंतु चर्चा उठनेपर ग्रनादर किया जाता है । भनादरम कारण 
भी है, कि पूर्वापराजुसंधानपूर्वकः समग्र राज्यशाखका शान रखनेवाले oh उसका 
ठीक ठीक अर्थ समभाने वाले ही -नहीं मिलते । संरकृतकी विद्वत्ता कुछ कालसे संसारे 
दैनंदिन व्यवहारसे ऐसी wan पड़ गई है कि वह व्यवहारोपयोगी , शास्रोंका सचा ny 
भूलकर प्रायः भ्रनर्थ ही करती हे । भ्राज एकादशी मानना कि दशमी, कौन लग्न यात्राके 
लिये अच्छा दै, यह ग्रहशांति केसे हो, fade लगाना कि ways, प्रायश्चित 
लिये चौबीस गाय दान करना पर्याप्त है अथवा अढतालीस, इत्यादि विषयपर Bar 
विद्वताका प्रयोग देख पड़ता है, तथा व्याकरणकी फक्किका शौर न्यायके अवच्छेदका- 
वच्छिन्न भी प्रसिद्ध हैं । समाजका तात्विक स्वरुप क्या है, राजा क्या है, प्रजा क्या 
है, राज्य ग्रथवा राष्ट्र क्या है, इनका परस्पर कत्तव्य क्या है, समाजके वया भंग हैं, 
इन प्ंगोंका एथक्‌ पृथक्‌ धमं कम क्या है, किस प्रकारसे वार्त्ता बढ़े, किस sane 
देशकी सम्पत्ति बढे, किस प्रकारसे सर्वसाधारण को पेट भर खाना तनभर कपड़ा मिते, 
इ्यादिबातोंकी चर्चा संस्क्ृत-विद्वन्‌-मेडलमे नहीं सुनने में राती, यद्यपि मनुने स्पष्ट लिखा है, 
सर्वेषां ब्राह्मणों ब्रूयाद्‌ वृत्त्युपायान्‌ यथाविधि | ee 
प्रद्युयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्‌ ॥ भ्र० १०॥ © 

fod पहिला स्थान धमेशा्रका, उसकी नीवीपर भ्र्थशास्र, उसकी gfe 

पर कामशास्न FAME, तदनन्तर इन तीनोंपर विरक्ति होनेसे मोक्षशाख, यह क्रम हुग्ना। 
तो सामाजिक उत्कर्षम जो प्रथम sin शिक्ताका है उसके पोषणके सम्बन्धं धर्मशासके 
शिरोमणिभूत किन्तु लुप्तप्राय राजधर्मके जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनका यहां पर प्रसंगवशात 
दिग्दशन करा देना उचित जानपडता हे । 


समाज क्या है । इस शब्दका विवरण पहिले कर आये हें । परमलघु समान प्रज 
निसर्गतः पति-पत्नी-भ्रपत्य इन तीनका दै । पश्चिमके नीतिशास्त्रके wuld परे He 


मानव जीवको समाजका भारंभकेभणु मानते हैं, तथा “aaa, कौम, जाति, को 
उसका परममहत्‌ स्वरूप । पर अब स्त्रीवर पुरुषवर्गके झगडेसे, नई पुरत पुरानी. पतक 
झगडेसे,' भोर “नेशन”? “नेशन” अर्थात्‌ राष्ट्र राष्ट्रकी आपसकी लाठीसोंटा गोलाबा& 
मारपीटसे पटरा दोनेपर कुछ कुछ “उघरे परल परसुधर मति के,” ओर कुछ पाक्षात्य कि 
्राचीनसंस्कृतसिद्धान्तोंके सरीखे विचारोंकी भोर झुक्ने लगे हैं | ग्रर्थात्‌ यह कि माता पिता 
संतान मि लके एक कुल जो होता दै, वही समाजका भारंभक श्रण॒ुरूप RAG भर दे, 
मानवजा/तिमात्र, श्वेत पीत रक्त शौर कृष्ण, सब मिलके इस महापुरुष विराद्सवक समा 
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सामाजक जायाळार आर उत्कषक अग 


रममहत्‌ GET दै । इससे भी आगे बढ़कर जीवभात्र इस सहाचिराइँम देदांतक्री BS अतभूत 
aay पर राजनीतिमा मानवजातिमात्र ही कहना अजम्‌ दै । “टिया मानवा,” 
“वास्ति तु पंचमः”? इत्यादि मबुके वार्क्योका उद्धार पहिले कर आये हैं, एक श्लोक यह 
और लिखना चाहिये जिससे पुर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है 

एतावानेव पुरुषो यज जायाऽत्मा प्रजेति ह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चितयो wat सा स्म्ृतांगना ॥ अ० १३, श्लो ० ४५ ॥ 


कुलोके समुदायका नाम समाज दै । स्त्री पुरुषकी संतान ach बढ़ते nama 
man ae, फिर वंश, गोत्र, जाति आदि, अंततः ' महासमाजका रूप प्रकट. होता है, 
जिसमें वंशपरंपराकी स्मृति कालप्रवाह और व्यक्तिवाहुत्यंसे उच्छिन्न हो जाती है, 
केबल “ हम” बुद्धिसे और aaa स्नेहसूत्रसे एकलका भाव बना रहता है, और पूर्व जोंकी 
एकताकी प्रतीति “ब्रह्मदेवकी सबही संतान हैं,” “सब वर्थ एक दूसरेके अग्रजम्मा ग्रनुजन्सा 
है, थवा एक अगीके अंग हैं,” केवल ऐसे अव्यक्त भावोंसे वनी रहती है। तथा और प्रकारके 
एकल उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे समाज संग्रथित बना war हे, जेसे एक भाषा. 
एक थ, एक साहित्य, एक आचार, एक पहिरावा, एक देश, एक शासनप्रपन्ध, 
इत्यादि । इनमेंसे कोई भी अत्यन्त निश्चित वढी होता, कभी कोई कमी कोई 
घटते, बढ़ते हैं, तौ भी जबतक लोकरांप्राहक ऐक्य और भ्रभेइवुद्विका वल किसो न किसी 
प्रकारसे अधिक रहता है. और लोकविग्राहक नानात्व और भेदभावका बल कमती, तब 
तक समाज सर्ज कू RAT इसके विपरीत हो जानेपर शरीरधारक seme) धर्मके 
चण होनेसे जैसे उतक्र अंग अग क्षीण होकर गलने लगते हैं और अन्य अथव कीटादि 
यादः जन्तु उनमें पैदा हो जाते हें, वेसी ही दशा समाजकी हो जाती हे, जिससे फूट बैर भेदभा 

हुमा। जात पातके अनन्त झगड़े ओर वैसनश्य ag जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यह समझने लगता 


Ta है कि दूसरेकी हानि किये बिना मेरा स्वार्थे नहीं सिद्ध होगा । 
वशात्‌ | 


यदि किसी समाजमं इस प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाय, जिससे भेदभाव र परस्पर 
कलह बढ़ने लगे, तो उसकी चिकित्सा क्या है? इस प्रश्नके उत्तरम राजा क्या है, रौर 
भजा क्या है, ओर उनके परस्पर कत्तव्य क्या हैं, और राष्ट्र क्या है, इन सव प्रश्नोंके उत्तर 
तः पतित है । इस सब अर्थको महाभारतके शान्तिपर्व कथारूपेण कहा है, 

अराजकाः प्रजा पूर्व विनेशुरिति चः श्रुतम्‌ । 

परस्पर भक्तयन्तो मत्स्या इव. जले कृशान्‌ ॥ 

समेत्य तास्ततश्चक्गः समयानिति नः श्रम्‌ । » 
पाकूशूरों दपडपरुषो यश्च स्यात्पारदारिकः ॥ 

वश्च नः समय भिद्यात्‌ त्याज्या नस्तादृशा इति । 

विश्वासार्थ च सर्वेषां वर्णानामविशेषत 
तास्तथा समय कृत्वा समये नावतस्थिरे । f ; 
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स्वाथे ` 


AAAI AAAS SAAS 


सहितास्तदाजग्मुरेसुञार्ताः पितामहम्‌ ॥ 

अनीश्वरा विनश्यामो भगवन्नीश्वरं दिश । 

यंपूजयेम संभूय यश्च नः प्रति पालयेत्‌ ॥ 

ताभ्यो ag व्यादिदेश मनुर्नाभिननंद ताः । 

विभेमि कर्मणः पापाद्‌ राज्यं हि भुरादुष्करम्‌ । 

विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु नित्यदा ॥ Ao ६६॥ 

अर्थात्‌ मचुष्योमें आपसे काम कध लोभादिक बढ, दुर्वलोंको बलवान्‌ पीड़ा हेन 

लगे, तब सबने मिलकर समय अर्थात्‌ कोल करार अहद वादा किय, कि जो दुर्वचन गेरै 
मारपीट करे, पराई खीकी लालच करें, उसको त्याग देना अर्थात्‌ समाजके बाहर तिक्त 
देना । पर इस समय पर लोक Sat नहीं । तब सत्रने मिलके ब्रह्मासे ग्रर्थात्‌ अन्तरा 
प्राथनाकी कि कोई ईश्वर हाकिम नियत किया जाप जो समयोंका पालन करावे, ak 
वहाँ से उपदेश मिला कि उस कालम सर्वश्रेष्ठ मनुक्को ऐसा ईश्वर, हाकिम, राजा, मुखिया, 
वनाझओो । मनुने अरुचि दिखाई, यह कहके कि में पापसे डरता हूँ, और राज्यका काम ay 
कठिन है, क्योंकि मनुष्य मिथ्या श्राचरण नित्य करते हैं । तब सबने उनको समभाग, | 
A परस्पर कोल करार होकर AAA राज्यक्मका वोझ उठाना स्वीकार किया । तसे | 
राजा प्रजा यह नाम बने। प्रजाने प्रतिज्ञा की कि हमलोग आपको “ पशूनामथ पंचांश” | 
४ धान्यस्य देशमं भागं » इत्यादि देंगे, ओर आपके साथ चलनेवाले शख्नपाणि मनु | 
a, इत्यादि । और मनुने प्रतिज्ञा की कि भै आप लोगोंकी रह्ा-धर्मेशास्रके Fa | 
sim, अपने मनमाना काम कभी न कहँगा । यह प्रतिज्ञा अन्य रू. ९ लिखी है, | 

प्रतिज्ञा चाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा । 

पालयिष्याम्यहं भोम ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ 

यश्चात्र धर्म इत्युक्तो दंडनी तिव्यपाश्रयः । 

तमशंकः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ He ५८॥ 

प्राचीन समयमें राजाके अभिषेकक्रमके प्रसंगम जो प्रतिज्ञा 

र्त्‌ राजाको वनानेवाले, राजपदबीपर अधिकारी नियुक्त करनेवाले, होते के) १ | 
पुरोहित जो प्रतिज्ञा राजा से कराते थे उसका स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण में यह की ।. 
“याँ च रात्रीमजायेऽहे यां च प्रेतास्मि तदुभयमंतरेश्ञापूर्तं मे लोकं सुक्ृतमायुः अर्जी 
यदि ते द्र ह्यम्‌ इति”? । (an 
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एकाधिकारकी समस्या 


एकाधिकार तथा सार्धा 


ए Bt क्योंकि प्राचीनसे प्राचीन कालमें एकाधिकारोंकी सत्ता विद्यमान यी । 


ie 


age इसमें सन्देह करना भी वृथा दै कि एकाधिकारका प्राचीनकालमें वह रूप 
MO न था जो कि आजकल है । उन दिनोंमें एकाधिकारोंका sar बहुत ही 


i एक मात्र उन्नतिका परिणाम समझना भूल करना होगा । 
5h 


i छोट था परंतु आजकल वेसा नहीँ दे । इस अवस्थामें एकाधिकारोंके भिन्न भिन्न व्यवसायोंका 
ae छाभाविक गुण मता ठीक नहीं है । र ु 
४ प्रोफेसर एडाल्फ वेग्नरका कथन है कि वर्तमानकालीन व्यवसायपति स्पर्धाकी 
क. wal टूट या लके रूपम सा अधिकतर पसन्द करते हैं । प्रोफेसर माशलने . 
ren एक स्थान पर निर्देश किया है कि “cata ही sl उन्नति हुई है । स्पर्धाजन्य 
ae भयंकर विनाशसे बचनेका एकमात्र उपाय यही दै” । इससे स्पष्ट है कि स्पर्धाका 
aa सम्मिलनद्वारा उच्छेद क्रनेके अनन्तर a प्रायः भिन्न भिन्न व्यवसाय एकाधिकारका 
a रूप धारण कर लेते हैं । प्रायः शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयुक्त किया है कि बहुतसे व्यवसाय 
है सम्मिलनके बिना भी भिन्न भिन्न कृपां तथा सहायताग्रोके द्वारा एकाधिकारी बन जाते 
pe , हैं। दषटान्तकी तौरपर बहुत से ्रमरीकन व्यवसायोंने रेलवे कम्पनीकी कृपांसे और राजकीय 
मता तस्कर-नीतिसे “a स्वरूप धारण कर लिया है | जो ag भी हो । साधारण 
दै, | तौरपर यह क क्रीकता हे कि प्रत्येक व्यवसाय वर्तमान कालमें एकाधिकारी , बन 


सकता दै यदि उसमें पूँजी बुद्धिमत्तासे लगाई जावे । इसका कारण यह है कि स्पर्धाजन्य- 
घाटेसे बचनेके लिए प्रत्येक व्यवसायोंके स्वामी सम्मिलनका अवलम्वन कर सकते हैं । 
सम्मिलन सभी व्यवसायोंमें सम्भव दै, उसका किसी एक व्यवसायसे ही विशेष सम्बन्ध नहीं 
है। सम्मिलन किस प्रकार एकाधिकारका उत्पादक दै इसका अभी वर्णन किया जा चुका 
है। बड़ी मात्रामें पदार्थीको उत्पन्न करनेवाले व्यवसायोंको छोटी मात्रावाले व्यवसायोंकी 


कर्ता" के १ mA 

बे at भपेत्ता जो विशेष लाभ प्राप्त हैं उनका विवरण safe विभागमे विस्तृत रूपसे किया 
वहा है जाता है। उसको स्पष्ट करनेके लिए यहाँपर कुछ शब्द और लिखे जाते हैं । 

बज | अल्प, मात्राकी उत्पत्तिपर बहुमात्राकी उत्पत्तिकी प्रलता 

शः) | 


(3) कीमतका कम होना । सम्पत्तिशाखका यह सार्वभौम नियम है कि जितना 
` पदाथ अधिक खरीदा जावे उसके प्रत्येक भागका मूल्य कम होता जातों है । इस नियसके- 
aN अत्पमात्राकी उत्पत्तिवालोंका बहुमात्राकी उसत्तिवालोंकी म्रपेक्ता ग्यून लाभको प्राप्त 
अला स्वाभाविक ही है । क्योंकि बहुमात्रावालोंको प्रत्पमात्रावालोंकी अपेक्षा पदार्थ 
प्राप्त हो सकते हैं। थो 5 की अपेक्षा फुटकरकी कीमतें किस प्रकार अधिक होती हैं यह 


प्‌ ८ - 
को जातही है। ' ° > $ 
0 + 
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(२) जिस प्रकार ब्यवसाय क्रमशः बढ़ते जार्वे उनमें पदार्थीका 


उत्पत्ति व्यय 


उसी अनुपातसे शनेः शनेः कम होता जाता है । व्यवसायके प्रत्येक व्यक्तिसे पूरा कम oe 
लिया जा सकता है । vie 
मिख्नियों, एंजिनियरों आदिको कार्यके न्यून होनेकी. शिकायत नहीं र हती है और विश्व 
उनको अपना बहुत सा.समय घरपर काटनेको मिलता है । इस विशेष aay बृहत व्यव 
कम्पनियोंका खर्चा बहुत कुछ प्रति पदार्थ कम हो जाता है और वह अपनी बहुतसी 
पूँजी वैज्ञानिकोकि रखनेम व्यय कर सकती हैं जिससे उत्तम पदार्थ बनाया जा सक्ने । oma 
(३) वृहत्‌कम्पनियाँ एजिनसे उसकी शक्ति भर काम लेनेके लिए पर्याप्त पूँजी लगा am 
सकती हैं, परन्तु अत्पमात्रार्म saa करनेवालोंकी शक्तिम यह नहीं हे कि तह oa 
कर Uh | इसमें उनके एड्जिनकी बहुत Awe शक्ति निरर्थक az होती है। पूँजीके क्रः 
अभावसे वह उससे कुछभी लाभ नहीं उठा सकते हैं । यव 
(४) उृहत्‌कम्पनिर्योके पास अपनी पूँजी होती दै । इससे उनको अपना व्यवसाय 
न ऋणके रुपयेपर चलाना पडता है और न किसीको व्याजही देना पड़ता दै | आर्थिक माल 
दु्टनाके .कालमें छोटे छोटे व्यवसायोंको व्याजके बढ़ जानेसे और लाभके कम हो जाने | भि 
से जो जो ग्रापत्तियाँ सहनी पड़ती हैं वे किसीसे भी छिपी नहीं रहती हैं । इहतकम्पनियाँ युक्त 
इन सब आपत्तियोंसे बची रहती हैं । ं 
(४) वृहत्‌कम्पनियौँ माँगकी af अनुसार ही उपलब्धिकी वृद्धि जिस शीघ्रतासे ic 
कर सकती हैं, छोटे छोटे व्यवसाय उस शीघ्रतासे नहीं कर सकते हैं”: धसे, वहत्कम्पतियों पदाः 
को बडा भारी लाभ होता है । जिन पदार्थाकी उपलब्धिपर सभ्य Gwar प्रमुल नहीं रोर 
दे, उनपर भी वृहत्पूँजीके सहारे चिरकालीन ठेकोंके द्वारा बहुतसे व्यदसायपति प्रमुख 
पा रहे हैं। दृष्टान्तरूपसे इणिडया ws, गटापर्चा, हाथीदाँत, हृवेलकी et. आदि पदारथ है हुँ 
जिनकी उत्पत्ति असभ्योंके हाथमे दै | इनको भी अपनी इहत्पूँजीके सहारे बहुतसे व्यवसायः उन 
पतियोंने एकाधिकार सा कर लिया दै । उन्होंने असभ्योंके साथ ऐसे ऐसे ठेके कर लिए 
हें जिनसे वे पदार्थ किसी cata हाथम वेचे ही नहीं जा सकते । ; काये 
(६) एकाधिकारके द्वारा स्पर्धाजन्य पदार्थीका नाश बहुतही कम रह जाता है | पदा 
(क) कलाश्रों तथा अन्य पदार्थीके विक्रय करनेवाली दुकारनोंको दुगना या fagal te 
नहीं करना पड़ता दै । परन्तु जो पूवम विद्यमान हैं उन्हीसे बडी मात्राकी उतत्तिके लिए 
. काम चल जाता दै । ea 
(ख) urea वा दलालोंकी बड़ी भारी सेना रखनेकी आवश्यकता नह, | aa 
होती है । जप कप ; 
ह (ग) एकाधिकारी व्यवसाय इश्तिहारबाजीके लिए व्यर्थका रुपया व्यर्थ ad 


करना पड़ता दै. । कट. 
(a) लोगोक्ो उपहार या. नमूने भेजने नहीं पड़ते हैं । ३सको थोड़ा लाभ सम | 
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हर, 2 DN 22 00202०००००००० उ A 
ब्यय 7 चाहिये, श्रमरीकाकी सिगरेटोंकी कम्पनीने अपने सिगारोंकी डब्बीपर तस्वीर न देनेसे ` | | 
काम „८१,२८० २० की बचत की है । =e | 
' (ज्व व्यवसायोंमें स्पर्धा प्रवल होती है, वह अपना साल उन व्यक्तियोंपर | 
र | विश्वास करके उधार देते हैं जिनको कभी भी उधार न देना चाहिये था । एकाधिकारी a) 
ae | व्यवसायोमे यह घटना बहुत कम होती है । | | 
हुतसी (७) जब एकही कलके भिन्न भिन्न अव्रययोके पेटन्टसवाले व्यवसायप्ति एक || 
Bi 
i 
tb 


जत्रवायके सपमे परकर मिल जाते हैं उस समय संपूर्ण उन्नतियाँ एकही कलाके निर्माणमें 
लगाई जाती हैं जिससे व्यवसायपतियोंके साथ साथ समाजको वडा भारी लाभ होता दै । 


(=) बडी मात्राकी उलत्तिवाले व्यवसायपति पदार्थोकी उत्पत्ति माँगके अनुसार 
कर सकते हैं अतः उससे उत्पत्ति पदार्थके नाशका भय औरभी कम हो जाता है भौर 
ब्यवसायपतियोको विशेष लाभ पहुँचता है । 
(६) बड़े बड़े एकाधिकारी तथा बृहसूँजीवाले व्यवसाय, अपने निर्मित पदार्थके कचे 
मालकी कीमत घटानेर्मे जो भाग लेते हैं उसका वर्णन करना कठिन दे । अमरीकाके 
भिरे तेलको “शुद्ध करनेवाज्ञी कम्पनीने ऐसाही प्रायः किया दै । यह कहाँतक न्याय- 
युक्त दै, इसका हम आगे चलकर विचार करेंगे । ६ 
(१०) एकाथिकारमें परिवर्तित होनेपर व्यवसाय निर्मित पदार्थकी कीमतको 
'उसके उत्पत्ति व्ययसे नीचे नहीं गिरने देते हैं । जिन दिनोंमें सधकि अति प्रबल होनेसे 
पदार्थोका मूल्य बुहुछ? गिर जाता दै उस समय भिन्न व्यवसायोंक्रा एक ट्रस्ट बनानेकी 
रोर प्रवृत्ति होती "3 किसके द्वारा स्पर्धाजन्य भयकर कीमतोंकी कमीसे बच सकें । 
उपरोक्त कारण व्यवसायोंको सम्मिलनके द्वारा एकाधिकारी हो जानेको प्रेरित करते 
हैं। वत्तेमान कालर्म प्रायः सभी व्यवसाय एकाधिकारी बन जाते, यदि कुछ रक्तियाँ 
उनको इस कार्यसे रोकती न होतीं । उन शक्तियोंको इस प्रकार दिखाया जा सकता दै । 
(१) प्राचीन कालसे मजुष्योंमें यह आदत चली आती है कि वह अपना आर्थिक 
षै एक दूसरेसे मिलकर नहीं करते हैं । इसका परिणाम यह हैं कि लाखों आदमी एकही 
TY अपने अपने घरोंमें उतपन्न करते हैं और सम्मिलनके द्वारा टूस्टके रूपमै कार्य | 
करने पर सन्नद्ध नहीं होते हैं । , | 
(२) ट्स्टका विकास अभी कुछही वर्षोसे हुआ है । बहुतसे उादकोको यह पता 
` पक नहीं है कि ae चीज क्या है, किरा प्रकार ae द्वारा काम होता है और उसके लाभ | 
`सा है। जबतक इन वातोंका पूर्ण तौरपर ज्ञान न होवे तबतक टूस्टका सभी aaa 
“म बनना सम्भव नहीं है । मु है 
(३) वैयक्तिक मान्य भी बहुतसे व्यवसायपतियोंकों एकाधिकारके रुपमै परिवत्तित | 
| ay रोकता ean बहुतसे seni अपने व्यवसार्योकै स्वामी होते हुए eat . «35 
PUN रवीकार करनेपर "उद्यत नहीं होते हैं। जब स्पा sce हो पक. i ei 
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एक भन्य उत्तम व्यवसायद्वारा नीचा देखना पड़े alt वह जब अपने सर्वनाशको परह 

होता देखने लगे, उस समय बाधित होकर वे लोग ट्रूस्टके रूपमे परिवर्तित Aq 
उद्यत.होते हैं । इससे पाठकोंपर स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार वैयक्गिकमाश 
व्यवसायको टूस्ट बननेसे रोकता दै । 

(४) वैयक्तिक पारस्परिक अविश्वास भी व्यवसायोंको ez नहीं बनने देता है । 
ze बननेके लिए व्यवसायोंके कार्यकर्ताओं की बहुसम्मति होनी आवश्यक होती है। 
बहुत बार देखा गया दै कि बहु सम्मति न होनेसे बहुतसे व्यवसाय ट्रस्ट न बन a, 

(५) जब कोई बड़ा दुस्ट इट जाता दै तो अन्य व्यवसारयोके कार्यकर्ता ट्रस्ट बनाने 
में डरने लगते हैं. aes हट जानेके निम्नलिखित कारण कहे जा सकते हैं । 

(क) कई बार ट्रस्ट अल्प पूँजीके होते हुए या किसी वृहद्‌ व्यवसायके बिना 
सहायताके ही बनाये जाते हैं, परिणाम इसका यह होता दै कि वह चिरकालतक नह 
चलते हैं और शीघ्रही टूट जाते हैं । न. ॐ] 

(ख) ट्रस्टके सभ्य व्यवसायॉमें किसी एकके धोखा देनेसे ae टूट जाना 
स्वाभाविकही दै । कई बार यह देखा गया है ट्रस्टम सम्मिलित व्यवसायोंमेसे किसी ए 
ब्यवसायके कार्यकर्त्ता धूर्तता WR AGATA अपनेही व्यवसायके सब पदार्थोको अघिका 
aa देते हैं और दूसरे भिन्न व्यवसायोंको पर्याप्त नुकसान पहुँचा देते हैं । 

(६) बहुतवार यह आच्षेप किया जाता है कि इन ट्रस्टोंसे लाभ बहुत नहीं होता है, | 
परन्तु यह आक्षेप सत्य नहीं है क्योंकि उत्तम प्रबन्ध तथा दूर-दरिषरेच्ारय करते हुए | 
me भी उसी प्रकार विशेष लाभ अपने सभ्योंको देता हे जिस प्रकार एक बढा भार 
व्यवसाय | 

इन उपरिलिखित छुः निरोधक शक्तियोंका यदि कार्य देखना हो तो व्यावसारि 

` संस्थाका इतिहास देखना चाहिये। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थाको ६ क्रमोमेसे IT , 
हुआ कहा HT सकता है । वे क्रम इस प्रकार हैं । 
प्रथम क्रम। व्यवसायोंका प्रथम क्रम वह है जब कि छोटे छोटे उसादक एक ae 
साथ स्पर्धा करते हुए पदार्थोक्ो उत्पन्न करते हों। MHA १०० वर्ष पूर्व संसारके 
देशोंमें यही दशा थी । सभ्य देशोंके अन्दर ग्रामोंमें अब भी वही दशा पायी जाती | 
है। इस क्रमका उत्तम cera किसी बड़े गाँवके उत्पादकोंमें मिल सकता है यथा शरि 
तथा हसनपुर बंधुझके फूलके बर्तन बनाने वाले । 3 

» द्विर्तीय«क्रम। व्यवसायोंका द्वितीय क्रम वह है जब कि व्यवसायोंके 
अधिक पूँजीकी आवश्यकता हो । बहसूँजीवाले व्यवसायोंमें यही अवस्था रिमा | 
उनमें श्रमियों तथा कार्यकर्ताओंकी संख्या दिनपर दिन कम हो रही है और उनकी उ 
प्रथमापेक्षा बहुत ही भ्रधिक बढ़ गयी है । स्पर्धा प्रत्येक व्यवसायमे विद्यमान 
इसका उत्तम दन्त भारतके जूते तथा शक्करके कारखानोंको'समकना चाहिए | 
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> तृतीय क्रम । अपने तृतीय क्रममें व्यवसाय संढग्राम न्यून ओर भाकृतिमें महान 
दोने लगते दें । स्पर्धा इस क्रममें भी इतनी प्रवल होती है कि दशकोंको ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो एक महान व्यावसायिक युद्ध हो रहा है। प्रत्येक व्यवसाय एक दूसरेसे 
भयंकर सर्घा करता है और अपने अपने पदार्थीकी कीमतें कम करने लगता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि उलत्ति मात्राकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। आजसे कुछ वर्ष 
पूर्व शिकागोमे आमरक बूचडखनिकी यही अवस्था थी 

चतुर्थ क्रम । तृतीय क्रमकी भयंकर सर्वासे क्लान्त तथा पीड़ित व्यत्रसाय चतुर्थक्रम- 
बन सधासि अपने श्रापको वचानेका यत्न करते हैं और स्पर्धाको नष्ट करनेके लिए संम्रिलनको 
ही अपना एकमात्र आचार बनाते सम्मिलनके प्रथम रूपका नाम “पूल” है जिसको 
हम अपूर्ण ATA’ या "पूण? कह्‌ सकते हैं । पूल द्वारा सम्मिलित व्यवसायका मुख्य 
कार यह होता है वद अपने सभ्य तथा मित्र ग्यवसायोके पदार्धीकी कीमत और उलत्तिको 
परिभित कर देते हैं । पूजम संमिलित व्यवसायोंका संघटन बहुत कुक अस्थिर होता है | 
इस स्थिरताके तीन कारण कहे जा सकते हैं । 

(क) पूलर्मे सम्मिलित व्यवसायोंकी अपनी सत्ता नष्ट नहीं होती है। वह अपने आपको 


एक नहीं समभते हैं । उनका अपना अपना स्वार्थ भिन्न होता हे। इसी कारणसे पूलका 
प्रत्येक व्यवसाय यही यत्न करता है कि वह अपने यहाँ sera किया हुआ पदार्थ जितना 


अधिक हो सके उतना अधिक वेचे । इस उद्देश्यकी प्राप्ति के लिए aaa निश्चित 
कीमतको ARRAS प्रायः व्यवसाय यत्न करते रहते हैं । इन स्वार्थ विषम- 
ताके कारण ६ थूलके अधिवेशन भगड़ोंसे परिपूर्ण होते हैं। उनमें शान्ति बहुत कम 
दिखायी देती है । 

( ख ).एक ही व्यक्ति या समरके हाथमे उत्पत्ति न होनेसे पूलमे सम्मिलित ब्यव- 
सायोंको वह लाभ नहीं प्राप्त होते. हैं जो कि उनको प्राप्त होने चाहिये थे । इस. प्रकार 
qt संघठित होनेका व्यवसायोंको जो कुछ लाभ होता दै वह यही है कि वह कीमतोंको 
बढ़ाकर रखते हें। उत्पत्ति तो पूलके साथ व्यवसायोंमें अधिक ही होती है। ग्रधिक 
उतत्तिसे उत्पन्न सत्यानाशसे वह व्यवसाय पूलद्वारानिश्चित अधिक कीमर्तोसे बचे 
रहते | 

( ग ) पूलद्वारा पदार्थोके कीमतोंके बढ़ जानेसे सभ्य देशोंमें बड़ा भारी शोर मच 
जाता है और इन व्यावसायिक मामलोंमें राज्यको हस्ताक्षेप करना पड़ता दै। राज्य इन 


` प॑मिलनोके विरुद्ध नियम बनाते हैं जिनसे पूलमें संमिलित व्यवसायोंके कष्ट ओर भी अधिक 
` बढ़ जाते हैं । क्योंकि राज्य नियम ट्स्टपर न पड़कर पूलपर पड़ते हैं जिससे ga 


तो मर जाता है और प्रबल टस्ट रूपी शत्र वैसाका वैसाही शक्तिशाली बना रहता दे । 
परिणाम इसका यह होता दै कि पूल टरस्टका आकार धारण कर लेते हैं । पूलकी अवस्थामै 


ज ब्यवसायोंका असंपूर्ण सम्मिलन था वहाँ टूसटके रुपमै, उनका पूर्ण संमिलन हो जाता, 
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दै । वह अपनी अपनी सत्ताको छोड़कर ATH रूपर्म एक शरीरी व्यवसायका आकार ae 
कर लेते हैं जिससे सम्मिलनके विरुद्ध, बने हुए राज्य-नियमोंका उनपर कुछ भी प्रभाव ag 
पढ़ता । क्योंकि ट्रस्ट, राज्यके सम्मुख अपने आपको एक ही व्यवसाय प्रगट करते है 
न कि व्यवसायोंका समिलन, इस प्रकार राज्य जिन बुराइयोंको दूर करना चाहता है, उसके 
नियर्मोके द्वारा वही बुराइयाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं । 
` पंचम क्रम । व्यवसायोंका पूलसे टृस्‍्टमें परिवतत हो जाना ही पचम क्रम है। 
zeae हाथमे ही संपूर्ण सम्मिलनके व्यवसायोंकी उत्पत्ति होती दै । इसीके द्वारा वह फ़ 
यहाँ उत्पन्न किये हुए पदार्थीकों एकाधिकारी कीमत पर बेच सकते हैं ॥ यदि यह कम 
इतनी अधिक होर्वे कि अन्य नये व्यवसाय अपने उत्पन्न पदार्थीक द्वारा उनसे सर्धा करने 
पर सन्नद्ध हो जावें उस दशाम वह उस सीमा तक कीमर्तै कम भी कर सकते हैं. जिससे 
वह अपने शत्रु स्वरूप नये व्यवसायोंकी wale aaa सुरक्षित हो जाते है । इसका कारण 
यह है कि ट्स्टके द्वारा sera किये हुए पदार्थोक्री कीमतें अपने उत्पत्तिव्ययकी ata, | 
नितान्त अधिक होती दें । ; ; 
षष्ठ क्रम । व्यवसांयोंका Far क्रम वह दै जब कि उनके ट्रस्टोंके पास उतना झया 
हो जावे कि वह व्याजपर उसको लगा सके, अर्थात्‌ उनकी व्यावसयिक जगतमें बही | 
` स्थिति हो जावे जो क्रि सामाजिक जगतमे पूँजीपतियोंकी स्थिति है | अमरीका ४२ 
ऐसे ट्रस्ट do १६४६ में थे जिनकी कुल पूँजी १ अरव ४६ करोड़ २५ लाख रण थी। | 
इस उपरिलिखित व्यावसायिक संस्थाके इतिहाससे पाठकरोंको ,ङुसपडो गया होगा कि 
किस प्रकार दिन पर दिन व्यवसायोंकी पूल तथा टूष्टके रूपम परिति,कनकी प्रवृत्ति है। 
अब प्रश्न केवल यही है कि व्यावसायिक संस्थाकी यह प्रवृत्ति समाजके लिए किस सीमातक 
हितकर हो सकती दै और यदि हितकर नहीं दे तो उसके cow क्या हैं ? और उने Tet 
से किस प्रकार वच सकते हैं ! इस प्रश्नको सरल करनेसे पूर्व व्यावसायिक सम्मिता 
तथा ewan कुछ शब्द लिश्च देना आवश्यक है । इसके अनन्तर उन प्रश 
विस्तृत तौर पर विचार हो सकेगा । 
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भारतीय श्रमजीवियों की दुर्दशा 


क स किसी नर नारीने भारतके मजदूरोंकी ओर ध्यान दिया है उसे अवश्य 
Me 


जि; उनरी शोचनीय दशाका परिचय हुआ होगा । उनकी भयानक दरिद्रता 
ane पाशविक रहन सहन, नंगे शरीर, गंदे मकान या बेमक्रानी, अत्य 
»९5९४९5९ भोजन, दवी हुई भात्माएँ, संकुचित दिमाग और भीर विचार ये सब 
उत्नति-बिरोधी अवस्थाएँ हमारे मज़दूरोंको अधोगतिके दलदलमें Gar रही हैं। परन्तु 
यह दुरवस्था अनिर्वचनीय सी हो जाती है जब हम इंग्लिस्तानके मज्ूरोंके रहन सहनको 
देखते हैं। मुझे इग्लिस्तानके बहुतसे नगरों और ग्रामों में मज़बूरों और कारीगरोंक्ो देखने- 
का प्रवसर मिला है और इस भ्रनुभवक्रा परिणाम संक्षिप्त शब्दोंमें यही है कि भारतीय 
तथा आंग्ल श्रमीमें भूमि आकाशका भेद है । भारतीय श्रमी नरकमे हैं और आंग्ल श्रमी 
aa | दोनोंकी आमदनियोंमें एक महानन्तर है । उनकी मानसिक अवस्थाग्रों, संसारको 
देखने और भोग करनेकी आशाओं, उनके उद्देशों, उनकी तरंगों, उनके संगठन और 
सहयोगकी शक्तियोंका अनुमान लगाना कठिनसा हो जाता है । भारतीय और sizer 
खभावमे मौलिक भेद है । जब किसी भारतीयपर दुःख कष्ट या आपत्ति आती है तो 
वह अपनी किस्मत वा भाग्यका दोष अर्थात्‌ अपना दोष समझता छे । वह भूखा मरता है, 
am फिरता हे । मेला कुचेला रहता है, उसकी भोपड़ी गन्दी हो, यह सब उसकी 
किस्मतका दोष दै, उसके झपने कमै खोटे हैं, किसी अन्यका दोष नहीं, राज्यका दोष 
नहीं, जाति इसके (३. कलैमेदार नहीं, उसके जिमीदार, सेठ, कारखानेवाले अर्थात्‌ उससे 
काम करानेवालोंका दोष नहीं, वरंच यह सब उसका BIT दोष है। वह पूर्व जन्मका 
पल भोग रहा है। | 
aa हिन्दू और क्या मुसलमान प्रत्येक नर ate नारी इस अवैदिक भाग्यवादम 
कर नाना विधि ्रकथनीय आर घोर आपत्तियोके शिकार हो रहे हैं, पर वे चूँ तक नहीं 
करते । वे अपने जालिमोंको जालिम नहीं समझते । वे झपने लूटनेवालो, उन्हें भुखों, 
रसनेबालों, उन्हें अज्ञान तथा दरिद्रता और रोगोंके गढ़ेमें रखनेवालोोंको मपना शत्र 
Et बल्कि अ्रपनी घोर भापत्तियोंका कारण वे स्वयं हैं । अतः चूँ चरा न करके, 
हुज्जत न करके भापत्तिम जन्म लेते भ्रौर आपत्तिमंही मर जाते हैं, उनके 
me er कारण उनके जालिम फेलते फूलते भ्रौर बेगुनाह व निर्दोषी ब 
१ भारतकी सारी ापत्तियोंकी जड़ यह भूठा भाग्यवाद दै। ७ 3 


af होई, ईग्तिस्तान या पश्चिमीय जातियोंकी ओर देखिये। वे भाग्यवादको जानते नहीं । / 
Pata el है, किसीको भारामका जीवन व्यतीत करनेको पूरा धन नहीं मिलता, 
क र काम करना पड़ता हे, किसीके साथ काम करानेवाले बदसलूकी करते 

+ राज्य, जाति, मालिकों, कारखानेवालों वा जिमींदारोंका दोष्‌ है। उसका 
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स्वाथे 


कोई दोष नहीं । अतः इस विश्वास मं पला होनेसे वह सन्तोष करके नहीं टत, a 

भाग्यको नहीं रोता, वरञ्च aT जालिमोंको agk आँसु वहाता ओर ates 

चबवाता दे, अपनी दुदशाको TAWA यत्न करता है, इस दुरवम्थाके लिए az क 
ने 


तई जिम्मेवार नहीं समझता, वरञ्च जाति, राज्य, या जातिके किसी एक भा } 
को उत्तरदाता समझता है । वस, यही उसकी सफलताकी कुंजी है । उपक राम 
वा भोगों, उसकी उन्नतिका मूल मन्त्र उसी समयमे है । भारतवासियोंकओ अ 
अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा । जवतक वे सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवनके a 
तत्वको न AAA तवतक उनका उठना कठिन है । छु : 
जहाँ भारतमै फूंसकी कुटिया, दूटी चारपाई, फटी रजाई, मक्की या मह्माकों ay ड 
और नमक या पथाजुके साथ बिना तेल या घीसे चुपडी मज़दूरोंके नसीवमे है, बह इति. ' दे 
स्तानम पक्के लाल इंटोंके मकान, शीशोंकी खिडकियाँ, सुन्दर लेसाँसे सुसज्जित परो | न 
ढकी खिड़कियाँ ओर द्वार, कुर्सियाँ, आराम कुर्सियाँ मखमलसे ढकी एक दो कुर्सी, मेनन प 
aa पोश, चीनी, शीशे और चाँदीके वर्तन, पुस्तकें और पुस्तकोंकी ग्रत्मारियों कीमती a 
तस्वीरें, फशके गज्नीचे, सुन्द” गुलदस्ते दान, वहुत seta पिआनो वाजा आदि अरन्य कीमती | 
सामान मज़दूरोंके TTA मोजूद हैं । जहाँ मारतीय मजदूर वारह घण्टे कारखानेमं a | £ 
करता दै-वहाँ आंग्ल मजदूर आठ घण्टे या साढे आठ घगटे काम करके शेष समय गण |. है 
शिज्ञा सामाजिक चर्चामें लगाता है । शनिगर ग्राधे दिन काम करता है alee | : 
दिन पूरा आराम सैर तमाशेमें व्यतीत करता है, सारा आदित्यवार इस प्रकार भोग वित्त | " 
सेर तमाशेमं लगाता है । शनि ओर रविवार इंग्लिस्तानके नर क्र ORT अवकाश मनाते | 2 
देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार सत्र उद्यान, वाटिका नदी र मागे | 
और सधुद्रके तट नरनारियाँसे भरे होते हैं, ओर जिस वेपरवाद्दीसे कमाये हुए धनको प | हि 
तमाशे में यह लोग व्यय करते हें-वह देखने योग्य है | द aa 
eth मुकावलेम हम लोग सचमुच नरकका जीवन व्यतीत कर रहे हैं । हमारे म ॥ गे 
दूर क्या, उचच as लोगोमे भी जीवनको आनन्दमय वनानेकी रुचि और बुद्धि WU] 
केवल धनक्री लीला ही नहीं, वल्कि जीवनको सुखी, निरोग, AS वनानेका विशेष ढी 
आंग्ल लोगोंको आता है । हमारे वड़े धनी भी वह आराम प्राप्त नहीं कर सकते जो > | « 
के मजदूरोको नसीव है। अतः भारतम मज़दूरोंकी अवस्थाके सुधारक विशेषत, | रत 
अन्यके जीवनोंकों भी सुखी और AY करनेके लिए दृष्टिकोण बदल डालना चाहि ये | | गाः 
गिरानेत्राले Ble आत्माको दवाए रखनेवाले भाम्यवादको शीघ्र त्याग कर सामाजिक vi a 
मूल कारणको समभते हुए उन्हें दूर करके सुख और उन्नतिके भागी बनना चाहिये | र 
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से से सँग्राद्‌ अकबरके जैन-गुरु , 
हे भ्र ४ "1 
एक i 00% न अकवरीके अन्तिम अध्यायर्म ग्रकबरके समयक्रे १४० विद्वानोंकी सूची है। i 
। रराम 2a we उन विद्वानोंको पाँच कत्षामें विभक्त किया गया दै । प्रथम श्रेणीमें उनका ॥ 
Harty | 5545९ उल्लेख है जो ऐहिक मौर पारलौकिक रहत्योंको समके हुए हैं। उनमे ai 
नके झ अवुलफजुलके पिता शेखसुवारक अप्रगपय हैं । पहिली भ्रेणीकी नागा ; 
adit अन्तिम इक्कीसवाँ नाम एक हिन्दू ब्राह्मण आदित्यका है । पहिले बारह मुसलमान । । 

की रो | हैं और १३-२१ पर्यन्त हिन्दू हैं । सोलहवाँ स्थान एक परम विद्वान जैन हरिजीसूरका 
| इंगि. › है। दूसरी तीसरी चौथी श्रेणीके विद्वानोंको छोड़कर हमें पाँचवीं श्रेणीमै १००-६४७ 

परदेश | नाम मिलते हैं जिनमें ३८ मुसलमान ओर दो हिन्दू हैं। ये अपने श्रपने mets 
if, मे पारंगत समरे जाते थे। पाँचरी श्रेणीके दो हिन्दू विजयसेन सूर और भाऊचन्द 

कीमती | बड़े विख्यात जैन थे । 
य कीमती सम्राट्‌ अकवर अपने युगके विकमादित्य थे । ये विद्वानोंका वडा आदर करते थे । 
si का | उनकी गोष्ठीमें वे प्रायः दिन व्यतीत करते थे। जैन गुस्ग्रोंका भी स्वागत उनके दर्बारमै 
आता होता था । यथार्थ तो यह है कि २५ वर्ष तक अकबरने जेन गुरुओंका सत्संग किया । 
Som | . " MSMR कथन दे कि सं० १६३९ में धार्मिक विषयों पर इवाद्तखानेमें वादा- 
ववत ||. आं होना आरम्भ हुआ, जिसमें वहुतसे सम्प्रदायके प्रतिनिधि भाग लेते ये। सुफी, 
श महे | उगी, ET चार्वाक ईसाई यहूदी, पारसी स्यूरा ये सब लोग उस स्थल पर 
र मौतों | पम्मिलित होते थे। जती ओर स्यूरा यह दो शब्द श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायके वाचक हैं । पर 
यों ह | मतका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बौद्ध लोग भी इस धार्मिक arena afta 


हित हुए हों । ,अतएव झकवर एवं भ्रवुलफजूलकों बौद्ध धरम्मके विषयमे कुछ जानकारी 
रि मः ) नथी। अब्नुलफृजलका स्पष्ट रूपसे यह कथन है कि बोद्ध श्रमणोंका हिन्दुस्तानमें बहुत 


हदै | Ss पता नहीं लगता । वे केवल तिब्बत मै मिलते हैं । अकबरको विद्वान बौद्धोंसे | 
ae | वनेका कभी पुग्रवसर प्राप्त नहीं हुआ । 
जो Hl | लेकिन अकबर कई वर्षों तक जैन गुरुग्रोके साथ रहा और उनकी शिक्षासे उसने 


तः, शर | ae लाभ उठाया । उसके शास्त्रपर जैन धर्म्मका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । वह प्रभाव 
gt | ANE था कि लोकमें अकबरके जैन धर्म्मावलम्त्री होनेकी जनश्रति चारों ओर फेल 
a १ Fs ह वि इन जैन गुरुओंमें शिरोमणि थे। विजयसेनसूरी ak भाचुचन्द्र 
| अकबरका छ निके न थे पर जेन शास्त्रके WS ज्ञाता थे । इन तीन जेय TRH ` जो 
। सम्बन्ध रहता था उस विषयकी हम संक्षिप्त चर्चा करना चाहते हैं । 
5 हरिविजय का जन्म गुजरातके प्राचीन नगर प्रहलाद पाटनमें संवत्‌ १५८ | 
डमा ait ९ तेरह वर्षकी भ्रवस्थामे वे विजयदान सूर्यके शिष्य बने, जिन्होंने | 
F प भ तयायशास्त्रके अध्ययन करनेके लिए AST । अद्वारह Aa अष्ययनके | 
' ` ` नोरदपुरमे वाजककी उपाधिसे विभूषित किये गए, ओर दो वर उपरान्त E 
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दक्तिण-पश्चिम राजपूतानाके सिरोही नगरमै सूरिपदारूङ हुए । इस प्रकार वे जेन ह्च 

feats तपागच्छ सम्प्रदायके नेता बुने । | 
तपागच्छुकी पत्तावलिमं उनकी जीवनी निम्नलिखित रूपम॑ मिलती है। aa 

अक्वरको जैन धर्म्माबलम्वी वनानेवाले हरिविजयका जन्म विक्रम संवत्‌ १४०३ मार्ग ga 


नवमीको प्रहलादनपुरम हुआ । दीक्षा संत्रत १९६६ कार्तिक बदी द्वितियाको पारण 
हुई । संवत्‌ १६०८ माघ सुदी पंचमीको नारदपुरीमे वाजक पढ्‌ मिला। सिरोही 
१६१० में सूरिपद और भाद्र खुदी ११ संवत १६५२ विक्रमीमें उम्नानगरमें देहान 
हुम्ला । ५ 
जब हरिविजयकी कीर्ति-कथा सब्राटू अकबरने सुनी तो उसने तुरन्त ही उन्हें दरखा 
4 उपस्थित होनेका निमन्त्रण भेजा । गुजरातके सूवेदार शिहाव खाँ सम्राटका संदेश 
लेकर प्रस्थित हुए ओर सूरिजीकी यात्राका समुचित प्रवन्ध किया । अपने सम्प्रदाय 
कठोर नियमानुसार उन्होंने यात्रा की । सभी सामग्रीको अस्वीकृत किया ओर पैदल ही सम्राट्‌ 
के दरवारकी ओर चल दिए । यह बात सुनकर अकबर समाद्‌ बहुतही अचेमित हुआ 
और बड़े आदर ale समारोहके साथ इनका स्वागत किया । धार्मिक विषयोंपर इस बहे 
धुरन्त्र विद्वानसे अबुलफजलने वादानुवाद किया, जव अक्रबरको अवकाश मिलता था तब 
वह सूरिजीसे धार्मिक उपदेश सुना करता था । सूरिजीने जेन सन्यासियोंके पाच त्रत | 
अहिंसा, सत्य, अप्रतिग्रह, ब्रह्मचर्यं और त्यागकी व्याख्या सम्राट्‌ को सुनाई । समूद | 
सुरिजीको कुछ पुस्तके भंटकीं जिन्हें उन्होंने बडे अनुत्साहरे लिया < | 
सूरिजी सं० १६३७ में आगरे गये और फतहपूर सीकरी में सम्राट अकबर से मित | 
कर जैनधर्म्मानुसार चलनेके लिए उससे कुछ आज्ञा पत्र विवेचन कराए। जिनके श्रु! | 
, मछ्नुलियोको पकड़ना बंद हुआ और सूरिजीको जगद्गुरुकी उपाधि प्रदान कीगई | सूर 
ने अपने घरकी ओर मव चलनेकी तैयारीकी, मार्गमें प्रयाग और सिरोहीको देखते हु | 
अपने देश पाटण पहुँचे और शान्तिचन्द्र उपाध्याय नामक एक अपने शिष्यको अकव 
राजदर्बारमै नियुक्त कर आए । Go १६५२ में ६६ वषकी अवस्थामै उनका देत a 
गया भोर उनकी स्मतिम एक स्मारक बनाया गया । । 
हरिविजय शान्तिचन्द्र को सम्राट्‌ अकवरकी राजसभाम नियुक्त कर अपने देशी 
चल दिये । शान्तिचन्धने राजसभार्म कुछ काल व्यतीत कर अकबर सम्राट्‌ की ie 
कृपारस कोष नामकी एक पुस्तक लिखी जिसमें सम्राटू अकबर की दयालुताका वर्णन कि, 
जिसको पढ़कर श्रकबर रथ बहुत प्रसन्न होता था । सं० १६४२ में शान्तिचद् की eal | 
नुसार उसने उसको स्वदेश लोट जानेकी आज्ञा दे दी, साथही साथ अकबर fea प 
जजिया कर भी उठा दिया भौर पशुवधका सर्वथा होना एक दम बेद कर दिया । 
भानुचन्र Haat दरबारमें रहने लगे । उनके शिष्य, महामहोपाध्याय i 
बाणकी कादम्ब: पर एक सुन्दर टीका रची । सिद्धिचन्द्र ग्ष्टरतावधानी थे शर्थ a 
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॥ प्रसन्न हुआ और उन्हें 'खुश-फहम? की उपाधि दी ।, 
सम्राट्‌ सिद्धिचन्द्र की कादम्बरी की प्रस्तावनासे मालूम होता है कि उनके गुरु भानुचन्द्र ने 
i gd अकबर को १००० सूर्य के नाम सिखलाये थे और उन्ह अकबरसे एक फरमान सं० १६५० 
पारणे में मिला था जिससे पालीताना की सत्रञ्जय नामक जेन तीर्थ को जाने वाले यात्रियों HY 
रोह परसे कर उठा लिया गया और सारे जेन-तीर्थ हरिविजयसूरिके समर्पण कर दिये गये । f : 
a फिर विजयसेनसूरी दरवारमें निमन्त्रित किये गये । ये लाहोरमें सं० १६५४ तक ie 
@ । इन्होंने ३६३ विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थं में परास्त क्रिया । . अकबरने प्रसन्न हो | 
दरार ge “सवाई ? की उपाधि प्रदान की । भाबुचन्र कदाचित्‌ संश १६६२ तक दरबार f 
संदेश उपस्थित रहे इन सब वातोंका सारांश यह दै कि अकबर न्यूनातिन्यून बीस वर्ष तक 
प्रदायक जैन गुरुग्रांका सत्संग करता रहा । > 
ही सम्राट पालीतानाके आदिनाथके पर्वतस्थ जैन-मन्दिर के द्वार पर एक संस्कृत का शिला- 
त हुआ लेख है । इसमें ८७ श्लोक हैं जिन्हें १६१० संवत्‌ में हेमविजयने रचा था । यह शिला- 
इस बहे लेख ऐतिहासिक fa बड़े महत्वका दै । सम्राट्‌ भ्रकबरका जेन-गुरुओंके साथ केसा 
था तब मित्र'भाव रहता था इस बातका परिचय देने वाला यह तत्कालीन लेख है । इसका अभि- 
च त्रत | , प्राय यह है कि हरिविजयके अनुरोधसे सम्राट्‌ अकबर ने ६ मास तक जीव-हिंसा रोक 
समद दी, मृत लोगोंके धनका ज़ब्त करना बन्द किया, जज़िया और शुल्क की कर-प्रथा 
मंसूख की । द्र 
घ मित उसने बहुतसे पशु-पच्ती और कैदी रिहा किये, शत्रुञ्जयकी पहाड़ी जैनियोकि 
नुसार Heat और एक जेन पुस्तक-शाला भी स्थापित की । इस शिला-लेखसे जान पड़ता है 
afta कि अकवर जैन-घर्म का बिम्बसार और अजात-शत्रु की साँति रक था। इस शिला-लेख 
ad हुए का समर्थन अक्षरशः तत्कालीन अन्य इतिहास-कारों की पुस्तकों से भी होता है। | 
कत्र सारांश यह कि अकबर ने भहिंसा-धम बड़े महानुभाव जैन-गुरुओं से सीखा था। 
न्त ही उसंके धार्मिक विचार और दिन-चर्या में जैन और पारसी धर्मका बहुत बड़ा प्रभाव था । 


अकबरने भी गुरु-दक्तिणा के उपलच्य में भपने राज्य में जीव हिंसा बन्द की और भनेक 
दुरी, घृणित प्रथाओं के दूर करने की चेष्टा की । 


गंगाप्रसाद महता 
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राज्यके उद्देश्य 

MR 38 मारी संह्थाओंको बनाने में कुछ न कुछ उद्दंश्य रहता ही है। राज्य भी एक 

ह्‌ 2 की संस्था है | फिर उसके उद्देश्य क्या हैं ? किस हेतु और सिङे a 
99३9१३902 इसका अस्तित्व है ? यह प्रश्न बहुत कम लोग किया करते ह्वै । a 

इसका भी विचार ह शाक है। उद्देश्य निश्चित होनेपर 
किसी संस्थाके कार्यीका निश्चय हो सकता है । कार्यीके द्वारा ही उद्देश्यकी सिद्धि होती है। 
बहुत बार कहा करते हैं कि सरकारका अमुक कर्तव्य दै, तमुक कर्तव्य है। eg उ 
पर दृष्टि न देते हुए कर्तव्यका निश्चय करना कठिन दै । राज्यका संगठन चाहे जैसा हो, उसे 
उद्देश्यम विशेष वदल न होनी चाहिये, उद्देश्य संगठन पर अवल्लबित नहीं रहते। 
बल्कि संगठन कभी कभी उद्देश्य पर अवलंवित रहता है। इस eR संगठनोंक 
थोड़ा बहुत परिणाम व्यवहारमें उद्देश्यों पर अवश्य होता है, पर एस्ता क्यों होना 
चाहिये, इसका कोई तात्विक कारण नहीं है । संगठन चाहे जैसा हो, उद्देश्य सव राज्यका 
समान होना चाहिये । 


. कभी कभी किसी देशकी सरकार लोगोंके वैयक्तिक अधिकारोंपर अधिक 
अली करे TRE कोई न कृहेगा कि हमें राज्यकी आवश्यकता- नहीं है, न कोई कहेगा 
कि राज्य केवल आपत्ति दै । समाज उसके बिना संगठित नहीं रह सकता । समाजका द 
आत्माही है । राज्य प्रबंध रूपी शरीरके द्वारा यह आत्मा अपना का it करता है । 
इतिहासे अगर कोई बात स्पष्टतया दीख पड़ती है तो वह यह है कि विना किसी न 
करिसी तरहके राज्य प्रबैधके कोई समाज नहीं है । राज्य संस्था केवल प्राकृतिक है । उसका 
मूल मनुष्य स्वभावर्म ही जमा है। वास्तवर्म मनुष्य स्वभावसे ही राजकीय प्राणी हैं। 
मनुष्य इतना उच्च होनेपर भी, ज्ञानपूणी रहनेपर भी, उसे समाजके बिना पूर्णाता प्राप्त नहीं 
हो सकती । अपने र्षण के लिए मनुष्य दूसरोंपर अवलम्बित रहता है और यह समाज 
द्वारा ही होता है। समाज यह कार्य्य राज्य संस्था द्वारा सिद्ध करता है । ८ 

परन्तु क्या राज्यका उद्देश्य रक्षा’ में ही समाप्त हो जाना चाहिये ? कई तो यही 
कहेंगे कि राज्य एक बला है, अनिवार्य आपत्ति है । इसलिए उसका हस्तक्षेप हमारे 
जीवनकी बातोंमें यथासंभव जितना कम हो उतना भच्छा । ` जितने कार्य रत्ताके लिए 
नितान्त, आवश्यक हों, उतने ही वह करे। व्यक्ति स्वातंत्रयका उतनाही भाग नष्ट किया जाते 
जितना समाजकी रक्षाके वारसे बिलकुल sett है । बाकी बातोंमे व्यक्ति पूर्ण लवि , 
हे । दूसरे कई ऐसे हैं जो यहाँतक Hay और कहते दै कि यह बात ठीक नहीं । राज्य 
सर्वोच्च संस्था दै । इसलिए राज्यकै उद्देश्य सर्वोच्च होने चाहिये । इसतरह वे तो राज्य 1 
को माँ बापका घरही बना देना चाहते हैं । वह सब कुछ ही करे, कोई बात उसके के रतेसे | 
बाकीनरहे। „7 ५, 
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ये दोनों नितान्त एक पन्चीय मत हैं । यह स्पष्ट है कि कोई संस्था क्रिसी एक उद्देश्य 
मे निर्मित हुई हो, पर उक्षके उद्देश्य भागे चलकर बढ सकेते हैं seh प्रकार “राज्यका 
निर्माण जीवनरक्ञाके लिए wat ही हुआ हो पर उसका अस्तित्व तो जीवन उच्च बनानेके 
लिए ही है ।” राज्य केवल मनुष्य समुदाय नहीं दै, उससे वह कुछ अधिक है । इसी 
प्रकार शोगोंकी मलाईँमे उसकी भलाई समाप्त नहीं हो जाती । व्यक्ति इष्ट्या लोग लघु- 
कालस्‍्थायी रहते हैं पर राज्य दीघकालश्थायी रहता है। इस कारण राज्यके चालकोंको 
बहुत दूर तक विचार करना होता हैं। इस कारण कभी कभी लोगोंके सुखसे राज्यके 
gaa मेल नहीं खाता, कभी कभी तो नितान्त विरोध हो जाता है, कभी कभी लोगोंके 
ga और स््रातंत्यकों तिलांजलि भी देनी पड़ती है । कभी कभी, लोगोंके सुखके लिए 
गनेक् भारी भारी जवावदारियों भी उठानी पड़ती हें। इसलिए इस प्रश्नका अधिक 
विवार करना आवश्यक है । 

परन्तु ऐसा करने से पढ़िले इस विषय मै जो अनेक सिद्धान्त वतलाये जाते हैं 
उनका विचार करना चाहिये । 
` एक्र यह सिद्धान्त है कि राज्यसत्ता की रक्ता करनी चाहिये । कई वार व्यवहार में 
इस हा प्रयोजन भी होता दै । जहाँ राज्यसत्ता राजा वगेर: के हाथ में रहती दै, वहाँ इसका 
परिणाम विशेषट्टी दीख पड़ता दै । परन्तु यही aay राज्य का उद्देश्य रहे तो अनियंत्रित 
सज्यप्रगंत्र ही किर सर्वोत्तम समझा जावे। परिणाम यह होगा क्रि अनियंत्रित सर्वव्यापी 
राज्यतेत्र का संस्थापन ही अंतिम उद्दश्य हो जावेगा, फिर यहाँ वैयक्तिक स्वातंत्र्य को 
स्थान ही कहाँ; 

परन्तु इसे सद्धान्त में कुछ भी तथ्य नहीं दै । यह भ्रनियंत्रित सत्ता के इच्छुक 
राजाओके स्वार्थी सिद्धान्त हैं । ये राज्यतंत्र नहीं, वरन्‌ स्वार्थतंत्र हैं, राज्यम एक राष्ट्र है, 
राज्याधिक्रारियोंके समानद्दी लोग भी मनुष्य हैं, उन्हें भी वही भावता at शक्ति है, इन 
बातों को न भूलना चाहिये एक भ्रथवा कुछ निश्चित लोग ही सब अधिकारोंके सालिक 
नहीं हो सकते ओर न लोगोंको वस्तुवत्‌ समझ कर चाहे जैसा राज्य चलानाही योग्य हे। , 

राज्य का मुख्य लक्षण सत्ता अवश्य दै । पर वह साध्य नहीं दे, वह केवल साधन 
है। लोगोंके प्रति अपना कर्तव्य करनेके लिए अधिक्रारीको इस सत्ताकी आवश्यकता दै, 
निजके लिए नहीं | 

इसलिए सत्ता परिमित होनी चाहिए और वह भी राज्य घटनासे ही निश्चित 
होनी चाहिये। कभी कमी एक प्रकारका राज्य कुछ कारणोंसे निर्मित हुआ इसलिए वह 
सदाही लाभकारी रहेगा ऐसा नहीं कह सकते जैसे लोगोंके विचार ओर भाएरामे 
परिवर्तन हों, वैसे वैसे राज्यप्रणालीम बदल होना आवश्यक है । | 

कोई कोई राज्यतंत्र राज्य के बाहर अपनी दृष्टि फैलाये रहते हैं। राष्ट्र और देशको 
झोइकर वह किसी दूसरी बाहरी वस्ुभोकी चाहँ करते रहते हैं । दूसरे बाहरी साध्योके fac 
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राज्य साधनमात्र बन जाते हैं। कोई भी कहेगा कि यह ध्येय नितान्त अचुचित है | किसी 
राज्यका निर्माण अंधवा अस्तित्व इस कार्यक लिए करना मूल USAR लिए वडा हानिकारक 
है । एक राज्य किसी दूसरे राज्य, राजा अथत्रा लोगोंका पोषक नहीं हो सकता | 

एक ध्येय ऊपर बतलाही चुके हैं । राज्यका अस्तित्व केवल लोगोंक्े अधिकारोंकी रन्ता 
के लिए है। बाहरी waste ale भीतरी झगडोंसे राज्यने मनुष्यकी रक्षा की कि a 
हो गया । “व्यक्तिकी सुरक्षा ही राज्यका उद्देश्य है? । जब व्यक्तिके प्रत्येक कार्यम सरकार 
दखल डालने लगती है और फिर जुल्म और सहतीका प्रारंभ होकर वैयक्तिक स्वातंत्य a 
नहीं जाता, तब ऐसे सिद्वान्तोका प्रतिपादन होना स्वाभाविकही है । जव जब सरकार जा 
बातों हष्तचछेप करने - गती दै, तो “ व्यक्तिकी gears उद्देश्य» की उत्पत्ति होती ही 
दे । उस समय ऐसा मालूम होने लगता है कि सरकार इसके सिवा कुक भी अधिक न 
करे । क्योंकि उसकी प्रत्येक वृत्तिसे जुल्मकी ही संभावना अधिक हे। परन्तु फिर सइ 
बनाना, नहरें खुदवाना, तार डाक का प्रतं करना, शिक्षादेना, आयात निर्यात मालोंका 
नियंत्रण करना ऐसे सेकड़ों काम सत्र सरकारोंको छोड़ देने पड़ेंगे। ये काम सरकार के 
सिवा अच्छे न होनेके । उन्हें सरकार को ही करना चाहिये । उद्देश्यकी इस परिमित और 
संकुचित परिभाषासे सत्र कठिन प्रश्न सरकारी कार्याकी सृचीसे निकल जावेंगे, मानसिक 
वृद्धिके प्रश्नोंसे उसका कुछ वास्ता न रहेगा, weak सार्वजनिक जीवनकी मात्रा नहींके 
बराबर होगी, राज्य कमजोर पड़ जावेगा । और शायद छोटे छोटे झगडे बहुत हो जागे । 

कभी कभी खोगोंका सामन्य सुखही उद्देश्य समभा जाता दै । परन्तु इस उद्देश्य 
कोई सीमा ही नहीं दीख पड़ती, न कोई निर्श्चिततारी दै । यह सर्दछ क्क राज्य पर 
लोगोंका सुख बहुत कुछ भ्रवलँबित रहदा है, तथापि बिलकुल उससे संगठित नहीं है 
घर, भोजन, वस्त्र श्यादि सत्रही राज्यसे नहीं मिलते, ये वेयक्तिक aaa ही मिलते 
हें । फि( मानसिक सुख व्यक्ति पर ही निर्भर है। बुद्धि और योग्यता का दान राज्य 
नहीं करता । यह प्रकृति की देनगी है ग्रौर सत्रको समान नहीं मिलती । मैत्री झोर- प्रेम 


का लाभ शास्त्रीय ज्ञान अथवा कविता का आनंद, धर्मकी शान्ति अथवा प्रात्माकी पवि- 
AT इनमेंसे कुछभी राज्पके कारण नहीं मिल सकता । गगर राज्यका उद्देश्य यह हो 


जावे तो फिर उसे व्यक्ति की कई ऐसी वातोंमें हस्तच्षेप करना होगा कि जहाँ ऐसा करना 
वास्तवे अबुचित है | फिर वैयक्तिक विकास रुक जावेगा, वास्तविक उद्देश्य दूरही रह जावेंगे 
ओर फिर सुख बढ़नेके बदले घटनेही लगेगा । जैसा ऊपर कह युके हैं, वैयक्तिक सुख केवल 
राज्य पर अवलेबित नहीं है । ; 
कभीकभी लोग कहा करते हैं कि राज्यक्रा उद्देश्य न्याय करना है। परन्तु इतनेम 
किसी राज्यका कार्य समाप्त नहीं हो जाता । नेतिक जीवनका उद्देश्य सुखके उद्देरयके 
समान ग्रतिविस्तृत और अनिश्चित है । गर नेतिक जीवन केवल राज्यपर ही मनर्लबिर्त 
नहीं रहता । “लोगोंकी भलाई? कहो तो वह कुछ निश्चित waza जान पड़ता है। राष्ट्र 
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सी की भलाई वास्तवमै राज्यके seat’ एक मुख्य उद्देश्य है। ओर उसकी वृद्धि करना 
[क्‌ ्र्यावर्यक है । न्याय, सावजनिक शांति, इत्यादि सब इसमें शामिल हो जाते हैं । परन्तु 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कभी कभी वैयक्तिक भलाई का त्याग करना पडता है । जब 
ST शत्रु देशपर श्राक्रमण कर FAI है और अपना जुल्म प्रस्थापित करना चाहता है, उस 
ब समग्र वैयक्तिक प्रश्नोंको दूर ही रखना पड़ता है। इतिहासमै इसके सैकड़ों उदाहरण दीख 
[र पते हैं। इस कारण यह उद्देश्य भी अपूरा दीख पड़ता है | 
रह परन्तु यदि हम करें कि राष्ट्रीय शक्तियोंका विकास, और जीवनकी पूरीता करना 
राज्यका उद्देश्य दै dred उचित कसौटी मिल जाती है। 4 हाँ, इतना अवश्य स्मरण रखे 
॥ कि किसी प्रकार नेतिक और राजकीय _विकासकी पद्धतिम और मानवी जीवनके उड़े 
ता यमे विरोध तो नहीं हे । फिर राज्यके seta यह मंत्र ही वन जावेगा। राज्यके 
है उचित कामस नतो कोई छूट ही जाते हैं, न अधिक गही जाते हैं। राज्यकी एकता 
a बिचार उसमें है, ओर विविध विकासका भी विचार है। व्यक्तिका कार्य है कि वह 
र ्रपनी शक्तियोंका विकास करे, उसी प्रक्रार राज्यका कार्य हे कि राष्ट्रकी शक्तियोंका वि- 
र कास करे। राष्ट्रीय बलका विकास इसमें अन्तर्हित हे। क्योंकि उसके सिवा राज्यके 


: हुक्म कौन मानेगा ? बाहरी ale भीतरी शान्ति का विचार उसमें रखा है । कई तरहके 
'मर्यिक प्रश्न उसमें रखे ही हैं । शिक्षाका प्रश्‍न कभी दूर नहीं हो सकता । जिस तरह 
: से मानसिक विकासको उत्तेजना मिले, वे उपाय करने ही होंगे । वैयक्तिक स्ततत्रता कभी 
हे न की नहीं ee । क्योंकि उसके विना राष्ट्रीय विकास होनेकी संभावनाही नहीं 
| है। सायदी अनेक BA राज्यके हश्तक्तेपका डर नहीं रह जाता । आध्यात्मिक विकासकी 
त | परिस्थिति यानी शांति, सतरतंत्रता इत्यादि राज्य उत्पन्न कर सकता है, पर प्रध्यत्ष इस कार्य 
का भार उठाना अनुचित है। ओर यह sae होही नहीं सकता । फिर वैयक्तिक बातोंमें 
पं » शित देना अनुचित है । जहाँ कहीं केवल व्यक्तिका प्रश्न है वहाँ व्यक्तिको ही का करना 
| चाहिये, राज्यको नहीं । विवाइक्री पद्धति, जायदादका प्रबंध, धर्मका आचरण इत्यादि राज्य 


- | के कार्यों आही नहीं सकते । 
18 कह सक्ते रकि दले निला सी ag say ॥ कक श १३ = 
i 5 से राष्ट्रीय जी के जिस किसी कायसे राष्ट्रीय विकास होनेकी संभावना है--जिस किसी ba 
म्‌ | ^" जविन पृण हो सकता है--त्रे सब कार्य राज्यको करने चाहिये, इस उद्देश्यका जहाँ 
| भासे प्रत्यक्ष संबंध न हो वहाँ राज्यको अपना हाथ खींच लेना ही उचित है। 
5. छी भाइयोंको यह उद्देश्य कदाचित संकुचित जान्‌ पड़े | परन्तु Less = 
: भपना हाथ Si Be तरहके लोग हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक रीतिरिवाज हैं, ae 
इससे आगे नहीं बढ़ा सकता। और यह स्थिति आजकल galls सबही देशोंमे है । 
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अ ख] नाज ak व्यक्तिम घनिट सम्बन्ध है। क्यों न हो, जव कि यत्ति 
[| सं | | ही समाज है । संसारमै कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो समाजसे सम्बन्ध 
स तोड़ कर एकान्तवासकी कामना करता हो। हमारे प्राचीन ऋपि-मुनि 
यद्यपि जंगल में रहा करते थे तोभी हम उन्हे समाजसे दूर नहीं समते । 
प्रक सुनिका आश्रम था । इन्हीं आश्रमोमे बालक -समाजको शिक्षा दी जाती थी। वालक ही 
समाजके रत्न और अमूल्यधन हैं । कवीन्दर-रवीन्द्र द्वारा स्थापित वोलपुर शान्ति-निकेतन नामक 
ब्रद्वाबप्पाश्चम इन्हीं प्राचीन आश्रमोंका आदर रूप है । रवीन्द्र जंगले तो वास करते । पर 
इम उन्हें एक्रान्तवासी अर्थात समाजसे दूर नहीं समझते । वह अकर्मण्य नहीं कहते । oe 
उनके द्वारा जो समाज-सेवा हो रही है वह कदाचित ही आजकल किसीसे हो । 
समाज-सुध्ारके आधार हमारे प्रत्येक व्यक्ति हैं । प्रत्येक व्यक्ति आत्म-वरित्रको उज्ज्वल 
आदश बनाकर अपने समाजको सुन्दर बना सकता है। यइ समभ कर कि प्रत्येक मनुष्यका 
प्रभाव अवश्य Pett पर पड़ता है-प्रस्येक्र मनुष्यकों चाहिए क्रि वह, ऐसा काम न करे जिससे 
सभाजक्री थोड़ी या अधिक हानि होती है। यदि मुख्यतः देखा जाय तो समाजका ग्राधार 
व्यक्तिगत मितव्ययता दै । चाहळूपेण व्यय करनेसे खासी सम्पत्तिक्री बचत होती है । और 
इस सम्पत्तिसे दीन-हीन और असमर्थोका समुचित उपकार हो सकता है । दीनोंकी संख्या 
भारतीय समाजमें अधिक दे । उनके पालन-पोषणका भार प्रत्येक घन है । इन बातोंको 
सोचकर प्रत्येक धनी व्यक्ति, अपने समाजका सुधार किसी कश्के दना चारुतया कर 
सकता है । | 
व्यक्ति-व्ययकी श्रोर देखनेसे हमें जान पड़ेगा कि उनके व्यय करनेके कोई निश्चित 
नियम या उद्देश्य नहीं । मनमाना व्यय करनेकी उनमें लतसी पड़ गयी है । हमारा माए 
वाडी-समाज अधाधुन्ध व्यय करनेका पूरा पक्षपाती दै । वेश्या-प्रिपता, भोग-विलासिता भ्रादि 
भीषण भीजण दुर्गुण उनमे प्रवेश कर गये हैं । इससे लाखों रुपयोंका दुरुपयोग होता 
जा रहा है। यदि सत्य कट्टा जाय तो हमारा मारवाडी-समाज ही भारतका धन्ाव्य समाज 
है । और यदि इसमें उचित शिक्षाका प्रचार हो जाय तो भारतकी यथेष्ट सेवा हो सकेगी । 
क्योंकि धन ही समस्त सेवा और उन्नतिका आधार है । 
समाज, श्रेणियोँसे बना है, झोर श्रेणियौँ व्यक्तिसे । जैसे धनी, मध्यम और नि 
श्रेणियाँ । इन ्रणियोंका भिन्न भिन्न व्य भी व्यक्तियोंका व्यय है । व्यक्तियोंका 7 ‘= 
भी नितान्त भिन्न है । किसीको वीडीका शोऊ दै तो किसीको सिगरेटका । जिनको इ 
शोक नहीं है वे ale क्रिसी शोकमें मत हैं । मतलब, एक ही श्रेणीके व्यक्तियोंमें भी व्य 
विभिन्नता दै । जिपके कारण व्यय करनेका कोई निश्चित नियम स्थापित नहीं कि 7 
सकता । पद पद्‌ पर कठिनाइयोक्का सामना करना पड़ता हे । 
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सबके व्यय भिन्न भिन्न होते हैं । और प्रधानत: ये व्यय आयके अनुसार किये 
जातै हें । वकीलका व्यय एक मुन्शीके व्ययसे अतिशय अधिक हुआ करता है । इसी 
कारण इसके विषयमे कोई निश्चित व्यय-नियम स्थापित करनेकी जगह नहीं । कुछ कायोंमे 
जो व्यय वकील करता दे उस व्ययसे दूसरा मनुष्य जो वकील नहीं, सर्वथा मुक्त होता है । जैसे 
गाउन, सूट, पैन्ट इत्यादि । हौँ, यदि कोई निश्चित नियमका स्थापन ग्रसंभव है तो हमें “उददेश? 
निर्म्माण करना चाहिए । किसी निश्चित उद्देशसे व्यय करना चाहिए । ग्रधाधुन्धकी परिपाठ 
मनुप्योंको निधन बना देती है। कितने धनी पुरुषोंकी ऐसी दशा देखी गयी हे कि उनकी 
ngs पश्चात्‌ उनके पास कफून के लिए भी यथेष्ट धन नहीं । टेबुल-चेयर आदि बेच 
कर किसी तरह काम निकाला गया है । 

प्रत्येक व्यक्तिका कतव्य है कि वह मासिक व्यय निश्चित कर ले । भ्रौर उस 
प्रनुसार चलनेकी प्राणपणसे चेष्टा करे । समय देखकर वह उसका उल्लघन कर सकता है 
परन्तु किसी निश्चित उद्देशसे । । जैसे वालकोंक्रा विवाह करना हो तो रणिडयोके _नाच-गान 
और प्रातशबाजीम बिलकुल कम व्यय या बिलकुल ही नहीं करना चाहिए। मित्रोंको प्रीति- 
भोज या दीनोंको परिधान-दान विवाहम विशेष कार्य हों । साथ ही समाजका भी कर्तव्य हे कि 
दह प्रत्येक व्वक्तिके लिए निश्चित उद्देश स्थापित करे । समाजके इस कतव्य पर विचार 
करनेके पहिले हमें एक प्रश्‍नका उत्तर दे देना होगा । वह प्रश्न है-व्यक्तिगत व्यय या भाय 
पर दखल जमानेका समाजको क्या अधिकार है ? क्या वह समाजकी सम्पत्ति हे ! 

aR ड्र प्रश्नपर वाह्य प्रकाश डाला जाय तो यह HAT: सत्य प्रतीत होगा। 
परन्तु यथार्थमें “S ग्रक्तरशः मिथ्या है । इसमें तनिक भी सार नहीं । इस मतका अबुयायी 
अवश्य दुखी होगा। मनुष्यको यह मत स्वार्थी और नीच बना देता है। उन्हें उन सुख वेभत्रसे 
वञ्चित कर देता है जो सहृयोगिता या परार्थपरायणतासे प्राप्त होते हैं । सहयोगिता ही 
मानव जीवन या इस संसारका प्रधानतम उद्देश हे। मनुष्यको प्रत्येक कार्य्यम दूरुरोंकी 
सहायताकी आवश्यकता होती है । यदि कुछ कालके लिए स्वार्थ ही जीवनका परमभूषण सान 
लिया जाय तो हम अपने सारे काम अपने सहारे वयो नहीं कर लेते ? विपत्ति-समय दूसरों 
को शरण क्यों लेते हें । दाशनिकोंमें मान्य अरस्तू का सत है कि--“जन्म हीसे मनुष्य 
सामाजिक या राजनेतिक जीव है ।?? ठीक ही है । वयोंकि पैदा होते ही हमें माता पिताकी 
सहायतांकी श्रावश्यकता होती है। मनुष्य अपने लिए नहीं जीता परन्तु दूसरोंक लिए 
जीता है यह निर्विवाद है । 

. अव रहा प्रश्न यह कि समाज व्यक्तिगत जीवतकी ओर क्यों, आँख फेरा दे ? 
उसकी सेवा हम करनेको तत्पर है । इसके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि यदि बिसी 
व्यक्तिका जीवन ही सुन्दर नहीं त वह व्यक्ति न्यक्ति-समूह समाजकी योस्य सेवा क्योकर कर 
सकता है | Gan ea देखने पर जान पड़ता है कि प्रत्येक मनुष्य समाजकी सेवा करता तो 
FRA है परन्तु चारूपसे, नहीं । क्योंकि उसे सेवा करने की उचित रीति अवगत नहीं । 
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इसी उचित रीतिको दिखला देनेका भार समाज पर है। उसके विद्वान नेताओं या धूर 
धारियोंपर है । और इसी कारण प्रत्येक व्यक्तिपर समाजका पूण अधिकार है। और त 
अधिकारको देना प्रत्येक व्यक्तिका सवत्रथम कतव्य हे । 
परन्तु वत्तमानकालमें व्यक्ति कुछ इसके विपरीत करता है । उसे गुप्त रहना सदा 
भाता है । वह अपने काथ्योंको प्रकाशित करना नहीं चाहता । यदि किसीने कोई वस्तु सस्ते 
भावमें खरीदी तो पुछे जाने पर वह उसका वास्तविक मूल्य कभी नहीं प्रगट करेगा । क्योंकि 
दसरे उसे खरीद लायँगे। आजकल लोगोंक्रा यह स्वभाव सा हो गया हे कि वे अपनी 
बहादुरी या विचित्रतापर घमण्ड करतें हैं। यह बहादुरी या विचित्रता भी केसी ? केबल 
- यही कि हम खुशामद्‌ बरामद कर उसे सरते मोलपर लाये हैं ऑर साथ ही दूकानदारसे यह 
वादा कर आये हैं कि यह भाव किसीपर प्रगट न होगा । या हमारे पास ही यह रहे, ak 
किसीके पास नहीं । र, यदि हमने उसके लिए अधिक मूल्य दिया हे तो उसे भी नह 
बतानेके । इस डरसे, कि लोग हमें मूल न ठहरात्रै । सारांश मनुष्य अपनी व्यक्तिगत बातें 
नहीं बताना चाहता । वह चाहता है कि लोग उसपर टीका-टि'्पणी न करें। परन्तु सच 
पूछा जाय तो टीका-टिपपणीके ही द्वारा सत्यकी खोज a उसके करने वालोंमें ज्ञानकी 
वृद्धि होती है | 


प्रयत्न करता है कि पडोसीको इसकी गन्ध तक न लगे । यदि कोई विशेष रोगकी उत्तम 
औषधि पास हे तो वह उसका उपयोग करता है अपनी चहारदीवारी SR ही अन्दर । 
ओर इतने गुप्त रीतिसे कि उसका नाम तक कोई न जान पावे । क्यों कि समय आ पड्नेपर 
कोई उसे माँग ले जायगा । सारांश, अभी मनुष्योंमें समाजिकता नहों आयी । प्रत्येक व्यक्ति 


सकेगा, अन्यथा नहीं । 

व्यक्तिगत आयपर भी समाजका पूर्ण अधिकार है । औसत र व्ययके 
अनुसार आय हुई तो ठीक । नहीं तो समाज वा aad कुरीतियाँ प्रवेश कर जाती हैं। 
मान लिया जाय वचत मिलाकर किसी मलुष्यक्रों ५०) मासिक मिलना चाहिए । - अर्थात्‌ 
ko) से उसका भली भाँति गुजारा हा सकता है । परन्तु जब उसे यह न मिलकर 1००) 
रुपये मिलते हैं । तो ऐसी अवस्थामें यह समझा जाय कि ४०) रुपये उसे व्यर्थ मिले | 
दीनोंका ग्रास छीन लिया गया । उस रकमसे किसी भिक्ञकका पालन हो जाता । समाजका 
मुख्य करीव्य है कि वह दीन और असहायकी सहायता प्रथम करे । उन्हें उन्हींके भरोसे ग 


सहन न करते । 
अच्छा, वे ५०) उसे दिये भी गये तो उस पाने वाले व्यक्तिका क्न्य हो कि 
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यदि किसी गृहस्थेके यहाँ कोई विशेष खाद्य वस्तु तैयार हुई है तो वह गृहस्थ यह. 


को समाजिकताका ज्ञान हो श्रौर उस ज्ञानके अनुसार वह चले, तब ही समाजका सुधारो | 


छोड़ दे । उन्हींके भरोसे यदि उनसे कुछ हाता तो वे भीख माँगने या भूखे रहनेका कट _ 


वह उसका सदुपयोग कर उस समाजका उपकार करे जिस समाजो उसे वह अधिक सी | 
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व्यक्तिगत मितब्ययता 


AAA) 


ay नहीं तो प्राय सभी उसक्रा दुरुपयोग करते हैं । कंजूसोंकी बात { नहीं कहते । | 
क्योंकि उसका तो एक निराला ही संसार है । ae 
इनमेंसे कुछ लोग अपने स्वाथकी,ओर देखते हैं । चावलका भाव भ्रधिक हो गया-- 
क ga कालके बाद ग्रभी ौर अधिक होनेकी आशंका है--यह जान कर धनी क्या करेगा कि | 
if उन भ्रधिक रुपयोसे एक मुशत चावल ख़रीद कर घर भर देगा। चावलके अभाव हो ~ hi 
री जानेसे उसका भाव ओर भी. अधिक हो जावेगा । उधर वे वेचारे असमर्थ लोग छुटपटाने f 
र ताते हैं । परन्तु उनकी कोन सुनता है । क्योंकि इधर तो गुलछरे उड रहे हैं। लोग ) 
र उसकी इस असामान्य कृति पर अपनी राय प्रगट करते हैं, यों अच्छा काम किया, आप कुक j 
र pata लिए अव निश्चिन्त रहे । वाह ! क्या यही बहादुरीका काम है । अवश्य यह मक्खी 
र मारने की बहादुरी है या एक FRA सौ पापड़ तोड़ने की । 
त समाजको अपना सममकर, Fi मनुष्यको ईश्वरका पुत्र समझकर, उस दीनबन्धु 
पच परमात्माकी इच्छाग्राका मननकर, अपरे परिवारका उपकार करते हुए उस सालका उपकार 
at करे जिससे वह पलता है। जिसकी सहायताकी आवश्यकता उसे हर समय है। “दान” De 
या उच्च भावके सिवा सब ही वाते घरम शुरू होती हैं । परन्तु कोई भाव उच्च तब कहाता है | 
क्रि जब समस्त मनुष्योंको प्रिय हो । परिवार ही के प्रश्‍नोंको केवल प्रधान माननेसे पराथ 
हत दृष्ठिम नहीं आता ओर न जीवनका वास्तविक रहस्य ही समभम आता है । | 
है सारांश यह कि प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि व्यय करनेके उद्देश निर्म्माण करले 
गा AN उसके अनुसार QR कुछ वचत करे, र इस बचतसे समाजकी सेवा करें, तब ही 
4 समाजका सच्चा सुधार हो सकेगा । व्यक्तिगत मितन्ययता ही सामाजिक सुधारका 
दी मूलमन्त्र दै । 
मनोहरप्रसाद मिश्र 
रके | 
i 
[त्‌ । 
) | 
1 ज 
al 2009000000 —— — 
न“) 5 ७ 
द्र | , 
| 
कि | 
म | 


२२१. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haric 


TE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतमें राष्टीय बक अथवा प्रधान THR बंकर 
की आवश्यकता 


| रत वर्षकी करंसी-प्रणालीके अनेक दोष इस प्रकारके हैं जिनके कारण राष्ट 
| | भा वंककी आवश्यकता और महत्व अधिक हो ` गये हैं । यह आवशयकता 
meee प्रत्येक देशमें प्रतीत हुई है । इंग्लिस्तान, फ्रांस, जमनी, रुस, आदि 
सभी देशोंमें इस प्रकारके बैंक खुल गये हैं । जिन देशोंमे ऐसे बंक बह 

खुले उनमें प्रधान अमरीकाके संयुक्त राष्ट्र, कनाडा, और स्कारलैरड हैं । 


बंकोंका कारोवार ग्राह्रकोके परस्पर विश्वासपर निर्भर दै। यदि कोई कं | ; 
पूँजी जमा करने वालोंकी माँगको नकद देकर एक चण भरको भी पूरा न करसकेतो | ; 
ge दिवालिया कहा जाता है । इस माँगको पूरा करनेके लिए बंक कुछ जमाको तो नक | : 
रखता है-कुछ ऐसा माल रखता है जो शीघ्रतासे वेचा जा सके-श्रौर शेष जमा किये | 
धनको कर्जेपर दे देता दै । इसी अंतिम भागसे उसकी आमदनी होती Tl यदि सब स 
ग्राहक अपना अपना धन एक साथ ही माँग लें तो बंक एकदम दिवाला निकाल दे 1 भ 
साधारणतः ऐसे अवसर नहीं श्राते। पर कभी कभी आहकोंका विश्वास बंक परें | र 
उठ जाता Sl वे सब एकदम अपनी जमा पूंजी वापिस माँगने TRS । ऐसी ग्रवस्थामे | ब 
भ्रच्छे बंक भी--जिनकी मालियत उनके कर्जेसे अधिक हो- बैठ जोति । उनका दिवाता | इ 
निकल जाता है । इस दशार्मे रक्षाका एक ही उपाय है । यदि कोई बड़ा बंक, जिसकी | 
अवस्था बहुत अच्छी हो । संकेटमें पड़े बंकको आवश्यकीय नकद उधार. देदे तो we | हे 
फिर विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है | नकद पाते ही मनुष्योंमें विशवास हो जातादैं। ५ प 
माल होने पर भी नकद न होनेसे यह संकट आ जाता है । दूसरे साधारण बंकोंकी नकदी | कक 
दशा ऐसी नहीं होती कि संकटमें पड़े बंककी war कर सकें । केवल राष्ट्र बंक उन बो | है 
| सहायता कर सकता दे जिनके पास माल तो यथेष्ट है पर जो नकद न होनेसे आपत्ति | 0 
| गये हों । | * 
| ऐसे सकटके समय यूरोपमें वार बार आते देखे गये हैं । बहुधा दस दस सा | 
pis ऐसी आपत्तियौँ आती हैं | इंग्लिस्तानके प्रधान बंकने ऐसे समय कई बार बहुतसे बो $ ; 


Ga की है । इंसी कारण और कुछ राजनैतिक कारणोंसे फ्रान्स और जर्मनीके प्रधान क | 
खोले गये । अमरीकाके सयुक्तराष्ट्रम बंकोंने परस्पर रत्ताके लिए कुछ समभोता कर | 
था। पर do १८६ ४में कुछ न चली । सबका दिवाला तयार दिखाई दिया । सबने गक i 
पूजी वापिस करनेसे इन्कार कर दिया । उसके बाद वहाँ भी तीन रिज़र्व बंक प्रधान 
काम करनेके fay खोले गए हैं । 0 


ee ¬~ RRA 


£ 
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भारतमें राष्ट्राय वक अथवा प्रधान वकोके वंककी आवश्यकता 


भारतम भी ऐसे संकट आए हैं भौर श्राएँगे । और इनके लिए प्रधान बंकके 
बिना और कोई अच्छा उपाय नहीं हे। इस समय तो भारतर्म रक्ताके लिए कोई भी 
परसपर संगठन नहीं है। यहाँके बहुतसे बंकोंके पास नकदी aga कम रहती है और इनका 
प्रेजिडेन्सी बंकों तकसे कोई सम्बन्ध नहीं है । उपरोक्त आपत्ति आते ही ्रधिक्रांश बालूकी 
भीतिकी वाई गिर पड़ेंगे । 
बंकोंका साधारण काम है कि व्यापारियेंके प्रामिसरी नोट वा eae और विनिमय 
GH लेकर उनको नकद दें । इस काममें वडा नफा होता है | यूरोपमें जब किसी बैंकके | 
पास ये पर्वे और नोट अधिक हो जाते दें ओर नकद कम रह जाता दै तो वह उनमेंसे कुछ | 
को प्रधान बंकको दे देता है और अपने नकृदका बढ़ा लेता है। भारतमे प्रधान बंक डे 
न होनेसे यह सुविधा नहीं दै । इस लिए 4a ्रधिक बिज्ञ, नोट, व पर्चे लेते घराने रे 
और श्रपना रुपया रारकारी कर्ज और AIA, या अन्य ऐसी ata लगाते हैं जिनका 
अधिक्र उपयोग वंक्रके सिद्वान्तोंकी दश्टिसि उचित नहीं है । यदि यहाँ कोई प्रधान बंक खुल 
जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी । {in 
अन्य देशोंम प्रधान बेकोको सरकारके कर्जका बन्दोवस्त और सरकारका बंक | 
सम्बन्धी क'म ( उसके शेष-तकदकों रखना आर आवश्यकता पड़ने पर कर्जा देना इत्यादि ) i 
भी सौंप दिये जाते हैं । इससे सरकार बेक, और व्यापारियों, तीनोंको अनेक लाभ होते हैं । 
सरकारको श्रपने शेष नकदपर व्याज मिल जाता है और समग्र पर कर्जा भी, और व्यापारको - 
बेकके जरिये वह नकृद faa जाता है जो ‘av के रूपमें समय समय पर सरकारके पास 
aa हो जाता है बैँकको तो अपने परिश्रमक्रा फल प्राप्त हो ही जाता है । 
बंकोंके बंक ओर सरकारी बंकका काम एक्र साथ करनेसे अनेक प्रकारके लाभ 
होते हैं । इंग्लिघ्वानके प्रधान वंकके कार्य पर दृष्टि डालनेसे यह बात स्पष्टतया दीख पड़ेगी । in 
वहाँ फाल्गुन मासमे सरकारको अपने कै पर व्याज देना होता दै ५ इसके लिए उसके पास F 
ऊर द्वारा धन जप्रा हो जाता है । जमा धन और व्याज अरा करना दोनों प्रधान बेकके । 
हाथ होते हैं । यदि ये काम साधारण बंकके हाथ हों तो उसको age सा नकद रखना पड़े । 
पर प्रधान बैंक यह कार्य थोडेसे नक्रदसे कर लेता हैं। बहुधा व्याज पाने वाले मनुष्य प्रधान 
किपर चेक काट कर अपने वंक्रम जमा कर देते हैं । ये छोटे वंक प्रधान वंकको वह चेक 
सात | भेज क उस रुपयेक्रो अपने नाम जमा करा लेते हैं । प्रधान बेक उक्त धनको सरकारी 
बरोही । हिसावसे काट कर उपरोक्त बंकके नाम लिख देता है । इस प्रकार बिना नकृदके बहुतसा 
A तय हो जाता है । इस प्रकारके लाभ भी बिना प्रधान बंकके नहीं शिल सकते ७ 
aa भारतवर्षम इस विषयम बड़ी गडबडाध्याय है । प्रधान बेक तो कोई है नहीं । 
wag, और मद्रासमें तीन बड़े बंक हैं जिनको प्रेजिडेन्सी बंक कहते हैं । सं०१६२३ | 
“इन वेकोको सरकारी सत्र शेष आपने कामें लगानेका अधिक्रार मिल गया था, पर 3, 
१९३१ से ये बक्न सएकारको आवश्यकता पड़नेपर भी शेषको वापिस न कर सके । at 
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इसलिए सरकारने अपने विशेष खजाने इस धनको रखनेके लिए खोले 1 go १६३१ शौर 


सं० १६६३ के बीच सरकारी पोलिसी कई बार बदली । कभी कम और कमी धिक शेप 
प्रेज़िडग्सी बंकोंमें रखनेकी आज्ञा दी'गई | पर सं० १६६३ से सं० १६७१ तक कुछ शेष 
न दिया गया सिवाय उस थोडेसे भागके जो सं० १६१६ के एक्टके अनुसार रखना पता 
है। पर युद्धके समय सरकारी शेषको व्यापार संसारसे अलग रखनेके परिणाम बहुत बुरे 
होते । इसलिए इस प्रकारकी आज्ञा फिर दी गई | विशेष कर कर्जेमें उघाया हुआ धन 
काम पड़ने तक बंकोंके हाथमें रहा। 

भारतर्म जाड़ोंमें सरकारके पास बहुतसा धन इकट्ठा हो जाता है । दुर्भाग्य वश at 
समय व्यापारको भी अधिक नकदकी आवश्यकता होती है । फल यह होता है कि बंक रेट 
( जिस रेट पर ग्रेजिडेन्सी बेक रुपया उधार देते हैं ) ३ से उठकर ८ सेकड़ा हो जाती है। 
इससे व्यापारको बड़ा कष्ट होता है। यह सच है कि भारत सचिव कोंसिल बिल daa 
व्यापारियोंके लिए सरकारी शेष प्राप्त कर देता है पर यह कार्य कुछ समयके बाद ही हो 
सकता है। इस वीचर्म व्यापारको कष्र और हानि होते हैं। यह भी ठीक है कि सरकारी 
शेषको प्रेजिडेन्सी बंकोंको उधार देनेसे भी यह कष्ट कम हो सकता है पर कर्जा लेने देनेकष 
कामकी योग्यतार्म सरकार बहुत योग्य नहीं है । किन शर्तोपर रुपया देना चाहिये, कितने 
समयके लिए, किस ब्याज पर, क्या चीज गिरवी लेकर, इत्यादि प्रश्‍नों घे ऐसी कठिनाइयों 


उपस्थित होती हैं जिनको बिना प्रधान बंक खुले सरकार खूबीसे दूर नहीं कर सकती।' 


विना बंक्र खुले इस सम्बन्धर्म सरकारको खुद ही एक श्रच्छे बैंकरका आम करना पढ़ता है | 
सरकार इसके योग्य नहीं । ६} 
प्रधान बंकके खुलनेके लिए एक बड़े महत्वका कारण है । प्रत्येक देशके ब्यापारके लिए 
कुछ नकद रुपये और नकद धनकी (नोट चेक आदि भी इसमें शामिल हैं) आवश्यकता होती 
है । पर यह आवश्यकता सदा एक सी नहीं रहती । कभी कम, कभी अधिक नकृद धती 
ज़रूरत पडती है । व्यापार तीव्र होने पर अधिक नकद चाहिये, व्यापार शिथिल होने पर 
कम । कृषि प्रधान देशामे फसल कटने पर व्यापार तीब्र हो जाता दे । ऐसे देशोंमें बहुधा 
छु छ महीनेम अधिक नकृद चाहिये । यदि आवश्यकताबुसार नकद धन घट बढ़ न सके तो 
उसका प्रभाव चीजोंके मूल्यपर अच्छा नहीं होता । स्वाभाविक कारणोंके अ्रतिरिक्त सें 
कम ग्रधिक्र होनेके इस अस्वाभाविक कारण से मूल्योंमें खूब गड़बड़ मचती है | 
जिन देशोंमें चेक प्रणाली प्रचलित है वहाँ यह कठिनाई दूर हो जाती है । धड 


नकद्‌“पर वंक अपने मूलधनको घटा बढ़ा सकते हैं । इस प्रकार चैक रूपी रुपया श्रासावी. 


से घट बढ़ सकता है । पर भारतमें यह प्रथा अधिक फेली हुई नहीं है । 


दूसरा उपाय नोर रूपी रुपयेक्रो घटाने बढ़ानेका है। पर ARTA नोट इस ee 
निकाले जाते हैं कि व्यापारकी आपश्यकतासे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं होता यदि १% 


हाथ नोट निकालना हो तो वह व्यापारकी आवश्यकतानुसार"इस कार्यको कर सकती 


1 १ ॥ 
ae RRB 
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भारतमें राष्ट्रीय बंक अथवा प्रधान बंकोंके बंककी आवश्यकता 


्ज्ज्ज्््स्श््््ज््ज््््स्श्श्य्््््््ज्ज 
oo AN 
ANNs 


Ana र 73570 र कोई $ ल AAAI 
ak . ताधारण बैंकको यह “a सोंपनेम कई प्रकारके भय हैं । प्रधान बंक द्वारा यह हास सा 
शेष में किया जा सकता 6 । 
शेष छली करंसीरिपोर्टने सरकारको ५ करोड़ तक व्यापारकी ग्रावश्यक्रताके अनुसार 
इता नोट घटने बढ़ानेका परामश दिया दै । इससे लाम होगा । पर प्रधान बंक द्वारा ही यह 
बुर म उचित रीति पर हो सकता दै । 
x युद्धेक समयके अचुभवसे एक A दीख पड़ी दै । बुदे पहिले सरकारका 
| वह मत था कि भारत बहुत द्रिद है, यहाँ अधिक कर्जा नहीं लिया जा सकता । इससे थोड़े 
el ते कर्के लिए भी वह लन्द॑न बाजारको दौड पड़ती थी । पर युद्धके लिए बहुत सा कर्जा 
यहाँ उघाना संभव दिखाई दिया । यदि यह काम डाकखानोंके द्वारा न किया जाता तो कभी 
= संभव न होता । यदि पुरानी तरह केवल जिन्सी बंक ही के द्वारा श्ण लिया जाता तो 
प्रधिक सफलता न होती । इससे यह सिद्ध होता दे कि यदि प्रधान बंक खुल जाय ak 
छ स्थान स्थानपर उसकी शाखार्य हों तो कर्जा लेने और व्याज देनेका कार्य बहुत सरलता स 
ने और सफलतासे हो जायगा । 
तने इस समय प्रधान बंक न होने से सरकारको और भारतसचित्रको बहुतसे बंक 
इय सम्बन्धी कार्य स्वय करने होते हैं । इसके लिए उसके पास खुयोग्य अधिकारी भी नहीं हैं । 
at 1 इन भ्रधिकारियोंमै किसीका भी यह कर्तव्य नहीं है कि बंक आदि प्रश्नोंका विशेष अध्ययन । 
| केरे । इससे बहुधा छोटी और बड़ी भूल होती रहती हैं । इनके कारण समाचार पत्र आदि Hie 
सरकार पर खूब WEA करते हैं। प्रधान बंक स्थापित होनेसे इन आघातोंसे सरकारकी बहुत 
लिए कुछ र्ता हो जायगी । इस समय इन प्रश्नोंपर भारत सचिवकी फाइनान्स कमेटीका प्रभुत्व 
होती । पर वह भारतसे बहुत दूर दै । प्रधान बंक खुलनेपर उसके अधिकारी भारत सरकारको 
नकी उपयोगी परामर्श दे सकेंगे । | 
| परा 0 यह भी.कहा जाता है कि प्रधान बंक स्थापित होनेसे साधारणतया तो सरकारका । 
gm | गर घट जायगा पर बंक ्रोर करेन्सी सम्बन्धी प्रश्‍नोंपर अन्तिम उत्तरदायित्व बहुत बढ | 
ती | गायगा। इससे सन्देह नहीं! पर इन सब प्रशनोंक्रो उचित खूपसे हल करनेकी शक्ति भी | 


गे | पेरकारकी बढ़ जायगी । इसलिए वह बढ़े हुए उत्तरदायित्वको सरलतासे वहन कर सकेगी । 


इस समय भिन्न भिन्न बंकोंकी पौलिसीम कोई सामञ्जस्य नहीं होता क्योंकि 
4 मे et परस्पर संगठन नहीं है । इससे भारतके बंक कमजोर श्रोर शक्तिहीन रह छ 

ग, YE प्रधान बंक द्वारा यह सामज्जध्य स्थापित हो जावेगा और बहुत कुछ कमजोरी भी 

पूर हो जावेगी । ; 


i बेकोंकी वृद्धिमै भी प्रधान बंक बहुत सहायता देगा। बहुतसी अपनी शाखाये खो लनेके | 
| वह नये बंकोंका भी सहायक होगा प्रधान बंकोके लिए शिक्षित मनुष्योंकी माँग हो 


गेवेगी । यक के कामे aa पे मनुष्य दूसरे dala लिए भी लभ्य हो जावेगे। प्रधान बंककी 
२२% 
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मजबूतीके कारण जनताका विश्वास सब बंकोंमें बढ़ जायगा और इससे देशके व्यापार ay 

उद्योग कलाको बहुत सहायता मित्तेगी । ie 
इस समय देशी हुंडियों गौर पर्चोंको कोई वंक स्वीकार नहीं करता । ue 

बंक खुलने पर यह कार्यं भी संभव हो जायगा यदि ऐसा हो जाय तो देशी nine ; 


बहुत सहायता मिल जायगी | ६ 
५ प्रधान बंकके स्थापनके विरुद्ध अनेक बातें कही जाती थीं जिनमें अधिकांशका 
कारण जनता ग्रौर सरकारकी वुजदिली थी । उनमे बहुतसी बातोंका यथेष्ट उत्तर तो समय मः 
और अझचुभवने दिया है । यह कहा जाता था कि प्रधान बंकके लिए कोई विशेष माँग ak a 
sana नहीं है, SAN और इक्सचेञ्ज बंक उसके Reg होंगे, कार्य बहुत ay 
a बिलकुल नवीन होगा । जिन कठिनाइयोंको इस प्रकार हटाना चाहते हो उनके दूसरे राः 
उपाय भी मिल सकते हैं । प्रधान बंकके लिए किसी एक स्थानके Seay दूसरे स्थानोंका ११ 
विरोध होगा इत्यादि । गई 
युद्दके समय प्रेजिडेन्सी वंकोंको सरकारी शेष और कर्जे प्राप्त धन लिये बिना प्र 
काम न चला | इससे बंकोंको बहुत लाभ हुआ, सरकार और व्यापारको भी । नोटेकि वि 
सम्बन्धर्मे जो फेरफार किये गये ada कुक, बहुत उपयोगी सिद्ध हुए; दिनों दिन प्रधान दि 
बंककी आवश्यकता स्पष्ट होती गई । इसलिए तीनों प्रेजिडन्सी वंकोंने एक प्रधान बंक | जा 
खोलेका स्कीम सरकारके सामने पेश किया । बहुत दिन तो न मालूम उस पर क्या होता | 
रहा पर कुछ मांस व्यतीत हुए सरकारने उसकी ओर अपनी रुचि fear और यह प्रश्न लाः 
को सिलके सामने उपस्थित हुआ । यद्यपि इसका नाम इम्पीरियल या a AL बंक CAT गया सम 
है। इसमें भारत सरकारका उतना हाथ न रहेगा जितना फ्रान्स ओर जर्मनीमे दै। 
इस बंक्रको यधार्थम तीन प्रेजिँडैन्सी वंकोंका मिलकर खोला हुआ एक प्रधान बंकर कहना 
चाहिये । इस प्रकार खुलनेपर भी बहुतसे उपरोक्त लाभ प्राप्त होंगे, पर अधिक AeA = 
होता यदि इसमें पाश्चात्य अनुभवके अनुकूल सरकारका श्रधिकार अघिक्क होता । a rc 
विषयमे सव बातें तय नहीं हुई हैं । प्रधानकी कठिनाइयों क्या हैं, किन तत्वोंपर वह स्थापित म 
होना चाहिये, उसका संगठन किस प्रकारका होना चाहिये, कहाँ तक यह नया राष्ट्रीय ब रह 
इन सिद्धान्तोंके wane होगा। और कहाँ तक वह हमारी जातीय आवश्यकता aK es 
स्वार्थीको पूरा करेगा कभी फिर दूसरे लेखम लिखा जायगा । 
पिताम्बरदत्त We तथा 
eh 
प्रा 
कृ 
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हड़ताल 
ज) बकभी किसी कारखाने के मजदूर MIT सलाह कर श्रपनी मजदरी 
| ज || की अवस्थामें कुछ सुधारके निमित्त श्रथवा ak किसी कारणसे काम 
(ह्मि बन्द कर देते हैं उसीका नाम हड़ताल है । यह अपनी शर्तोंकों मानने 
aie अपनी प्रार्थनाम्रोको स्वीकार करनेके लिए स्वामीको विवश करनेका 

मजदूरोका व्यवस्थित प्रयास दै । यह पूजी वाले भ्रधिकारियोंके साथ युद्धम मज़दूरोंका 
भ्रौदोगिक शस्र दै । , 

कुछ दिनोंसे यह हडताल रूपी श्र ( अर्थात्‌ कामकी बन्दी ) भारतवर्ष में 
राजनैतिक श्रभिग्रायसे भी प्रयोग किया जाने लगा दै । सम्वत्‌ १६७६ चेत्न शुक्र ६ ( सन्‌ 
१६१६ की छठी भ्रग्नैल) की हडताल जो समस्त भारतवर्षमे महात्मा गांधीके आदेशसे मनाई 
गई थी इसी उद्देशसे की गई थी कि भारतीयः जनताके रोलट एक्टके विरुद्ध भाव सरकार 
पर प्रगट हो जावें और सरकारको इस कानूनके रद्द करनेकी आवश्यकता ale उपयोगिता 
विदित हो जावे । पुनश्च कात्तिक कृष्ण & ( १७ अक्टूबर) की हड़ताल--खिलाफत- 
दिवस--का लक्ष्य भी राजनेतिक ही था । यह हडताल राज्य रूमके प्रस्तावित अंग भंगसे 
जनित भारतवासियोंके हृदयके दुःख भ्रोर कोपको वञ्चित करनेके sere की गई थी । 

इस लेखमें मेरा ग्रभिप्राय केवल उस हड़तालसे दै जिसका सम्बन्ध ओद्योगिक | 
लाभधन्धोसे दै--श्रर्थात मज़दूरोंकी हड़ताल ! यही हडतालका साधारण मर्थ भी दै जो it 
समस्त संसारमें मारे । ist 

हड़तालके कारण : 

स्वामी ओ्रौर मज़दूरोंके सम्बन्धसे उठने वाले प्रश्नोंकी भाँति दइतालके तात्कालिक | 
कारण भी नाना प्रकारके होते हैं। हड़तालके सामान्य कारण बहुधा इन विषयोंसे सम्बन्ध 1 
रसते हैं-मजदूरीके दरमें बढ़ती या घठती भावोंकी नवीन सूचीका प्रचार, कामके घंटोंमें rd 
कमी, स्वास्थ्यहित नियम। भारतवर्षमें इधर जितनी बड़ी २ हड़ताले हुई हैं, उदाहरणतः | ॥ 
प्रहमदाबादके EH कलोंकी हड़ताल, कलकत्ताके जूटमिलोंकी हड़ताल इत्यादि, प्रायः वे | 
सेब मजदूरीके दर बढ़वानेके निमित्त ही की गई हैं । I 
| इंगलिस्तानकी हडतालोंका आधुनिक इतिहास भी प्रधानतः कामके घटोंमें कमी 
तथा म जदूरीके दरमें वृद्धिके निमित्त भिन्न भिन्न कारखानोंके मजदूरोंके आम्दोलनोंका प्रमाण- 
पत्र है। गत अक्तूबर मासकी रेलवे कर्मचारियोंकी हड्ताल जो इतनी भयानक भ्रबस्थाको 
` भाल हो रही थी भ्रौर जो केवल प्रधान सचिवके उदार और रांजनीतिश्षोचित भावसे ही 
झे सकी थी केवल मजदूरीके दरमें सम्भावित कमीको रोकनेके निमित्त हुई थी । 

कभी कभी मज़दूरसंघ भी अपनी व्यवस्थाको पु्टतर बनाने, अथवा अपने एका- 
भिकारको स्थित रखने भ्रथता मज॒दूरसंघसे प्रथक्‌ मनुष्योंकी वा स्त्रियों आर बालकोंकी _ 


११. 
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नियुक्ति रोकनेके. निमित्त हडताल करा दिया करते हैं । कभी कभी मेनेजर या मित्त्रीके कोर 
कटुबचन ही अथवा स्वासीके स्नेहशून्य व्यवहार ही हड़तालोंके कारण बन जाते ral 


कभी कभी ऐसा भी होता! है कि किसी एक कारखानेके मजदूर अपने लिए - | 


हड़ताल नहीं करते वरन्‌ अपने भाई दूसरे कारखानेके मज़दूरोंके हित जो अपने क्ट मिटाने 
` के लिए हड़ताल कर चुके हैं काम बन्द कर देते हैं। इस तरहकी Sa जो दूसरे 
कारखानों या उद्योगधन्धोंके मजदूरोंको उनके स्वामीके साथ युद्धर्में सहायता देनेके लिए की 
जाती हैं सहानुभूति अथवा सिद्धाल्त विषयक्क हडताल कह सकते हैं । 
कभी कमी व्यापार विशेषपर किस मजदूर समुदायका स्वत्व दै इस विषयपर भी 
हड़ताल हो जाया करती हैं । ये हड़ताल मजदूरोंके आपसर्म स्वत्व निश्चय करनेके हेतु 
होती हैं । इनसे स्वामीका प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है, पर उसको इन हडतालोंसे जो ag. 
विधायें अथवा क्षतियाँ होती हैं वे उठानी ही पड़ती हैं । 
इन तात्कालिक कारणोंके अन्तर्गत एक व्यापक कारण है, अर्थात्‌---पूँजीपर संग- 
ठित आधुनिक समाजका अटल साथी--स्वामी और मजूदूरका परस्पर विरोध । यदि हम 
- ध्यानपूर्वक अधिक गहराई तक देखे तो हमें ज्ञात होगा कि सव औद्योगिक झगडाका एक ही 
उद्देशा दै अर्थात्‌ इस निःसद्दाय दशासे निकलने तथा लाभका अधिक अंश और उद्योगधर्धोके 
प्रबन्धे अधिक भाग पानेके लिए मज़दूरोंका प्रयत्न । अबतक उद्योगधन्धोंका प्रबन्ध उनका 
प्रायः समश्त, लाभ पूँजी वालों ही के हाथमें दै और इसीसे वे इतने शक्तिशाली भी हैं।' 
हड़तालका ससुचित प्रयोग ८ 
हडताल कोई साधारणशस्त्र नहीं है जिसका प्रयोग जब चाहे तवे सैगमाना कर लिया। 
यह ऐसा शक्न दै जिसका प्रयोग बडी सावधानी ब बुद्विमत्तासे किया जाना चाहिए। इसका 
प्रयोग उसकाल तक अनुचित है जव तक कि अन्य सव शस्त्रोंका प्रयोग -निष्फल सिद्व न 
हो जावे । हड़तालसे सबसे प्रथम मजदूरों ही को कष्ट होता है । प्रतिदिन जबतक हड्ताल 
जारी रहती दै हड़ताल करने वालोंकी मजदूरीकी हानि होती दै जिसकी पूर्ति-फिर नहीं हो. 
सकती । स्वामी तो ग्रन्धड निकलजानेकी प्रतीक्षा बहुत काल तक खुगमतासे कर सकती 
है, पर मजदूरोंके लिए ऐसा करना अत्यन्त कठिन दै क्योंकि उनका सञ्चित द्रब्य गर है 
मजदूरोका कुशल इसी बातमें हे कि हडताल सफल हो और उनकी वाते मानली जावें। 
स्वामीको भी हडतालसे 'अवश्य ही बहुत हानि होती दै । उसके ग्रायमें बहुत कमी हो जाती 
है। दिन रात उसे चिन्ता घेरे रहती हे । उसका हित इस aad है कि अपने कामी | 
प्रबन्ध इस प्रकार' करे कि जहाँ तक सम्भव हो हड़तालोंका अवसर न दिया जाय शरोर यदि . 
दैववशात्‌, हड़तालोंका अवसर आही जाय तो नीतिज्ञोचित कुशलतासे कामले । ९ 
हडतालोंसे केवल स्वामी या मजदूरोंहीकी हानि नहीं होती, साधारण जनताको भी क होता 
है। सब वस्तुओकी खरीदार तथा ग्रन्तिम लक्ष्य तो जनता ही है, इसलिए यह स्वाभाविक a ८ 
है कि काम काजकी बन्दीसे जो समय, द्रव्य, शक्ति इत्यादिकाब््रास होता दै उसका Ea 
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तापर भी जान पड़े और उसे कष्टदायी हो । जनताका यह कष्ट उस दशा बिलकुल ` 


gad दिखाई पड़ता दै जय किसी रेलवे सहंश लोकोपयोगी ब्यापारमै हड़ताल हो जाती 
है। यह सब कष्ट और अपव्यय उसी दशामें षन्तम कहा जा सकता है जब हडताल 
मजदूरोंकी दशा सुधारनेमे सफल हो जिससे मनुष्य समाजके एक वड़े भागको afte सुख 
और श्रनन्दका अवसर मिले । यही कारण दै जिससे हडतालको लोग एक भयंकर शस्त्र 
मानते हैं जिसका प्रयोग अत्यन्त आवश्यकता पड़ने ही पर--इसे मजदूरोंके दशासुधारका 
ग्रन्तिम साधन मानकर--करना चाहिए । 
पर कुछ eld एक ऐसा दल भी दै (संघवादियोंका दल ) जिसके 
विचारमे हड़ताल मज़दूरोंका वह शरत्र दै जिसका प्रयोग जब कभी सम्भव हो किया 
जाना चाहिए | संघवादीगण छोटी छोटी हड़तालोंको उस बडी सर्वव्यापक हडतालके मार्ग 
को ठीक करनेके लिए सफ्रमैना समभते हैं । इनका विचार यह है कि एक सर्वव्यापक 
हड़ताल से आधुनिक समाज-संस्था को उलट दिया जावे, और पूँजीवालोंके अन्यायका 
्रन्तकर मजदूरोंका राज्य स्थापित किया जावे। ये लोग समभते हैं कि मज़दूरोंके राज्यमें 
प्रत्येक मनुष्यको संसारके उत्तम उत्तम पदार्थीके भोग करनेका समान श्रवसर प्राप्त होगा 
“और सब लोग सुखी रहँगे । इस विचारके लोगोंकी संख्या फ्रांसो छोड़ कर अन्य बेशोंमें 
बहुत थोड़ी दै । 


सफलता के साधन 


हड़तालोंकी वैफलताके लिए प्रथम आवश्यक्ता है सजदूरोंके संगठनकी । मजदूर 
समुदाय जितनाही अधिक सुसंगठित होगा उतनाही अधिक काल तक वह स्वामीके विरुद्ध 
ठहर सकेगा । यदि हम ओद्योगिक भगगड़ोंके इतिहासकी ओर दृष्टि करें तो हमे ज्ञात होया 
कि ग्रसंगठित मजदूरोंकी हडतालोंकी भ्रपेत्षा मजदूर संघमें संगठित मज़दूरोंकी हडताल 
कहीं धिक सफल सिद्ध हुई हैं । साथही साथ मज़दूर संघोके इतिहाससे हमें यह भी 
विदित होगा कि इन संघोंमें संख्या और रव्य सम्बन्धी Bee आधारको कितनी बडी आव- 
रयकता है । 
< ज्यों ज्यों उद्योग धंधों म एकाग्रता की मात्रा बढ़ती जाती हे श्रोर ज्यों ज्यों 
पूजी वाले और मजदूरगण सुसंगठित होते जाते हैं त्यों त्यों हडतालको सफल अथवा 
निष्फल बनाने से लोकमतके प्रभावकी महत्ता भी बढ़ती जाती दै । आजकल किसी 


TH हड़ताल हो जानेका मतलब है मनुष्योंके एक बड़े ससुदायका बेकार' हो जाना तथा 


औदयोगिक जीवनसे बड़ी गड़बड़ी मच जाना, ऐसी दशाम जनता चुपचाप नहीं बेठी रह 
पकती । उसका ध्यान उस श्रोर बलात्‌ आकर्षित हो जाता है। और चूँकि जनता ही 
भब पेदावारका अन्तिम लक्ष्य और समरत मजदूरोकी पूर्तिका एक मात्र अविरत हेतु दै 


लोकमतके प्रभावका महत्व स्वाभाविकही है । यही कारण दै कि पूँजी वाले ओर मजदूर? | 
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गण दोनों दलोके लोग लोकमतको अपने पचामे लानेके लिए बहुत द्रव्यका किक 


समाचारपत्रोकि सञ्चालनका भार अपने ऊपर लेते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हइतालकी सफलताके लिए मुख्यतः दो बार्तोकी 
आवश्यकता हे-एक तो सुदृढ संगठन, दूसरी भ्रपने पचाकी सत्यता जिससे जनताकी सहज 
ही सहानुभूति हो । 

हृडतालके लिए कौनसा अवसर चुना जाता है इस पर भी बहुत कुछ Rake 
रहता दै । जब व्यापार उन्नत अवस्था में और वृद्धिके मार्ग पर रहता दै तब हडतालोंके 
सफल होनेकी भ्रधिक सम्भावना होती है क्योंकि उस समय मजदूरी का दर बढादेनेसे 


अथवा मजदूरोकी और वाते मानलेनेसे पूँजी वालोंकी उतनी हानि नहीं होती जितनी 


काम बन्द हो जानेसे। अब यह बात मज़दूरगणोंके नेताओंकी समभे भली भाँति 
आगई दै और वे अपने अनुगामियोंको यही उपदेश देते हैं कि हड़तालके लिए ऐसा 
अवसर ढूँढ़ना चाहिए जब पूँजी वाले सहजही उनकी बातें मानले ओर जनताकी चित्त- 
वृत्ति मजदूरोंके साथ सहानुभूति दिखानेके wana हो | 
हड़तालोंका सूक्ष्म इतिहास 
पाश्चात्य देशोंमें बहुत fete मजदूर संघ इस बातका निरन्तर प्रयास कर 
रहे हैं कि स्वामी ग्रौर मजदूरोके बीच व्यक्तिगत क्रयविक्रयके स्थानपर सामुदायिक क्रय- 
* विक्रय नियमकी स्थापना की जावे । इन देशोंकी हृड़तालोंका इतिहास मजदूर संघोंके इन 
प्रय्लोंके इतिहासका ही एक भाग दै । यदि हम इंगलिस्तानके ca परिषदके प्रका- 
शित चिग्रेंमे भोौद्योगिक भगड़ोंके सम्बन्धमें ( जो बढ़कर हड़तालकी श्रवेस्था तक पहुँच 
गए ) झगडोंकी संख्या उनमें शरीक मजदूरोंकी संख्या, झगडेके अवधिकालकी गणना 
इत्यादिकी समीक्षा करें तो हमें बहुतसी उपयोगी बातोंका पता लग जायगा । उन्नीसरवी 
शताब्दीके अन्तिम दश वर्षोर्मे जब मजदूर संघोके संगठनका उन्नतिकाल था हड़तालोंकी 


संख्यामै तो कमी हुई पर हड़तालकारी मजदूरोंकी संख्या घटनेकी अपेक्षा बढ़ती ही गई, 


क्योंकि अब मजूदूरोंमें मधिक व्यवस्था थी । सं० १६४८ के टाफ्नैलू सुकृदमेके समये 
जिसमें यह निर्णय हुआ था कि मजदूर संघों पर हडतालोंसे स्वामीको जो चाति होती दै 
उसके लिए नालिश सफलतापूर्वक हो सकती दै हडतालोंकी संख्या में बहुत कमी हो 
चली थी । पर इस निर्णयका प्रभाव बहुत कुछ सं० १६६४ में पास हुए व्यापार सम्बन्धी 
मगड़ोंके कानून ( ट्रेड डिसप्यूट्स एक्ट ) से जाता रहा । 


इधर प्रायः सब देशोंमें कई वर्षोसे सब पदाथोंके मूल्यमे वृद्धि हो जानेसे पथा ' 


समयगतिके अबुसार अपनी गिरी हुई दशाके विषयमें मजदूरों की sie खुल जानेसे 
अधिक वेतन तथा मजदूरोंकी दशामें सुधारके लिए की जाती हुई हड़तालोंकी संख्या 
बृद्धि हो रही दै । अब हड़तालोंमें पहिलेकी अपेज्ञा कहीं ofa लोग शरीक होते हैं alt 
ये हड़तालें भधिक काल तक जारी रहती हैं । अन्तिम यूरोपीय = मद्दाभारत ने मज़दूरोंकी 
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हड़ताल 


SS 


a बन्धन निर्मोक्षके निमित्त प्रयलमै बड़ी सहायता दी है। अब मजदूरोंके पत्तम 
लोकमत बडी प्रवल द्वो गई है, ओर मजदूर लोग इस सुसमयस्ते उचित लाभ उठा 
रहे दै । 

मजदूर सम्बन्धी समस्‍यायें दिन पर दिन अधिक तीब्र हो रही हैं । प्रब लोगों 
का ध्यान इस वात की जाँचमे लगा हुआ है कि सबलों का Setar तथा धनिकोंका 
निशरनोपर अत्याचार किस प्रकार रोका जावे, और समाजकी ऐसी व्यवस्था कर दी जावे कि 
जातिपातिके युद्धका अन्त हो जावे, ऊँचनीचके भेद भावका नाम न रहे और सर्वथा शान्ति 
रौर समृद्धिका सुराज्य रहे । 

औद्योगिक शान्तिके साधन 

पूर्वकथित उद्देशकी पूर्तिक लिए कोई साम्यवाद, कोई सामान्यवाद और कोई 
निराजकतावादका प्रश्ताव करते हें । अब यह तो साधारण प्रतीति हुई जा रदी दै कि समाज 
की वर्तमान अवस्था बड़ी ही दोषपूर्ण ओर प्रायः ग्रसहनीय सी है, और इसमें परिवर्तन 
की अत्यावश्यकता दै । कुछ लोग राज्यकान्ति और मौलिक परिवर्तनके पत्तपाती हैं । 
दूसरे लोग इतनी दूर तक नदीं बढ़ना चाहते वरन्‌ वर्तमान स्थिति ही की नींव पर समाजके 
जनहितोगयोगी नवसंगठनसे सन्तुष्ट हो जायँगे। हम यहाँ कुछ उन साथनोंकी चर्चा करना 


, चाहते हैं जिनका प्रस्ताव वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाको स्थित रखते हुए पूँजीवालों और 


मजदूरोंके इस निरन्तर संग्रामके रोकनेके उद्देशसे किया जाता है । 
ये araeat वर्गौम विभक्त किये जा सकते हैं । 
(क) जिनका सम्बन्ध वित्राद उठनेपर उसके समाधानसे हे । 
(ख) जिनका उद्देश faaratar निवारण करना है । 
प्रथम वर्गर्म निम्नलिखित साधनोंका उल्लेख किया जा सकता है । 

(१) सन्धानङत्री परिषद्‌-ये परिषद सरकारी ओर गैर सरकारी दो 
प्रकारकी होती हैं । गेर सरकारी परिषदकी स्थापना स्वामी और मजदूर संघ मिलकर करते 
हैं। ऐसी परिषदोंका काम होता दै स्वामी और मजदूरोंमें किसी विषयपर मतभेद हो जाने 
पर उसका समाधान कराना । ये परिषद कभी कभी अपनी रिपोर्ट इस उद्देशसे प्रकाशित 
करती है कि विवाद शान्त करनेमे उन्हें लोकमतकी सहायता मिले । 

(२) माध्य हथ्य—यहृ भी सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकारका हो सकता 
है । गैर सरकारी मध्यस्थ परिषद्‌ आपसकी सम्मतिसे स्थापित होती हें । इनकी सफलता 
उसंगडित मजदूर संघोके अस्तित्व पर निभर है । कहीं कहीं सरकारी परिषद भी होती हैं 
जो अपने सामने उपस्थित किये गये प्रशनोंपर निणय करती हें। न्यूजीलैण्डम मध्यस्थ 


Reais सम्मुख बिवाद विषयक avatar उपस्थित करना भौर उनका निर्शय माननां 
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स्थानाभावसे इस Gay इन औद्योगिकशान्तिके साधनोके गुण ओर लाभ यादि 
का समुचित वरन नहीं हो सकता | अतएव उनका उलेख मात्र कर दिया गया ह। 
(ख) विवाद निवारणके प्रधान साधन निम्नलिखित हैं । 

ii (१) लाभ विमाग- अर्थात्‌ व्यापारके लाभका एक अंश मज़दूरोंकों देना । 
इसका उद्देशा दे मजदूरांको उयोगधन्थोंकी सफलताका पच्चपाती बनाना और खामी 
श्रौर मज़दूरोंके परस्पर भेदम कमी करना । 

(२) सम्भूय समुत्थान अथवा समांशिता । 

यह अधिक संयोगका सूचक दै । 

(३) आरोहावरोहयुक्त वेतनपरम्परा--अर्थात्‌ कारखानेके लाभके बढ़ती 
व्‌ घटतीके अनुसार मज़दूरीके SH बढ़ती व घटती । 

(४) सहकारिता अथवा सहोद्योग । 

सच पूछिये तो यह विवाद निवारणका एक प्रधान साधन तो अवश्य है, पर 
इसका काम स्वामी और मजदूरोंम अच्छे व्यवहारका स्थापन करना नहीं वरन्‌ पूँजी वाले 
स्वामीका निराकरण है । 

(७) शिक्षा झचार--ओ्रोद्यो गिक शान्तिका एक प्रधान साधन शित्ता-प्रचार भी 
है । मजदूरोको साक्षर बनाने तथा सुशिक्ता द्वारा अपने ग्राश्रितोंके प्रति स्वामी चित्तउत्तिमे 
सुधार करनेसे भी इस प्रश्नको हल करनेसे बड़ी सुविधा हो सकती दै & रात्रि पाठशाला, 
पुस्तकालय तथा ऐसी ही अन्य मजदूर हितकारिणी संस्थाओंको स्थापित<४र स्वामी, शान्ति- 
स्थापनके कार्यको अधिक सुगम वना सकता है । | 

सारांश यह कि जैसा हम ऊपर लिख चुके हें हडताल किसी व्यापारके मजदूरों 
र स्वामीके बीच एक प्रकारका संग्राम दै जिससे बहुत सी उपयोगी शक्तिका व्यर्थ ह्रास 
होता हे। इसका प्रयोग अवश्य कतेव्यता ही के वश उचित कहा जा सकता है । प्रत्येक, 
उपाय जिससे स्वामी और भजदूरोंके परस्पर विरोधका निवारण श्रथवा उसमें न्यूनता हो 
सके सराहनीय है । 
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पुस्तकावलोकन 
भारतकी साम्पत्तिक अवस्था--लेलक No राधाकृष्णका, एम० Co, 
पटना कालेज | प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, 2२४ हरिसन रोड, 

कलकत्ता | पृष्ठ सख्या £२४, मूल्य २॥) . 
हिन्दी-पुप्तक-एजेन्सी उत्तम, उपयोगी और मौलिक मन्थोसे हिन्दीका भपडार भर 
रही है । अबतक जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनमें सत्रते बढ़कर उपयोगी और हिन्दीका 
गौरव बढ़ाने वाला ग्रन्थ आज हमारे सम्मुख सतालोचवार्थ उपस्थित दै । अर्थशास्त्रका भध्ययन 
कई कारणों से इस देशके लिए अत्यन्त आवश्यक हो गया दै । अन्य देशोंको अपना व्यापारे 
बढ़ाने और अधिक धन-सम्पत्र होनेकी निरन्तर चिन्ता लगी हुई है तो अभागे भारतवासियों 
को शरीर रक्षा के लिए पेटभर अन्न ओर वस्त्र मिलनेका ठिक्राना नहीं है । यहाँ की धरती 
उर्वरा होनेपर ओर विपुल अन्न zara करनेपर भी प्रजाका Yat मरना साधारण सी बात 
हो गई दे 1 ऐसी अवश्थामे विचारवान लोगोंका इससे बढ़कर और क्या कतव्य हो सकता 
है कि इस gama बचनेके उपाय खोज निकाले ओर उनको उपग्रोगर्म लाबें। बहुतसी बातें 
इस संबंधम ऐसी हें जिनका ज्ञान साधारण जनको होना परम आवश्यक दै परन्तु हिन्दीमें इस 
विषयपर बहुतद्दी थोड़ी पुश्तर्के हैं ओर जो हें वे विशेषकर अरशास्त्रके मूल सिद्धान्तोंके 
समभानेके लिए लिखी गई हैं । प्रस्तुत पुस्तक मूल सिद्धान्तोंका विवेचन है परन्तु उतना 
ही जिससे हम अपने देशक्री आर्थिक अवस्था समक सकें । मतलब यइ कि अर्थशान्नका न 
जानने वाला भी इस पुस्तकको अच्छी तरह समझ सकता है । उसके लिए भी यह gata 
नहीं है । इसमें तीरे ख़िड हैं जिनके अन्तर्गत बाईस अध्याय हैं । प्रथम wea सम्पत्ति और 
उसके उपाजन करनेके साधर्नोका वरन है । जमीन, कृषि, खनिज धन मेहनत पूँजी, संगठन 
आदि जो धनोत्पत्तिके साधन हैं उनका वर्णन करते हुए भारतत्र्षमें इतकी क्या दशा हैं 
भौर वे कहँ तक अपना काम करते हैं यह बताया गया है। इनमें कया aha हैं. भौर 
उनके दूर करने के Far उपाय हैं इस बातपर भी विचार किया गया है। दूसरे खेडम यहाके 
उद्योग धन्धोंका विवरण है । व्यापारकी क्या अवस्था है उसमे कहाँ उन्नतिका अवसर है । यह बाते 
सब इस खडमे ग्रा गई हैं । सरकारी अकों और नकशोपे बड़ी उपयोगी बात सहजे मालूम 
हो जाती हैं । तीसरे खडम विनिमय, व्यापारके मार्ग और सिकेका वर्णन है । म्रथशाख 
सम्बन्धी बहुतसी वातं विवाद-प्रस्त हैं | स्वाथ-दष्टि भी असली बातको देखनेसे संकोच किया 


करती है । परन्तु इस पुस्तकर्म लेखक मह्दाशयने बड़ी निष्पक्षता दिखाई दै । (वदेश प्रेम ` 


उनकी हष्टिपेर परदा नहीं डाल दिया है । जो बातें ग्रापने प्रतिपादित की. हैं वे प्राय:,सभी 


'भारतीयोंको मान्य हैं । हमारे शासक चाहे इन्हें न माने, परन्तु०भारतीयोंमें इन बातोंपर 


विशेष मत विरोध नहीं है । जहा तहाँ प्रमाण दे कर मत समर्थन किया है । सरकारी विवरण 
AR अर्कोका भी भ्रच्छा प्रयोग किया गया a] एक विशेषता इसमें यह भी दै कि भाषा 
बढी ही सरल, सुबोध रौर शुद्ध हे। ज्ञातव्य विषयोसे परिपूण होते हुए भी रोचकतामे 
कहीं कमी नहीं हुई है aaa qatar भी मन इसके पढ़नेमें अवश्य लगेगा | लेखक 
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महाशयके विस्तृत ज्ञान और, भ्रनेक - Heals अवलोकनका यह सुन्दर फल है । जो बहे 
कई पुस्तकोंको देखनेसे मिलती हैं वे यहाँ एकही जगह मोजूद 
देशके सुविख्यात fag SHAT यदुनाथ सरकार एम० Yo, पी० ार० एस० 

आई० ई० एस० ने भूमिका लिखकर पुस्तकका गोरख ओर भी बढ़ा दिया है । इसकी प्रशंसा 
करते हुए आप लिखते है--“भारतकी किसी भी भाषाम ऐसा उत्कृष्ट और उपञ्चारी ग्रन्थ 
wads नहीं छपा” । प्रोफेसर साहबका उक्त मत इस पुस्तकके सम्बन्धमें पढ़ कर हमको 
बडा भ्रानन्द होता दे । क्योंकि वास्तव यह ऐसी ही स्तुति के पात्र दै । सरकार महाशयके 
शब्दोंमें हम भी सहर्ष अनुरोध करते हैं कि इस ग्रेथको लोग पर्ढे और देश सम्बन्धी भ्रज्ञानताको 
दूर करें । वे तो भारतीय अन्य भाषाश्रॉमें इसका अनुत्राद करनेक्री सलाह भी देते 
हैं । अन्तर्मे हम अपना कत्तव्य समझते हैं कि प्रो० राधाकृष्णजीको इस ग्रन्थ रचनाके लिए 
हृद्यसे वधाई द॑ । 

माव-चित्रावली प्रकाशक, हिन्दी-पुरतक-एजेन्सी, ? २९ हरिसतनरोड, 
कलकत्ता | मूल्य ४) 

यह एक नई चीज है । ललितकलाके प्रेमी तो अवश्य ही इसे देख मुग्ध हो 

जायँगे । श्रीयुत धीरेनद्रवावू ने बंगाल अच्छा नाम पैदा कर लिया है । आप अनेक भावोंको 
अपनी चेष्टा, हावभाव आदिसे प्रकट करनेमें वड़े निपुण हैं । तरह तरहके भावों ओर मानसिक 
विकारोंको दर्शाकर आपने चित्र खिचत्राये हैं । उन्‍्हींका यह संग्रह है। चित्र बड़े स्वाभाविक 
जान पडते हैं और पात्रक्री कुशलताका परिचय देते हैं । यह मतोरं न गी बडी ही Heat 
सामग्री है, और जो लोग नाटकोंमे पात्र बनते हैं उनके लिए शिक्षा भी saa मिल सकती है। 
कुछ चित्र रंगीन भी हैं। परन्तु चित्र सूची न होना इसका बड़ा दोष है, जो अगले संस्करण 
मन रहना चाहिए | सुप्रसिद्व चित्रकार श्रीयुत रामेशवरप्रसाद वर्म्भा ने संक्षिप्त भूमिका भी 
लिखी है । चित्रावली बड़ी मनोहारिणी है, और शौकीन लोगोंके संग्रही वस्तु है। 

सुशीला या स्वगदेवी--लेखक to छुबिनाथ पाण्डेय Ato ए० 
एल० एल-बी० | प्रकाशक, साहःमदनसोहन, लक्त्मए-साहितदय-मश्डार 
चौक लखनऊ | पृष्ठ संख्या ?२४ TET IN) 

दिन्दीर्मे उपन्यासोंकी कमी नहीं है परन्तु Ba कितने हैं जो eet रूपते लिखें 
“ गये हों, जिनमें मनुष्य का चरित्र दिखाया गया हो ओर सादित्यकी टृट्टिसे उनका 
कुछ मूल्य हो । मारना पड़ेगा कि उनकी गिनती उँगन्लियों परही हो जायगी । भच्दै 
उपन्यासके गुण प्र/तुत पुरके प्राय: सभी मौजूद है । हिन्दू सम्मिलित कुठुम्बक्री दु 
का यह सजीव और स्वाभाविक चित्र है । चरित्रॉरमे कोई बनाप्डी वात नहीं। उसका 
आधार हिन्दू समाजके सूकम अवलोकन शौर अनुभव पर है। उपन्यासमे रोचका 
भी एक प्रधान गुण है, वहभी खूब निभाया दै । पढ़ने वाला समाप्त किये विना रह नही 
सकता । लेखक महाशय श्रपनी साहित्य प्रियताका ग्रच्छा परिचय दे रहे हैं । 
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विनिमयका अन्धेर 


दि संसारमै कोई ऐसा देश है जहाँ अधिकारीवर्गको आर्थिक नीतिमे 
मनमानी चाल चलनेकी पूरी स्वच्छन्द्ता है तो वह अभागा भारतवर्ष 
ही है । उसपर at यह है कि जिस नीतिका भी अबलम्बन 
किया जाता है वह हमारे ही हितके लिए बताई जाती है। हम 
हतने सीधे तो नहीं हैं कि अपनी हानि ओर लाभको समझ ही न सकते हों परन्तु 
ग्रधिकारीवर्ग की नीति बदल देनेकी शक्ति हमारे हाथमें नहीं है । उनकी नेक नीयती 
पर पूरा विश्वास रखनेसे ही यदि हमारा कल्याण होता तो बडी ही उत्तम बात होती, परन्तु 
दर्भाग्यसे भ्रधिकारियोंका स्वार्थ और प्रजा-हित अलग अलग हैं । यही सब मगडेकी जड़ 
है। प्रजा अपनी भलाई देखती है तो भ्रधिकारियोंको म्रंगरेजी व्यापारंकी रक्षा और 
उन्नतिका ध्यान रहता है । जहाँ तक इनमें परस्पर विरोध न हो भ्रधिकारी देशहित साधनः 
के लिए भले ही तथ्यार हों परन्तु विरोध. होते ही श्राँखें बदल जाती हें। विनिमयकी 
गडबडी और इस सम्बन्धर्म रारकारकी धींगाधीगी की स्वार्थ'में कई बार चर्चा हो चुकी है । 
प्रभी तक यह प्रश्न हल नहीं होता । अर्थशा्रका यह एक सर्व-मान्य मूल सिद्धान्त है 
' कि विनिमयमें हस्तक्षेप करना अनुचित दे । जबतक कि कोई कारण विशेष उपस्थित 
न हों विनिमय को उसीके भरोसे छोड़ देना चाहिए । र्थिक दशा उसे भ्रपने आप 
ae पर लेग्राती है#ै परन्तु सरकारको यह पसंद नहीं । युद्धकालम चॉदीकी कमी हो गई 
थी। सोनेके हिसावसे उसका मूल्य बढ़ गया । विनिमयकी दर इससे az गई । जितने 
wa देकर पहिले हम गिन्नीका भुगतान विलायतर्म कर सकते थे उतने ही रुपयोंमें अधिक 
गिन्नियोंका भुगतान होने लगा । सोनेके आने जानेपर रोक टोक हो गई। देशर्म रुपये 
की माँग बढ़ती गई और साथमें चाँदी बहुत मॅगी हो गई । अन्तमें केरेन्सी कसेटीने इस 
प्ररनकी जाँचकी और यह निश्चय कर दिया कि सावरेनका मूल्य १०) रखा जाय । साथ 
ही साथ कमेटीके आदेशाबुसार भारत सरकारने विदेशी हुण्डियोंको खूब बेचना भी 
प्रारम्भ कर दिया जिससे विनिमय १ दर घट जाय। देशी सज्जनोंने आपत्ति की तो 
कृछ सुनवाई नहीं हुई। विदेशी हुगिडयोके वेचनेसे व्यापारमे गडबडी हुई, खोगोंने सद्या 
भी खूब किया और देशको ३३ करोड़ रुपयेकी हानि हुई । बिलायतमें जो भारतका 
कोष था वह सब अद्टश्य हो गया । हमारा जो कुछ विलायत पर करोड़ोंका लेना चढ़ा था 
:उसको इसी तरह उड़ा दिया गया। फिर भी विनिमय स्थिर wet पाया । धीरे धीरे- 
भैगरेजोंका व्यापार चेतने लगा। व्यापारका संतुलन जो हमारे पत्तमें था उससे कमी होने लगी । 
इसीसे गिर जाता, तिसपर भी विदेशी हुण्डीका बेचना जारी रखा गया । जब 
विनिमयकी दर ऊँची थी तो विदेशी माल मँगाने वालोंका बडा लाभ था, परन्तु धीरे धीरे 
पह लाभ घटने लगा । उससे श्रेगरेज व्यापारियोंको हानि की शेका होने लगी। मस्ठु 
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सरकारने करोडोंका नुकसान देशका हो जानेपर जैसे तैसे विदेशी हुयिडयोंका वेचना 
किया ।  ग्रंगरेजी व्यापारी श्रव भी जोर दे रहे हैं कि सरकार उनका बेचना फिरसे 
जारी कर'द्‌। क्योंकि मालूम होता है कि हमारे कृषकोंको, निर्यात व्यापारको जो हानि 
पहुँच चुकी दै उससे उनको सन्तोष नहीँ हुआ है । यही लोग यह भी चाहते हैं कि 
सरकार सोनेको भी फिरसे बेचना शुरू कर दे । अब दशा यह दै कि सरकार द्वारा 
निश्चित दर तो २ शिलिंग है परन्तु विनिमयका वाजार दर कुछ भर ही है । युद्धके पहिले 
एक शिलिंग और ४ पेन्सकी दर थी । खैर, तो यह दशा ठहर नहीं सकती । कारण ऊपर बता 
दिये गये हैं अब सरकारी दर तो दो शिलिंगकी ही कांगजोंमें चली आती है, परन्तु बाजार 
दर १ शिलिंग ate» या ८ पेन्सके लगभग है । इसका नतीजा यह हुआ हे कि जिन 
लोगोंने विलायतसे माल मैंगवानेको लिख दिया था उनको अब उसी चीज॒के लिए दाम अधिक 
देने पड़ते हैं । डेढेका अन्तर हो जाता है । बहुतसे व्यापारियोंने तो माल मँगाकर उसको 
लेनेसे इन्कार कर दिया । क्या करें जब चीजके आते आते दाम इतना बढ़ गया और हेने 
के देने पड़ गये । 
दूसरी ओर देखिये और भी चिन्ताजनक दशा दिखाई देती है । व्यापारकी 
बाकी जो हमारे पत्तमें थी अर्थात्‌ व्यापारका संतुलन हमारे पच्चमं था वह wa frail 
हो गया है । युद्धकालमें जितना माल हम विलायतसे ama थे उससे अधिकका विलायत 
को भेजते थे । परन्तु अब विलायती व्यापार चमक उठा है ओर विनिमयका यह हाल. 
हवै तो जितनेका माल आता है उतनेसे कमका माल बाहर जाता है। बम्बई 
प्रान्तके भ्र्कोको देखनेसे मालूम हो जायगा कि केसी भयंकर स्थिति aid है। पिछले 
वर्षके पहिले ६ महीने में ३३ करोड़के लगभगका माल आया और ६० करोडसे उपर 
का माल बाहर गया । इस वर्ष उन्हीं ६ महीनोंमें ६१ करोडका आया और- ४५ के लगभग 
बाहर गया । तो १४ करोड रुपयेकी बाकी हमारे नामं ६ महीने ही में निकल ग्राई। 
इसतरह बारह महीने हेने पर २० करोड़ रुपयेका देना सिर पर चढ़ जांयगा। यह दशा. 
हो रही है | सरकारने जो विनिमयकी दर निश्चयकी थी वह तो चली नहीं । भ्रब देखे 
भागे क्या होता है । जो उपाय मि० दलालने करेन्सी कमिटीके विवरणमें बताये थे 
उनको सरकार ने ्रएवीकार किया । जानते तो सभी थे यह नतीजा होने वाला है। 
सरकार कुछ धोखे में थी ही नहीं भोर न हम थे। तमाशा तो यही है कि करता कोर 
` है भर उसका पाप दूसरोंके सिर है । वया अबभी सरकार कुछ उचित उपाय करे 
लिए 'तथ्यार दै था वह वही पुरानी चाल चलना चाहती है ? 


श्रमजीवी प्रजा 


NANA, 


a ao >: 


ws AU 7 OL dl 


यह समयका प्रभाव है कि मुठ्ठीभर आदमियोके हाथसे सत्ता धीरे धीरे ण 
साधारणके हाथम भा रही है । ग्रन्य देशोंमें तो इसके लिए आन्दोलन बहुत ह, | 
सफलतापूर्वक होठे भा रहे हैं ओर यहाँ भी अब प्रजा अपनी सला पहिचानने लगी ६' ( 
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aq और Bald हडतालोंका जोर शोर दै वैसाही यहाँ भी हो रहा है। मनुष्य 
अन्यायसे घबराता दै । भूखों मरने पर धमै और नीतिका उल्लंघन करता है । यह सभी 
जगह दै लेकिन भारतवर्षकी गरीब प्रजा जैसी शान्तिप्रिय्र श्रौर सहनशील है बेसी और 
किसी देशकी नहीं दै । संभव है कुछ लोग aaa और शिक्षाके अभावकाही कारण 
ag मगर इस बातको मानेंगे सभी कि प्रजा बड़ी सीधी है, व्यर्थे झगड़ा करना पसंद नहीं 
करती | तिसपरभी यदि देशके श्रमजीवी असन्तुष्ट होकर इस कठिनिकालमें अपने भरण 
पोषणकी कठिनाइयोके कारण हडताल करने पर उतार हो जायँ तो समझना चाहिए कि 
उनकी दशा वास्तवमें शोचनीय है । बम्बई, मद्रास आदि की हडतालोंका हाल समाचारः 
पत्रोसि लोगोंको मालूम दोताही रहा दै उसके उल्लेख करनेकी ग्रावश्यकता नहीं। इन 
सब बातोसे शिचा प्राप्त करना सवका, विशेष कर पूँजी वाले, सरकार र जिमांदारोंका 
कर्तव्य है । जिस परिवत्तेनके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और जो न्याय पर अ्रवलम्बित है 
aie अनिवार्य हे उसका विरोध करना कहाँ तक उचित gle संभव है यही विचारनेकी 
बात दै । श्रमजीवियोंमें जागृति हो गई है। उनको wa अपनी शक्तिका परिचय मिल गया 
% । भ्रपनी दशा सुधारनेकी तरकीब भी वे समझ गये है । लाला लाजपतराय, मि० बैपटिस्टा 
siz मि» वाडिया जैसे सहायक और नेता भी saat मिल गये हैं तो उनके दिन भ्रवश्यही 
फिर जायेंगे । जो धनोत्मादनमें सबसे भ्रधिक मेहनत करें उनको अन्न वस्त्रका कष्ट भोगना 
पढे यह अस्वाभाविक दशा दै । हम इस बात पर यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं कि उनकी 
nga माँग न्यायोचित है भ्रौर भ्रमुक कार्य भ्रनुचित है। हमारे सम्मुख तो यही काम है 
कि समाजमं जो (£चल हो रही है उसका निरीक्षण करना दै। इन बातोंको कोई भी 
विस्मरण नहीं कर सकता कि जनसाधारण भी मतदाता बन गये हैं। उनमें अपने 
क सैव्यका ज्ञान उदय होगा रौर साथ में भ्रपनी जिम्मेदारी और अधिकारभी वे समेंगेही । | 
निर्धनताकी तकलीफ तभी तक वे सहन करेंगे जब तक कि उनको उसका प्रतिकार वा 
. उपाय न सुभे । ` ग्रखिल भारतदर्षीय मजूर संघकी पहिली बेठक हो गई। प्रतिवर्ष इसका 
ग्रधिवेशन उनमें नई जान फूँक देगा । किसानोंकी सभाएँ भी बन गई हैं। इन सब 
बातों पर विचार करनेसे यही नतीजा निकलता दै कि देशके लिए एक बड़ी शक्ति 
उत्पन्न हो रही दै । इस शक्तिका सदुपयोग तभी हो सकता है जब उनके नेता उनको 
ठीक मार्ग पर चलनेमे पूरी सहायता दें । नहीं तो इस शक्तिका दुरुपयोग विध्वंसकारी ओर 
समाजके लिए भयानक हो जायगा । हमारी तो यही कामना हे कि ऐसे श्रवसर आवै 
ही नहीं कि विलायतके श्रमजीवियोंकेसे दंगे यहाँ हुआ करें। हड़तालियोंको जैसे, स्वयं 
भपने बलका अनुभव हुआ है वया वैसाही उनके विरोधियोंको' हुमा या नहीं। यदि 
उन्होंने कुछभी शिक्षा ग्रहणकी होगी तो श्रमजीवी अवश्यही उनकी सहानुभूतिके भ्रधि- 
कारी बने रहेंगे | 
४ प्रजावृद्धि 
हिसाब लगानेसे मालूम हुआ दै कि यदि दुष्काज, युद्ध, महरी मादि न्ष a 


२३७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सा, 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


|| ~ 6 | 
स्वाथ । 

i). साधारणतः एक देशकी प्रजा २० वर्षमें संख्याम दो गुनी हो जाती दै । कुछ af 

|. शाख्रियोंको यह भय है कि इस संख्या वृद्धिसे एक दिन ऐसा आजायगा जव सबको देखा. 

1 भोजन मिलना असंभव हो जायगा। खेर अभी तक तो अन्नकी उपज जनताकी वुद्धिसे भ्रधिक 


बढ़ रही दे । भारत जैसे अभागे देशकी बातको तो जाने दीजिये कि जो औरोंका पोषण 
अपने झन्नसे करे ऑर स्वय भूखा मरे । सब देशोंकी दशा एक सी नहीं होती । कहीं मनुष्य 
संख्या बढ्नेसे देशका आर्थिक लाभ होता दै जैसा कि यूरोपमें दे । वहाँ युद्धमे इतने 

| आदमी मारे गये हैं कि मनुष्य वृद्धिकी फिक्र पड़ रही है । फ्रान्सको लीजिए । एक ates. 

; का कहना है कि यदि शीघ्र जनता वृद्धिके उपाय नहीं किय जायेंगे ,तो फरासीसी लोग 

Ef . अगले २० वर्षमे नाशको प्राप्त हो जायेंगे । इस समय फ्रान्समें २० लाख अविवाहित स्त्रियाँ 
i हैं जो aad विवाहे योग्य हैं । समस्त यूरोपमें पुरुषोंकी अपेक्षा १ करोड़ ४० लाख 

| feat श्रधिक हैं । डाक्तर कार्नोका मत हे कि यूरोपकी भी दशा भ्रच्छ्ठी नहीं है परन्तु 
5 ` फ्रान्सका तो नाश ही हो जायगा.। प्रजा-वृद्धिक लिए उन्होंने उपाय बताए हैं। यदि 
स्त्रियोंको अन्य देशोंके पुरुषोंसे विवाह करने को कहा जाता है तो भी जनसंख्या कम हो 
जायगी और यदि एक फरासीसी पुरुषको एकसे अधिक स्त्रीसे विवाह करनेको आज्ञा दे दी 
जाती दै तो वह भरण पोषणका भार ही नहीं उठा सकेगा । आजकल एकही स्त्रीका होना 
भाररूप हो रहा है । तो फिर यही उपाय उनकी समभर्मे आता है कि विवाहकी प्रथाको 
ही उठा दिया जाय । और फिर जो स्त्र्यं माता हाँ उनको राज्यकी ग्रोरसे सहायता दी * 
जाय | sata स्त्रियोंको बच्चे उत्पन्न करनेपर सरकारसे कुछ इनाम इत्यादि मिला करे। 
आर तीसरे यह कि परिवार स्त्री. वा माताके अधीन हों त fe geese तो हम मानते 
ER हैं कि फ्रान्सको अधिक मनुष्योंकी आवश्यकता दै परन्तु जो उपाय बताये गये हैं वे पश्चिमी 
लोगोंके ही योग्य हैं । हमारे देशमै जनता वृद्धिसे लाभ नहीं है । महात्मा गांधीका भी 

| ग्रादेश है कि भारतवासी स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य पालंन करें और सन्तानोत्पत्तिम॑ विवेकसे काम 
«| ले। faa tua करोड़ों मनुष्योंको अन्न वस्रका कष्ट हो ब प्रजाबृद्धिसे तब तक कोई | 
| लाभ ही नहीं हो सकता जब तक कि आर्थिक अवस्थाका सुधार न हो जाय | अन्य देशोकें | 
मनुष्य शारीरिक बल भर कार्य-कोशल ओर मेहरनतम भारतवारियोंस बढ़कर हैं। इसके | 
कारण कुछ भी हों परन्तु बात यही है । निवल, शक्तिहीन बहु सम्ततिसे थोड़ी पर | 
बलवान मौर चुस्त सन्तान देशके लिए विशेष हितकारी है । | 


अच्च और पशुओंकी कमी 


2 1) 7 a 
इस वर्ष महँगीके साथ साथ कहीं कहीं अकालका भी भय लगा gale 1 फसल , ` 
अच्छी नहीं है। gfe भ्रारम्भमे तो अच्छी हुई पर बादमे बादल बिलकुल विलीन ही हो गए। | ; 


यहाँ तो महँगी ही अकालके सदृश है भब इससे बढ़कर जब विपत्ति आवेगी तो न we 
क्या दशा होगी । एके ही उपाय इसके लिए हो सकता है कि विदेशोंको अन्न भै 


बन्द रखा जाय सरकार' ने गेट बाहर भेजना रोक दिया था परन्तु फिर उनै 


यु क २३८ 
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AS 


विचार बदल कर १६० लाख मन गेहुँको कराची बम्द्रसे बाहर आनेकी आज्ञा दे दी है । 
इस वातका लोगोने विरोध भी किया परन्तु सरकारका कना यह है कि ५८८ लाख मन गेहूँ 
ama आवश्यकतासे अधिक्र माजूद्‌ है। हम समते हैं कि खपतसे इतना ज्यादा 
गेहूँ दै तो फिर अन्न सत्ता होजाना चाहिए। यातो सरकारका ग्रनुमान दीक नहीं 
है या अपने फायरेके लिए दाम बढ़ाकर बेचने वाले व्यापारियोंने अन्न रोक रक्खा हे । 
यदि व्यापारियोंने माल रोक रक्खा है at महँगी के कारण उनकी यह चाल 
है तो मी सरकारको इसका उपाय शीघ्र ही करना चाहिए । गली फसल अच्छी नहीं दै और 
gat गेहूँ परे निर्यातकी रोक ढीली हुई तो फिर महँगी और भी बढ़ जायगी । प्रजाका 
बहुत कुछ कष्ट निवारण हो सकता दै, क्योंकि है सब सरकारके ही हाथर्मे ! जब भन्नक्की कमी 
होगी तो पशुओंका तो gear ही क्या है । चारे बिना वे भी मरेंगे । पशुओंका प्रश्न बडे 
महत्त्वका हो गया है । अभी तक इसकी ओर लोगोंका ध्यान अच्छी तरह आकर्षित नहीं 
हुआ था। यह ऐसी बात नहीं हे जिसके सिए एक दिनका भी fara सहन किया जा 
सके। पशु वृद्धि और रक्ताकि लिए जो उपाय हैं उनका तुरन्त अवलम्बन होना चाहिए । 
weal नसलके पशु उत्पन्न करनेका उद्योग होना चाहिए और पशु चिकित्सालयकी कमी 
दूर होनी चाहिए । समय समयपर पशुग्रोंके स्वास्थ आदिकी परीक्षा करनी भी आवश्यक 


है, ओर साथ ही दुध, मलाईके कारखानोंका निरीक्षण भी होना चाहिए । पशुओंकी गणना 
, ठीक ठीक हो जाय fara उनकी वृद्धि आदिका पता चन्न सके । सुप्रबन्धसे गौरक्षिणी सभाएँ 


भी: बननी चाहिए । इन्हीं सब बातोंकी प्रार्थना वाइसरायसे भी arash बहुतसे प्रतिष्टित 
सजनोंने की दे Lage चाहे तो दूध देने वाले जानवरोंका मारा जाना, बाहर भेजना 
भ्रादि बहुत कुछ रोक सकती है । 


जमंनीकी व्यापार वृद्धि 


कुछ लोगोंक्रा यह विश्वास दै कि जमनीकी आर्थिक दशा ऐसी बिगड़ गई है कि 


` उसको युद्धकालके पूर्वकी उन्नति कर लेना बहुत वर्षोके लिए असंभव हो गया Fi परन्तु 


यह विश्वास टीक नहीं है । जर्मनीने संधिकी शर्तोंका पालन करते हुए. अपनी आर्थिक 
देशा ओर उत्पादक शक्तिमें आण्चर्यजनक उन्नति दिखाई दै । विलायतमे जर्मनीका बना 
रंग आया है । बिल्लापत वाले रंग बनानेका स्वयं पूर्ण उद्योग कर रहे दें जिससे जमनीसे 
उन्हें न सँगाता पड़े । पर जो रंग जर्मनीने भेजा दै वह विज्ञायती wae waa चार 
आना सस्ता डे । इसके अतिरिक्त गत ६ Heald जर्मेनीने विलायत को १ करोड़ ७० 
लाख पोंडका माल भेजा है । अगेरज व्यापारी इससे चकरा रहे हैं। Tatts रंगपरे तो 
वे रोक टोक लगादेँगे । पने व्यापारकी Cars लिए आयात पर कर लगानेमे कोई बात 
ग सगर भारतवर्षके लिए यही नीति वे ठीक नहीं समभते | 
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ज्ञातव्याविषय तथा अंक 
कि भारतवर्षकी निधनता । 
| | [al न्य देशोकी अपेक्षा भारतवर्ष कितना कप धनी है इसके जाननेके लिए प्रति 
है | | खर || मनुष्य पोळे वार्षिक आय भित्र भित्र देशोंकी मित्ञानी चाहिए। वार्षिक 
| || td आयको सूद मान एक मनुष्य पीडे कितनी सम्पत्ति होती दे यह भी 
मालूम हो सकता है । 


a - देश व्यक्ति पीछे वार्षिक आय व्यक्ति पीछे सम्पत्ति 
॥ . इंग्लिस्तान ३३७ पोंड * ३०३ छाप 
। फ्रान्स Ss ११ २८२ D १ 
| डेन्माक ३२५ फर १३० 
4 अमरीका (संयुक्तराज्य्र) ३६९० १9 २२४ ८) 
आस्ट्रेलिया VR 00 २५६, 5 स 
Se ११९ 20 ६१ 2 । 1021 
भारतवर्ष २०० रे १० . 
८“ . इसका अर्थ यह नहीं दै कि इन Bata क्रिसीकी आमदनी वा सम्पत्ति इससे कम 
! नहीं है । पोंडका मूल्य अस्थिर होनेसे रुपयोंमें हिसाव नहीं दिया गया है । हमारे देशका | 4 
| स्थान कहाँ है ? सबसे नीचे | । हि 5 
ब्रिटिश साम्राज्य प 
ब्रिटिश साघ्राज्यका क्षेत्रफल aga पहिले देश प्रदेश मिलाकर १३,१५३,७११ 
| वर्गमील था । विजयी होने पर उसमें और भी af हो गई दै। जो नये प्रेश | 
मिले हैं उनका ब्योरा इस प्रकार दै-- र 
प्रदेश चत्रफल जनसंख्या 
पेलिस्टाइन ७,७९० वर्ग मील. ४१, ६०० + 
| मसोपोटामिया १४३,३४० २,०००,००० 
प्रब १०७,३८० |, १,०६०,००० 
| फारिस ६२८,००० x 8,4£००,००० 
। मिश्र, २५०,००० Fe १२,५६६,००० भा 
जर्मनीके प्रदेश अ 7 See RS नेः 
भर भाघीन प्रदेश 7S a. % 
——— प्स 
= ' ; टा 
( भारतबन्धु ) ण्ह 
a १ DESO 2 e त 
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आसू वन्दमातरम्‌ 


ल्‌ भन्धोंसे उन कारबारोसे aha है जिनको लोग अपने घरमं ही कर 


|| घ सकते हैं । ऐसे धन्धे तो अनेक हैं जो घरमै किये जा सकते हैं 


(छ) किन्तु इस लेखमे केवल उन्हीपर विचार किया जायगा जिनको हमारे 
3 किसान लोग अपने साधारण खेतीके कामसे बचे खुचे समयमै कर 
सकते छै । यह प्रसिद्ध है कि किसानोंको इतना समय अवश्य बचता है कि उसका सदुपयोग 
करनेसे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं । 
अनेक घरेलू धन्धॉमें नीचे लिखे ऐसे हैं जो इस प्रदेशके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त हैं :-- ' 
(१) मुर्गी आदि चिडियोंको पालना, (२) मधुमक्खियोंको पालना, (३) छाखका 
व्यवसाय (४), श्रयडी रेशम निकालना (४) सूत कातना । 
ये सब थोड़ी पूँजीसे हो सकते हैं और किसानोंको इनके करनेमें मजूरीका भी 
व्यय न होगा । 
: किन्तु इनमेंसे कुछ जैसे मुगी पालनेका काम केवल चमार, दुसाध, भर या मुसल- 
भानोंको छोड मरौर जातिवाले न करेंगे। इस समय भी वे लोग यह BA करते है किन्तु 


Tad इसको टीक प्रकारसे करते रौर न सब लोग करते ही हैं)। छोटी जातिवाल अगर 
Sela मुगियाँ ही रखलें तो उनको aga’ aa’ मिला करेंगे। हमने देखा है कि. 


शायद ही कभी ऐसा होता है कि एक मुर्गी साल AW ४० वा ५० अण्डा दे, नहीं तो 
Sal देख रेख रखनेसे एक मुर्गी सालमें कमसे कम १५० अण्डे देती है । आजकल जो 
UN सकते हैं वे भी इस कामको नहीं करते । अगर उनको इस कामको करनेकी 

Pal जाय तो हमारे देशके अधिक लोगोंके भोजनकी सामग्री बढ़ सकेगी | 
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कातना भी ऐसा काम, है जो किसानोंके लिए बहुत उपयोगी है और इक 


विशेष कुशलताकी भी आवश्यकता नहीं है । इसकी मशीनें भी बहुत साधारण घेती 
झौर गांवके ही as बता सकते हैं। यइ भी वडा भारो सुमीता हैं कि उस aa 
जब ओर जहाँ चाहे रोक दीजिए और फिर जब चाहे चताने लगिए। इसके अतिरिक्त as 
ऐसा काम दै कि सभी जातिके लोग यहाँ तक कि भोरतें और बच्चे भी कर सकते | 
इससे बढ़ कर सुविधा किसानोके लिए ale क्या होगी 2 

प्राचीन कालमें कातनेका काम प्रायः सभी घरोंम होता था और wa तक्र कितने 
ल्लोगोंको वह दिन याद दे जब हरएक घरमै माताएँ अपने वच्चोके लिए कपड़ा ga लिया 
करती थीं। वुननेका काम विदेशी उपरा चड़ी और जनताकी पसन्दके बदलनेके कारण 
ही उठ गया । किन्तु गत कई वर्षोसे विदेशी वश्तुओंकी घटती और अवस्था भेदसे आशा 
की जाती है कि यह कारवार फिर भी अपनी पहिली स्थितिपर आ जायगा। जाल्हूपुर 
तथा बरहजके परगनोंमें कितनोंने इस कामको आरम्भ कर दिया है। जिससे यह प्रतीत 
होता है कि लोगोंका झुकाव इस ओर दै और इस धन्धेको फिरसे जगानेमे अधिक परिश्रमकी 
आवश्यकता नहीं है । 

शेष तीन धन्वे इस प्रदेशक्रे लिए नए हैं किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि उनको 


चलाया जाय तो यहाँ भी सफलता पुवेक जम जायेंगे। इनर्मपे मधुमक्खियोका पालना अधिक . 


भाशाजनक प्रतीत होता है । इस समय एक तो शुद्ध शहद मिलना प्रायः असम्भव है दूसरे 
उसको निकालनेका प्रकार निदेयतासे भरा हुआ एवं अवैज्ञानिक है । ५. आधुनिक प्रकारसे 
मविखियोंको रखनेसे बहुत ्रधिक्र शद्दद भी मिल सकेगा और उनके प्रति मानुषिक व्यवहार 
भी हो सकेगा । प्रत्येक खेतिहर छोटा सा वाग रखनेत्राला थोडेसे Sa बहुत ही कम श्रम 
आर व्ययसे रख सकेगा । 


इन धर्न्धोक्रो देहात प्रचलित करनेके लिए क्या उद्योग किग्रा जा सकता है यह 


नीचे लिखा जाता दे--- 

(१) सबसे पहिले यह श्रावश्यक है कि लोगोंको ये काम सिंखाए ard और स्यं 
करके दिखाया जाय कि इनके द्वारा लोगोंको अपने बचे खुचे समय्रम बहुत HF आमदनी 
हो सकती हैं । इसके लिए डिस्ट्रिक्टवोर्ड, सेवासमिति अथवा किसी और संस्थाको चाहिए कि 
देशी भाषा्मे रोचक लेखों द्वारा इन धन्धों की शिक्षा दें । ऐसे लेखोंको खूब बाँटना चाहिए, 
विशेषतः उनको अवश्य देना चाहिए जो पढ़े लिखे एव प्रभावशाली हैं । यदि कुछ जमीदा' 


रोकी रुचि इस कामकी are हो जाय तो बड़ा काम हो । छोटी जातोंमें उनके पर्ञ्चोदरारा 
प्रचार करना चाद्विए क्याँकिवे लोग अ्रधिक्र बुद्धिमान भी होते हैं और जत्र उन्होंने कामको 


उठा लिया तो दूसरे तुरन्त ही उनका अनुकरण करने लगेंगे । 
१. इन घे + ए 
(२) इन धन्धोंको इस जिलेमें सिखानेक्रा भी प्रबन्ध होना चाहिए । इसके fa 
दो स्थानोंमें प्रयोगशालाएँ होनी, चाहिए । इसके लिए बडागीव और सकलडीहा उपयु 
«२४२ 
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होंगे क्योंकि ये दोनों स्थान विद्याके केन्द्र अर्थात्‌ मिडिल स्कूलकी जगहे हैं और वहाँ कुछ 
उत्साही पुरुष भी हें जो इस कामको उठा लेगे। इन प्रयोगशालाओंमें इन कारारोको पूरी 
तरहसे करना चाहिए जिससे लोग देखकर सीख सके । इनहीके द्वारा कुल मशीनोंकी बिक्री 
मी होनी चाहिए । इसके लिए विशेष स्थांनकी भी आवश्यकता नहीं है जिसमें स्पयेकी 
आवश्यकता हो इन प्रयोगशालाको अदर्शिनीके रूपमे कमसे कम दो वर्षतक चलाते 
रहना चाहिये । इसके अनन्तर यदि सफलता देखपड़े तो रखी जायें और नहीं तो बन्द कर 
दी जायँ । डिर्ट्रिटवोडको चाहिए कि इन दोनों स्थानोंमें मिडिल स्कूलके साथ ही इन 
्रयोगशालाओंको भी रखनेका प्रबन्ध कर दें। ऐसा करनेसे यह काम अत्यन्त सुगम हो 
जायगा । 

इन प्रयोगशालाश्रोके लिए हमको कुछ सीखे हुए आदमिर्योकी आवश्यकता होगी 
जो इन कार्मोको सिखा भी सके । 

में जानता हुँ कि पूसामें (जिला दरभंगार्मे बड़ी गण्डकके किनारेपर जहाँ खेतीका 
बहुत बड़ा और प्रसिद्ध कालेज है) ये घन्धे थोड़े दिनोंमें सिखाये जाते है । हम लोगोंको 
चाहिए कि गाँवके उत्साही तथा पढ़े लिखे लोगोंको छात्रवृत्तिदेकर सीखनेके लिए वहाँ 
भेजें । वहाँ छः मास तक पढ़ना होगा जिसमें १२५) से १५०) तक व्यय होगा । फीस, 
पुस्तकका व्यय नहीं लगता ale श्रंगरेजीका ज्ञान भी आवश्यक नहीं दै। पूसार्मं उन 


` घुन्धोंको पूर्णतया करके दिखाया जाता है । म्रतएव जैसे मनुष्योंका ऊपर उल्लेख किया 


गया है वे उपयुक्त होंगे । यह उचित होगा कि पूसा जानेवाले लोगॉसे यह शर्त न 
कराई जाय कि डरको लौरनेपर हमारे ही काममै लगना होगा वा हमारी ही ओर से उन 
धन्धोको सिखाना पड़ेगा । 

इतना तो सीखनेके सम्बन्ध हुआ । किन्तु इतनाही प्रचार ओर विकासके लिए 
पर्याप्त न होगा । इतनेसे तो केवल चीजोंक्रा बनना ठीक हो जायगा, परन्तु जब्रतक गाँव 
वाले इनकी खपतका भी पूरा प्रबन्ध न कर TAT यह सब व्यर्थ ही होगा । भभिप्राय यह 


है कि इस कार्यकी सफलताके लिए मालके बराबर खपतका भी पूरा प्रबन्ध करना चाहिए । 


इसके लिए ऐसी सोसाइटियाँ स्थापित होनी चाहिए जो इन धन्धेवालोंसे सूत, गडा, शहद 
रेशम तथा लाह खरीद लिया करें और साथही साथ उन धन्धोंके लिए aad सामग्रियोंक्रा 
पता लगा कर इकट्ठा करें और बेचे | जैसे कातनेके कामके लिए इन सोसाइटियोंका 
weer होगा कि जहाँ रूई नहीं होती वहाँ रूई पहुँचावें, सूत कत जानेपर स्थानीय जुलाहों 
से उसको बुनवानेका प्रबन्ध करें ओर तब स्वयं बेचें ओर बिक जानेपर दूसरे स्थानपर ASS । 


इन सोसाइटियोंको यह भी चाहिए कि धन्धेवालोंको जिस प्रकारके सूतकी 
भावश्यकता हो बताया करें और उसके लिए आवश्यक यंत्र या साधनको दिया करें । 


गावकी खपतसे बचे हुए अण्डे शहरोंमें खप सकते हैं भथवा दूसरे स्थार्नोम भी 


भेजे जा सकते हैं । छै 
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दूसरे मालम भी ऐशा ही होना चाहिए । थोड़ेमें अभिप्राय यह है a a 
बरावर पूरा प्रबन्ध रहना चाहिए ओर माल वनने ओर उसकी खपतका तारतम्य रखना 
आवश्यक होगा । 

यदि सम्भव हो तो इन सीसाइटियोंको भी कोग्रापरेटिव वंके श्रधीन रख कर 
व्यापारके उद्देश्य और रीतिसे चलाना चाहिए । और जहाँतक सम्भव हो उसी स्थानका 


"मूलधन उसमें लगाया जाय जिससे उसका कुल लाभ वहींके ग्रामीणोंको मिले। हमारे ः 
कोग्रापरेटिव वंकों द्वारा इस समय भी दूकानों ओर आढ़तोंका संगठन किया जा रहा है । यहृ 
काम भी वे आसानीसे कर सकेंगे । 

सी० Ho देसाई हा 
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एकाधिकार समस्या 
HE) 
व्यावसायिक सस्मिलन तपा CA 


NH ले प्रकरणे यह विस्तृत तोरपर प्रगट किया गया था कि किसप्रकार 


श्र 


१ [प 5 पूल रूपी व्यायसायिक संमिलन पूर्ण संमिलन नहीं दै । cet सम्मि- _ 


pag 28 Se लित व्यवसायोंके अदूरदर्शी तथा स्वार्थी होनेसे संमिलनकी स्थिरता 

कुछ भी समय तक नहीं रहती है, परन्तु कुछ ही दिनोंसे व्यावसायिक 
जगत्‌मे ट्रस्ट द्वारा आक्रान्ति आ गयी है । आरम्भ आरम्भमे निश्चित पूँजी वाले व्यवसायोंके 
हिस्सेदार श्रपने हिरसोंको कुछ एक व्यक्तियोंके हाथम दे देते थे। वह व्यक्ति ही उन 
हिस्सेदारोंकी ओरसे सम्मति देनेकी शक्ति प्राप्त करके संपूण सम्मिलित व्यवसायोंका 
संचालन अपने हाथमे ले लेते Al परन्तु राज्योंने उन प्रतिनिधियोंके संभिलनको 
राज्य नियमानुकूल न ठहराया । परिणाम इसका यह हुआ कि ट्रस्टका वह आरम्भिक रूप 
चिरकाल तेक न चल रुका । आज कल ट्ररटोंका निर्माण किन्हीं अन्य सिद्धान्तों पर हो 
गया हे । एक नवीन सभा बनायी जाती है ओर वह अन्य व्यदसायोंकी पूजी को अपने 
हाथमें ले लेती है और इस प्रकार संपूण व्यबसायोंका संचालन स्वयं करती है । इस सभाके 


' डाइरेक्ट्ही व्यवसायोंके मुख्य प्रबन्धकर्ता रहते si यद्यपि अन्य व्यवसायोंकी अपनी 


भ्रपनी सभा रहती है परन्तु उनका संचालन उस सभाकेही एक मात्र हाथमे होता हे । 
इस प्रकार पाठकों'ळे स्पष्ट हो गया होगा कि टूस्टका प्राथमिक रूप जहाँ कुछ कुछ 
व्यावसायिक संमिलनके स्वरुपर्म था, वहाँ उसका द्वितीय खूप व्यवसायोंके एकत्व 
प्रतिपाद्नर्मे हो गया दै । यही कारण दै कि आजकल ae अपने आपको एक ही व्यवसाय 
प्रगट करते हैं न कि व्यवत्तायोंका संमिलन । व्यवसायोंने टूस्टका द्वितीयरूप धारण करके 
जो शक्ति प्राप्त करली दै उसका आगे चल करके वरन किया जावेगा यहाँ पर जो कुछ 
कहना है वह यही है कि अब राज्य नियमोंके बलपर उनको तोडनेमे संथा असमर्थ हो गये 
हैं । क्योंकि व्यावसायिक संमिलनका विरोधी प्रत्येक प्रकारका राज्य नियम उनपर नहीं लग 
सकता है । टूरटने आजकल एक तृतीय रूप और धारण करना प्रारम्भ किया है जिसमे 
भिन्न भिन्न व्यवसायोंकी भ्रपनी सत्ता सर्वथा ही लुप्त हो गयी है और उन्होंने अपने आपको 
एक बड़े व्यवसायका अंगसा बना लिया है । आजकल TET का यही रूप दिन पर दिन सर्वत्र 
प्रचलित हो रहा है । पाठवोंको इस बातसे अभिन्न कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि आगे चल कर ae शब्दसे हमारा निर्देश टस्टके इस तृतीय रुपसे ही होगा न कि 
अथम खूपसे | 


अमरीकार्म व्यवसायोंने किसप्रकार staal रूप धारण किया इसका अभी वशन 


क्या जा चुका है । जर्मनी तथा अन्य युरोपियन weld भिन्न faa प्रकारके राज्य 
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नियर्मोसे प्रभावित हो करके व्यवसायोंने नये नये रूप धारण किये हैं । अमरीक 


OPP IIA rng 


AANANANA 
AANA 


है कन ट्स्टके ॥ छ 
सहश ही जमैन-न्यवसायर्योने जो; रूप प्राप्त किया है उसको कर्टेल के नामसे पुकारा जाता 


है । ada अमरीकन ट्रस्टके प्रथम रूपसे अधिकतर मिलता है.। ate एक वृ 
व्यवसायके रूपमै होते हुए पदार्थोकी कीमतोंको निश्चित करता है और अपने अद्भुत व्यवसायों 
को एक दूसरेसे स्पर्धा करनेसे रोकता दै । पूलके ऊपर लिखते हुए हमने यह प्रगट किया था 
कि पूलज अपने अन्दर सम्मिलित व्यवसायोंकी उत्पत्तिको परिमित नहीं कर सकते हैं 
परन्तु जमैन कटेलके पास यह भी शक्ति विद्यमान है । वह अपने व्यवसायों को जि 
उसन्न करनेकी आज्ञा देते है वह उतनाही उत्पन्न करते हैं। इतना होने पर भी 
जर्मन कर्टेलमै सम्मिलित व्यवसाय ्रमरीकन टूस्टों की अपेक्ता अधिकतर स्वतन्त्र होते 
हैं  । इसका कारण यह है कि कर्टेलका प्रत्येक व्यवसाय अपना प्रबन्ध आप करता 
है। सारांश age कि जहाँ अमरीकन ठूएटांका अपने सभ्य व्यवसायोकि प्रबन्ध 
तथा पदार्थ उत्पत्तिपर प्रधु्व रखना मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ जमैन ee अपने 
व्यवसायोंपर उनकी उत्पत्तिके द्वारा प्रभुत्व रखता दे । आाजकल संपत्तिशास्त्रके विद्वान 
इस बातपर विशेष विवाद चल रहा है कि व्यावसायिक संमिलन का अन्तिमरूप किस- 
को सममा जावे ? टूस्टको या कटॅलको ? जो कुछ भी हो । इस भमेलेमे न पढ कर 
एक वात लिख देना मै आवश्यक समझता हूँ. । वह यह कि व्यावसायिक संमिलनों द्वारा 
स्पर्धाका सर्वथा नाश होजाना कोई आवश्यक नहीं दै, परन्तु सं० १६३७ के अनन्तर अमरीकन . 
व्यवसायपतियोंने ्रपना यह उद्देश्य ही बना लिया दै कि वह इन व्यावसायिक-संमिलनोंबे- 
द्वारा एकाधिकारी बन जार । भ्रमरीकाकी स्टैन्डड अ्रायल कम्पनीने पिठ, पहिल एकाधिकारी 
बनेका यत्न किया और इसके अनन्तर इसीके पीछे पीछे शक्करको शीधनेवाली कम्पनीने 


+ जम॑नीमें व्यावसायिक संमिलनोंने बड़ी शीघ्रतासे उन्नति प्रारम्भ की हैं। इन 
संमिलनोंम॑से रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करनेवाले संमिलनोंकी संख्या ड अधिक है | 
Go १६६२ में जमेनी में कुल ३८५ कर्टेल थे। जिनमेंसे ४६ एकमात्र रासायनिक 
पदार्थोके ही थे । 

जमनीमें कर्टेलोका मुख्य उद्देश्य विदेशीय व्यवसायोंको संसारके बाजारसै निकाल 
कर सारे संसारका एकाधिकारी होना दै । इस उद्देश्यकी प्राप्तिक लिए जर्मन कर्टेलूज 
स्वजातीय व्यवसायियोंको हानि पहुँचानेका यत्न नहीं करते हैं। और यदि कहीं दैवीः 
घटनासे स्वार्थसे प्रेरित हो करके वह ऐसा करना भी चाहते तौभी वह नहीं कर सकते थे। 
इसका कारण यह दै कि RGA राज्यकी शक्ति पर्थ्याप्त अधिक है । जनताके कार्योपर 
वह तीक्षण दृष्टि रखती दै । इस अ्रवस्थामें कर्टेलोंका स्वजातीय व्यवसायियोंपर ACA 
करना कुछ सहज काम नहीं दे । 


—माडने जमेनी । पेज ६३६ से ६४२ | 
टर २४६ 


Lou 


€ 
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i भी चलना प्रारम्भ किया । दोनों ही कम्पतियाँ अपने अपने उद्देश्यकी पूर्ति हए 
हुई । इनकी देखा देखी अमरीकार्मे एकाधिकारी बननेकी एक लहर चल पड़ी और प्रत्येक 

र्त व्यवसायने अपना यही उद्देश्य बना लिया । इन्हीं fala जर्मन कोयलेके खानोंके व्यवसायों- 

यो के कर्टेलने भी पुरी सफलता प्राप्त की । 

2 इन cel तथा कर्टेलोंकी सफलताको देखते हुए यह प्रश्न खभावतः उत्पन्न 

र होता है ८ द साधारण जनताके लिए कहाँतक लाभकर दै ओर यह स्वयं जो लाभ 
प्राप्त कर रहे दें वह कहाँतक स्थायी है ? 

ह स्ट तथा 'कर्टेलोंको जो लाभ प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण करना कठिन है 

a क्योंकि यह लाभ सबके एक तुल्य नहीं होते हैं भिन्न भिन्न टूस्टों तथा कर्टेलोके अपने अपने 

2 लाभ भिन्न भिन्न होते हैं । यह होते हुए भी कई एक cel इन eet तथा कर्टेलोनि 


पने पर्याप्त अनुचित लाभ उठाये हैं । ्मरीकामें भिन्न भिन्न रेल्वेकम्पनियोंकी झापसमें स्पर्धा 


ati है। उस स्पर्धासे adie बड़े बड़े व्यवसायोंने wale लाभ उठाया है । ओर इस लाभके 
a: द्वारा टूस्टका रूप बहुत शीघ्रतासे प्राप्त किया है ओर एकाधिकारी वन गये हैं। स्टैन्डड 
क्र आयल कम्पनीका इतिहास इस बातको प्रगट कर रहा है क्रि किस प्रकार इन रेलोंके 
द्वारा कारण उसको एक महान्‌ ट्रस्ट बननेमें सहायता मिली है। ग्राजकल ग्रमरीका आदि 
कन aula रेल्वे frat ने भी पारस्परिक स्पर्धाको नष्ट करके आपसमें मिलनेका यत्न 
के करना प्रारम्भ किया है । सं० १६४४ के अमरीकाके व्यापारीय नियमके द्वारा रेल्वेके 
री प्रन्‍न्धर्म सुधार हो गया दै MT पूर्ववत्‌ भयानक पच्चपात्‌ तथा कृपा टूस्पतियों तथा 
तीने एकाधिका रियोंके साथ अव रेत्वे कम्पनित्रोंकी नहीं रही दै । 
— दस्टों तथा एकाधिकारी व्यवसायोंकी शक्कि अमरीकार्म साधारण जनताके लिए 
a ग्रत्यन्त हानिकर सिद्ध हुई है। इन्होंने समय समयपर पदार्थीकी कीमतें भयंकर तोरपर 
है| कम करके छोटे छोटे व्यवसायोंका बहुत ही अधिक्र कूरतासे गला घोंट दिया दे । ess 
निक ' आयल कम्पनीने तो एक भन्य विधिके द्वारा भी अपने एकाधिकारको स्वरत्षित किया 
। यह अपने व्प्रवसायक्रा पदाथ थोक बेंचनेवालों के स्थानपर फुटकर बेंचनेवालोंको ही देती 
गाल है। इसमे थोक विक्रेताओंके लाभ जहाँ यह स्वये ही उठाती दै वहाँ फुटकर विक्रेताओों 
लुज के व्यापारीय ज्षेत्रके अति न्यून होनेसे उनकी भ्रत्पशक्तिसे पूरा लाभ उठाती दै। क्योंकि 
वीर | फुटकर विक्रेता व्यापारी एक दूसरेसे बहुत बड़ी स्पर्धा करनेमें तथा सारेके सारे मालको 
a, | Sl खरीद करके उस पदार्थके कीमतोंके चढ़ाने या उतारनेमें मसमथे होते हैं। इन 
im सबका परिणाम यह होता है कि स्टेन्डड आयल कम्पनी जिस aga पर अपने पदार्थोको 
मार | विकवानी चाहती है उसी कीमतपर विकते हैं । वह कीमत स्वये इतनी कम होती है 


कि दूसरे व्यवसाय उसका मुकाबला करनेमें असमर्थ हैं । 
बहुत टस्टोंने तो अपने ग्राहकोंसे यह ठेका कर लिया है कि वह उनके बनाये 
हुए पदार्थेकि अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थको वेचते ही नहीं ॥ इससे छोटे छोटे व्यवसायों: 


a 
vols 
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की कठिनताएँ और भी अधिक बुढ़ गयी हैं । क्योंकि उनके पास इतने तो पदार्थ होते ही 
नहीं हैं कि वह भी ठूस्टोंके सदश अपने अपने नये ग्राहक बना ले । दूसरे पदा चने 


वालोंको वह अपने पदार्थ बचनेके लिए देद्दी नहीं सकते हैं । परिणाम इसका यह होता 
है कि छोटे छोटे व्य्रवसायोंको हर समय ट्ट जानेका भय रहता है । 


बढ़े बड़े व्यवसाय अन्य विधियोंके द्वारा छोटे -छोटे व्यवसायोंके संचा जलती 


असंभव कर देते हैं । विज्ञापन आदियोपर जो रुपया बड़े वड़े व्यवसाय खर्च करते हैं 
छोटे छोटे व्यवसायोंकी शक्तिम यह कहाँ दे कि वह उतना रुपया खच कर सके । 

टूस्टोके उपरिलिखित भयानक अत्याचारोंसे साधारण जनताको वचानेके लिए 
अमरीकन राज्यने बहुतसे नियम वनाये हैं, परन्तु उनसे किसी प्रकार सफलता न प्राप्त 
होसकी । 


एकाधिकारके दूषण और उनके उपाय 


एकाधिकार तथा ठूस्टोंके द्वारा कुछ ऐसी विकट समध्यार्य उत्पन्न होती हैं 
जिनका सरल करना प्रत्येक्ष समाजके लिए आवश्यक है । उन बिकट समस्याग्रोंको निम्न 
लिखित तीन संख्याओ्रोंस प्रगट किया जा सकता है । 

(१) एकराधिकार सम्बन्धी समस्या | 
(2) व्यावसायिक संभिलनसम्वन्धी समस्या । 
(2) पूँजी के एकत्रण सम्वन्धी समस्या । 
i © 

एकाधिकार सम्बन्धी लमसया । एकाघिक्रारके दूषणों पर बहुत स्थानों 
पर प्रकाश डाला जा चुका हे । Ao १६५६ में ग्रांग्ल न्यायालयने एकाधिकारकी निम्न 
लिखित हानियाँ प्रगट की थीं । 

( क ) पदार्थाकी कीमतें बढ़ा दी जावेगी क्योंकि जब किसी पदार्थका विक्रय 
किसी एककेही हाथमे होवे उस समय वह उस पदार्थकी कीमत जितनी अधिक चाहे. 
रख सकता है । 

( ख ) एकाधिकारी जन पदाथोंको पूर्ववत उत्तम नहीं बनाते हैं। क्योंकि 
उनको अपने लाभों तथा स्वारथोके पूरी करनेका अधिक ध्यान .होता है। उनको इस 
बातकी क्या चिन्ता हो सकती है कि समाजको बुरा पदार्थ मिल रहा है या उतत 
पदार्थ । 

` (ग) जिन जिन carder एकाधिकार हो जाता है उसके छोटे छोटे पहिले के 
उत्पादक कार्यके न रहने से भूखे मरने लगते हैं । देशं भयंकर बेकारी एकिर 
कारण SAA हो जाती है । इसकी सचाईक्रा इसीसे अनुमान लगाया जा सकता दै 
अमरीकन न्यायालग्ने मी एकाधिकारकी इस तृतीय हानि पर निम्नलिखित शब्द 
हैं--“यह तृतीय हानि अह्यन्त, ध्यान देने योग्य तथा आवश्यक है । ऐसी समाजकी सि 
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~ क्रिसको अभिमत हो सकती है जिसमें अधिक संख्या तो नोकर चाकरोंकी रो/ भर उतने | 
ने थोडेसे अमीर आदमी हों जोकि उनके अपने अनुसार कार्य करावें। इस कारणसे राज्य- 
ता की यह नीति उचितही प्रतीत होती है कि वह छोटे छोटे व्यवसायियोंको बढ़ावे और | 
ag बड़े व्यवसायों तथा ट्रस्ट आदिको अधिक बढ़नेसे रोके | राज्यकी इस नीतिके द्वारा । 
a ही नागरिकोंमें धनका समान विभाग सम्भव है जो कि एक प्रतिनिधि सभाके शासन- | 
है पद्धति वाले देशके लिए अत्यन्त आवश्यक है | । 
( क ) दूषणपर विचार (ईन उपरिलिखित आंग्ल न्यायालय द्वारा 
लिए प्रदर्शित एकाधिकारके' दूषणोंसे पाठकों को पता लग गया होगा कि आंग्ल न्यायाः 
रापत लयकी सम्मतिमें कीमतोंको नियत करना एकमात्र एकाधिकारियोंके हाथमें होता है। वह 
| जो चाहे श्रपने व्यवसाये उतन्न पदार्थकी कीमत रक्खे । परन्तु कई विद्वानोंकी सम्मतिमैँ 
न्यायालयकी यह सम्मति सर्वथा श्रममूलक है। पुरासे पूर्ण एकाधिकारी व्यवसाइयोंके हाथमे यह i 
नहीं है कि वह मनमानी कीमतें पदाथीक्री रखे । इसका कारण यह दै कि एकाधिकारी J 
| हैं व्यवसायपतियोंके हाथमे पदार्थकी उतत्तिही होती है न किउसकी माँगकी । यदि कीमतोंका Joa 
rt निश्चय एक मात्र उपलब्धिपरही होता तब तो एकाधिकारी जो चाहे कीमत रख सकता, परन्तु 
व्यावसायिक जगतम यह घटना नहीं होती है | कीमतके निश्चय करनेमें उपलब्धिके सहश | 
र माँगका भी बडा भारी भाग होता दै । माँगपर एकाधिकारी व्यवसायपतियोंका बहुतही कम ११७ 
प्रभुत्व होता दै यह पाठकोंसे छिपा नहीं दै । उनका यह प्रभुत्व भी अप्रत्यक्ष तौरपर कीमर्तोकि i 
वाराही होता है । कीमतोंको घटा बढ़ा करही यह माँगको बढ़ा घटा सकते हैं अन्य ih 
गों किसी विधिके = नहीं । इन विद्वानोंके प्रति हमारा एक प्रश्न है । वह यह कि क्या tf 
म्न- कारण दै कि इतिहास इस वातको कहता है कि एकाधिकारके द्वारा कीमतें बढ़ जाती हैं 2 | 
अर्ल न्यायालयंके कथनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका दै । प्रसिद्ध ऐतिहासिक हयूमका | 
क्य कथन है कि “एकाधिकारी पदार्थोका मूल्य इंग्लिस्तानमें बहुतही ग्रधिक हो गया था। । 
Ale नमकका मूल्य तो कई कई स्थानोंपर दश गुणा और इससे भी अधिक गुणा चढ़ गया था |” i 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकाधिकारोंके द्वारा कीमतें अवश्य बढ़ जाती हैं । इसका । 
कि कारण यह है कि एकाधिकारी पदाथकी उपलब्धिके द्वारा जो कीमत पर प्रभाव डालते हैं | 
इस | उससे पदार्थकी कीमत रपर्धाजन्य कीमतकी अपेक्षा किसी सीमा तक उच्च हो जाती दै। य 
तम | यह सत्य है कि प्रजाकी माँग पर प्रभुत्व न होनेसे मनमानी तौर पर एकाधिकारी जन F | 
| पदाथोंकी कीमतें नहीं बढ़ा सकते हैं परन्तु उपलब्धि पर प्रभुत्व होनेसे वह स्पर्धाजन्य i 
के | ' कीमतों की अपेक्षा अपने पदाथोकी अधिक कीमत रखते हैं इसको कोन छिपा सकती Pa | 
कि | हो सकता है कि किसी स्थान पर एकाधिकारी पदार्थकी कीमत स्पर्धाजन्य कीमत ही । 
बि | है परन्तु प्रायः ऐसा नहीं होता दै । एकाधिकारी पदार्थोको कीमत स्पर्धाजन्य कीमतकी | 
इहि | त्ता अधिक ही होती दे। | 
ति | (ख) दूषणप विचार । ग्रांग्ल न्यायालयका प्रदर्शित एकाधिकारका | 
| २ २४६ 
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द्वितीय दूषण सर्वथा सत्य दै । रसायनके द्वारा पता लगाया गया दै कि पदाथीके भ्रन्द्र 
एकाधिक्रारद्वारा उत्पन्न होनेपर वह उत्तमता नहीं रही दै जो कि उनमें पूर्व विद्यमान 
थी । इसका कारण स्पष्टही है । व्यवसायपति लोग परोपकार तथा सामाजिक ग्रेमसे 
प्रेरित होकर तो पदार्थ उत्मन्नही नहीं करते हैं। उनको तो अपने लाभकीही परवाह 
होती दै । ऐसी व्यवस्था एकाधिकार द्वारा पदार्थोकी उत्तमताका नष्ट होना कुछ भौ 
श्राशचयैप्रद्‌ प्रतीत नहीं होता है | 
(ध) दूषणपर विचार । एकाधिकारकां तृतीय दूषण अत्यन्त भ्यान देने 
योग्य है। एकाधिकारके द्वारा यदि एक मात्र वेकारीही बढी होती «तब भी कोई बात 
थी । बहुतसे एकाधिकारी व्यवसाय कच्चे माल उत्पन्न करने वालोंपर वडा भारी ग्रत्याचार 
करते हैं । अमरीकाकी स्टेगडर्ड आयल कम्पनीने ऐसे ही भयंकर अत्याचार असंस्कृत मिटटीके 
तेलके व्यवसाय वालोंपर किये हैं। इन श्रत्याचारोंका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है कि महाशय एम० डी० रोजियर्ज जैसे विद्वान्‌ भी कहते हैं कि सिद्दीके तेलकी छैन्डई 
आयल कम्पनीने अन्य व्यवसाइयोंके साथ बहुतही बुरा व्यवहार किया है । 
आजकल सभ्य संसार स्वतन्त्रता, समानता तथा वस्तुभावका प्रेमी होरहा है । 
व्यवसाथों मं एकाधिकारियोंके स्वेच्छाचारी राज्यको कोई भी व्यक्ति स्वीकृत नहीं कर सकता 
है। अमरीका और इग्लिस्तानमें श्रव लोग यंह अनुभव कर रहे हैं कि एकाधिकारोंके 
कारण उनकी स्वतन्त्रता नष्ट हो रही दे। अब प्रश्न केवल यही है कि एकाधिकारकी ईन ' 
हानियोंसे किस प्रकार बचा जाय। ८ 
एकाधिकार और: उनके दूषणोंके उपाय © 
इस विषयपर लिखनेसे पूर्व यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है 
कि एकाधिकारके दूषणोंका भर्यकर रूप प्रायः अमरीकार्मेही विशेष तौरपर प्रगट 
हुआ है । यूरोपके फ्रान्स, इंग्लिस्तान आदि महाप्रदेशोमै भी ट्रस्ट तथा पूल हैं परन्तु इतके 
प्रति जनता कुछ भी असन्तुष्ट नहीं है, यही कारण दै कि उन देशोंमें इनके विरुद्ध किसी. 
प्रकारका भी राज्य या प्रजाको यत्न नहीं करना पड़ा है । जर्मनीमें कुछ कुछ ट्रस्ट तथा 
पूल आदिके विरुद्ध लेख लिखे गये थे और उनपर विवाद भी पत्रोम होता रहा था परन्तु उन 
सबको “दस्टके विरुद्ध एक एजिटेशन?”का नाम नहीं दिया जा सकता दै । महाशय एम 
Sto रोजियजने इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला दै । उनका कथन दै कि, 


“यूरोप तथा अमरीका दोनोंदी महाद्वीपोंम zee सम्बन्धी घटना उत्पन हो a 
सकती दै । इंग्लिस्तानमें जो किसी ट्सटका विशेषतः नाम सुनाई नहीं पढ़ता है, उसका: ॥ 
कारण यह दै कि वहाँ एकाधिकारके कृत्रिम कारण विद्यमान नहीं हैं । बाधित व्यार ति 
नीतिके अवलम्बन करनेसे ग्रांग्ल-राज्य प्रजाके वैयक्तिक मामलोम बहुत कम ४ 
करता है। राज्यके कार्य वहाँ सारी प्रजाके लिएही होते हैं न कि किसी एक दत के 
विशेष लाभ पहुंचानेके लिए। aaah 2 

ake 
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सकाधिकारकी समस्या 


Re: परन्तु फ्रान्स ओर जर्मनीमें इंग्लिस्तानके सदश अवस्था नई 


हीं हे । वहाँ राज्यने 


i कुछ एक स्थानोपर जहाँ राष्ट्रीय कार्योसे किसी एक दलको विशेष लाम नहीं पहुँचाया 
x है तथा ऐसा हो जानेको रोकनेके लिए एक प्रबज्न यले भी किया है वहाँ बाधित 
॥ व्यापारकी नीतिके द्वारा दृस्टकी स्थापनाकी सबकी सब अनुकूल अवस्थाएँ उत्पन्न कर 
हे दी हैं । परिणाम इसका यह हुआ दे कि वहाँपर भी ट्रस्ट रूपी व्यावसायिक संस्थाका अभाव 
नहीं दे । 

र इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रस्ट कोई एक wader आर्थिक घटना नहीं है । 
र इसकी विद्यमानता यूरोपियन i देशॉमें दै । अमरीकाके सदश जो यूरोपियन अन्य 

जातियोंमे ट्रस्टके भयंकर दूवर्णोने अपना राक्षसी रूप नहीं प्रगट किया है उसका यह 
1 हा दे कि ae प्रजा तथा ट्रस्टका पारस्परिक हित विरोध नहीं हैं । वहाँ जिस बातमें 
के जाका स्वाथ दे उसीमे राष्ट्रका और जिस वातमें राष्ट्रका स्वार्थ है उसीमें प्रजाका स्वार्थ है?” । 


आजसे कुछ वर्ष पूर्व जर्मनीके एक पत्रमे बहुतदी विचारपूर्ण लेख निकला 
था, जिसमे अमरीकन तथा जर्मन ट्रस्टोंके ऊपर लिखते हुए इस बातपर प्रकाश डाला 
गया था कि जम॑नीमें रेलोंके राष्ट्रीय होनेसे ट्रस्टॉने वह रूप नहीं धारण किया 
है जो कि भ्रमरीकन zeta संसारको अपना राच्सी रूप दिखाया है। सम्पूर्ण यूरोपमे 
के तथा अमरीकार्म Bess श्रायल कम्पनीके विरुद्ध जो आवाज उठी दै उसका वर्णन 
करना कठिन है । रूसने श्रपने यहाँ शक्करके कारख़ानेवालोंको उन्नति करनेके लिए 


vale उत्तेजना दी दै और wa वह कारखाने एकाधिकारीका रूप धारण करके 1 
शक्करकी कीमत बढानेका यत्न करते हैं तो रशियन राज्य विदेशसे शक्कर मँगा कर H 
सस्ती वेचना प्रारम्भ कर देता है जिससे उन कारखानोंकों भी श्रपने भ्रपने शक्करकी | 
है | कीमतें घटानी पड़ती हैं। टूस्टों तथा एकाधिकारोंके इतिहासके अध्ययनसे यह पता लगता है | 
गट “राज्यकरोंको ग्रति विचारसे न लगानेपर प्रायः एकाधिकार उत्पन्न हो जाते है” फ्रान्स, iq 
के जर्मनी आदि देशोम तो पेटेन्ट्सका अधिकार भी व्यक्तियोंको इस वुद्धिमत्तासे दिया गया र 
सी, है कि वह प्रजाकी स्वतन्त्रतापर किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोई | ॥ 
था भी व्यवसायी उनके कारण अपने पशो FEA अनुभव नहीं करता है। इस विषयपर | 
a हम ग्रभी आगे चलकर लिखेंगे, अत: इसको में यहींपर छोडता हूँ । । 
(2 (२) व्यावसायिक संमिछन सम्बन्धी समस्या ।--यह प्रायः कहा | 
जाता है कि जिसको हम अमरीका टूस्टकी समस्या समभते हैं वास्तवर्म वह ब्यावसायिक 
हो सैमिलनकीही समस्या है । बालकों तथा सित्रयोसे श्रम तथा श्रमियोंके साथ बुरा व्यवहार 
का. भादि दूषणोपर पूर्व परिच्छरदोमें प्रकाश डाला जा चुका 21 यहाँपर जो" कुछ 
की लिखना है वह यही है कि व्यावसायिक संमिलनके जो जो दूषण प्रगट किये जाते दै 
हे उनमेसे बहुत ही थे डे ऐसे दूषण हैं जितको उनका समभा जा सके क्योंकि वह उस 
qi 


पये भी विद्यमान थे जब कि बहु मात्राकी उतत्तिका प्रचार न था और न व्यावसायिक 
पसिलन ही विद्यमान थे-। १ 


~ 


२५१ 
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(३) पूंजीके एकत्रण सम्बन्धो समस्या ।-ूस्टके मामलेमे पुजन 
एकत्रण सम्बन्धी जो तृतीय समस्या प्रगट को जाती है उसका सम्बन्ध विशेषतः स्‌ ~ 
शास्त्रके “घन विभाग! के प्रकरणते है । क्रिसी एक व्यक्तिके हाथमे पूँजी रुपी af 
शक्तिका होना किसी विद्रानको अभीष्ट नहीं दै । असस्तूसे लेकरके अवतक सभी राज. 
नीतिज्ञ यद्द कहते आये दें कि धन विभागक्री असमानता प्रजातन्त्र राज्योंके लिए 
ही अधिक हानिकर है । एकाधिक्रार तथा टूसटके साथ पूजीके एकत्रणका जो सम्बन्ध है कह 

, पाठक पूर्ण तौरपर जानतेही हैं अतः अव इन एकाधिकारों तथा टूस्टोंसे बचमेके लिए 
क्या क्या उपाय किये गये हैं शरोर क्या क्या वास्तविक उपाय हैं इसपर प्रकाश डालनेका 
भै यन्न करूँगा । ; 

एकाधिकारके दूषणोंके उपाय | 
( १) अ्सरीकाको छोडकर अन्य सभ्य देशोंने एकाधिकारोंके दूषणोंसे वचनेके 
अप्रत्यक्ष यन्न किये हैं । रूसने शक्करके कारखानेकी एकाधिकारी अधिक कीमतोंको कम 
करनेका जो उपाय किया था वह लिखा जा चुका है। परन्तु अमरीकाकी भिन्न भिन्न 
रियासतोंने एकाधिकारों पर सीधेही कुठार चलाया दे । उन्होंने एकाधिकारों तथा zeta 
बननेसेही राज्य नियमद्वारा रोकना चाहा दै । डाक्टर अन्स्टवान हैलिने लिखा है किं-- 
“qo १६५१ में अमरीकन राष्ट्र संघटन और उसकी बाईस रियासतोने 


we भ्रादिके विरुद्ध नियम बनाये । do १६३४ में सबसे पहिले पहिल जिग्रारजिया ' 


रियासतने यह नियम बनाया कि साधारण सभाके हाथमे यह न होगा कि वह किसी भी 
व्यवसाय या कम्पनीको किसी दूसरे व्यवसाय या कम्पनीके साथ किसी £4कारका भी ठेका 
करनेकी आज्ञा दे, यदि वह ऐसी wat देगी भी तो वह नियम-विरुद्ध समभा जायगा” | 
उसने यह नियम वास्तवर्मे रेलवे कम्पनियोंके प्रति बनाया था । परन्तु कुछ ही समयमे यह 
टुस्टोपर भी लगाया जाने लगा । सं० १६४६ में निश्नलिखित रियासतोंने भी टूस्टोके 
विरुद्ध नियम बनाये | 

( ५) कन्सास (२ ) मेन ( ३ ) मिचिगान ( ४ ) मिसूरी (१) नित्रा 
( ६ ) नार्थ केरोलिना ( ७ ) टिनेसी ( = ) हैक्सास ( ६ ) ईदोहा ( १० ) मान्टोना 
( ११ ) नाथ डेकोटा ( १२ ) वाशिंगटन ( १३ ) वीपोमिंग । 

do १६४७ में निम्नलिखित बरिष्ट अमरीकन रीयासतोंने भी ट्र्टोंके विर 
नियम पास किये । 


* (१४) केकी, (१४) लुसीना (१६) मितुरी ( १७) साउथ डेटा ( म 
अल्वामा ( १९ ) इल्लिनायस ( २०) न्यू मेक्सिको ( २१ ) न्यूयाक alt (२२ 


. “4 > ~ र =< प्रकारके 
विष्कान्सिनने qo १६४९ मं अप्रने अपने राज्यों तथा प्रदेशोम उपरिलिखित 7 


दै बन्‌” रि a 
नियर्मोके द्वारा cette रोकनेक्रा यल्ल किया । समय समयपर उपरिनिर्दिषट छ ‘a 
ae विरोधी नियमोंमें परिवर्तन भी किये परन्तु उन सब परिवृर्शनोंका उद्देश्य एक है 
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कि किसी प्रकारसे व्यावसायिकसंमिलन तथा स्पर्धाका ग्रभाव पदाथाकी उत्पत्ति तथा 
विक्रयम न होने पावे । 
इन विरोधी नियमोंके साथ साथ भिन्न भिन्न अमरीकन पत्रोनि कई एक मुख्य 
मुख्य अमरीकन ट्र्टोकि विरुद्ध जो लेख लिखे दें उनके? पढनेसे प्रतीत होता दै कि किस 
प्रकार संपूण अमरीका इन टूस्टों तथा एकाधिकारोके द्वारा पीड़ित है। परन्तु प्रश्न जो 
कुछ सम्मुख दै वह यही दै कि “क्या eat नियर्मोके द्वारा राज्य टूस्टों तथा 
ब्यावसायिक संमिलनोंके होनेको रोक सकता दै ?” लेखककी सम्मतिम इन राज्य-नियमोंके- 
द्वारा ट्रस्टोंका रोकना शकय नहीं है । इस कार्यमें यदि किसी प्रकारके gat सफलता 
प्राप्त हो सकती दै तो वह श्रप्रत्यक्ष यल ही है । राज्य-नियमोंके द्वारा टरस्टोको रोकना 
निरर्थक है क्योंकि ट्रस्ट स्वतः भी किन्ही कारणोसे उतपन्न होते हैं । टरस्टोके कारणोंके दूर 
करनेसेही उनको नष्ट किया जा सकता है अन्यथा नहीं । ट्रस्ट विरोधी नियमोंके श्रध्ययनसे 
प्रतीत होता है कि उनका प्रभाव दुवल व्यत्रसायाके नाशपेही हुआ है, प्रत्रल व्यवसायोंने 
तो उन नियमोंके द्वारा और भी अधिक शक्ति प्राप्त करली है ।. देशमें एकाधिकार ak 
ट्रस्टोंकी संख्या और भी अधिक बढ़ गई है । 
टूस्टोंको बननेसे रोकना वास्तवर्म एक विकट समस्या है । पूल तो नष्ट किये 
जा सकते हैं क्योंकि वह एक व्यावसायिक संमिलनके रूपमें होते हैं । परन्तु 
टस्टॉंकी प्रवस्था यह नहीं होती है । ze व्यावसायिक संमिलनके स्थानपर एकही 
व्यवसायके रूपमें होते हैं । कोई बड़ा व्यवसाय अन्य छोटे छोटे व्यवसायोंकों खरीद 
करके टूस्टका रूप श्वारण कर सकता है । किसी व्यवसायको टूस्ट बनेनेसे राज्य नियर्मोद्वारा 
रोकना वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पदाघात किये विता कभी भी सम्भव नहीं है। जिस प्रकार 
किसी व्यक्तिको किसी पदार्थके क्रय करनेसे राज्य-नियमोंके द्वारा रोकना सर्वथा अनुचित 
तथा अन्याययुक्त है उसी प्रकार किसी एक व्यवसायको अन्य व्यवसायोंके क्रय करनेसे 
रोकना भी कभी भी न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता है । अमरीकन राज्यनि ट्स्टकी उत्पत्ति 
तथा निर्माणको न जानते हुए उनको भिन्न भिन्न व्यवसायोंका संमिलन स्थूल दृष्टिसे समझ 
करके समिलनके विरुद्ध भयंकर नियम बनाये, परन्तु परिणाम इसका यह हुआ कि वे 
नियम टूस्टोंपर न पड़ कर पूलोंपर जा पड़े। राज्यको जिनकी रक्षा टृस्‍्टोके विरुद्ध 
करनी चाहिये थी राज्यने भ्रज्ञानतासे अपने नियर्मोके द्वारा उन्हीका सर्वनाश किया । 
Seth भयंकर आक्रमणोंसे अपनी आयको स्वरक्षित करनेके लिए भिन्न भिन्न व्यवसायोंने 
qatar रूप धारण किया था परन्तु राज्यने अपनी शक्तिके द्वारा अज्ञानतासे उन्हींको भयंकर 


` घात पहुँचाया। पूलोंके निःशक्त होतेदी ट्रस्टोंकी शक्ति र भी अधिक बढ़ गयी । 


सारांश यह है कि राज्य-नियमोंके द्वारा टूस्टोंका नाश करना कभी भी शक्य नहीं हे। अतः 
किसी अन्य विधिका इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अवलम्बन करना चाहिये । 
( २ ) राज्यनियमोंद्वारा टूरदोंको बननेसे रोकना कठिन समक्त करके कई एक संप त्ति- | 


_ 
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शास्त्रज्शोंकी सम्मति है कि पदार्थोकी उप्पत्तिक्रो कम्पनियों द्वारा करना रोक देना चाहिये। 
जत्र कम्पनियों ही नहीं बनेंगी तद टूस्टोंका भी बनना स्वभावतः ही रुक जायगा। पर्‌ तु 
उनका यह विचार हमको सत्य नहीं प्रतीत होता है। मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियोंका 
बनाना नियम विरुद्ध ठहरादेनेपर धर्वाब्योंकी और वन जात्रेगी । और वह लोग ay 
ही पूँजीके वलपर शीघ्रही एकाधिकार वन जावेंगे। बढ़े बड़े धनाइयोंकी शन्ते तथा 
प्रमुखको नष्ट करने तथा उनके मुकावलेपर ठहरनेके जिए निधनियाँके पास एकही विधि 
है कि वह मिश्रित पूँजीके द्वारा कम्पनियांको बना करके बृहृसूँजीपतियोके तुल्य शक्ति 
शाली हो जावें । मिश्रित पूँजीवाली कम्पनिग्रॉंका आविष्कार चिरकालकी सभ्यताका 

रिणाम है । राज्य-नियर्मोद्वारा उनका व्यथकोही उच्छेद करना SR भी बुद्धिमत्ताकी 
बात नहीं प्रतीत होती है । 

(a) कई विद्वान्‌ दस्यो तथा एकाथिकारोंसे वचनेक्का उपाय करको वताते हैं। हमारी 
सम्मति करोंके द्वारा वे बहुत कुछ eel तथा एकाधिकारी व्यवभायपतियोंकी शक्तिको 
कम कर सकते हैं परन्तु यह तमी सम्भ हे जब कि करोंके लगाने अपूव विवेक तथा 
चातुयसे काम लिया जावे । 


(४) बहुतसे विचारकोंका मत है कि स्पर्धा द्वारा एकाथिकारके दूपणोंको दूर किया 
जा सकता है | एक्राधिकारी व्यत्रताय जत्र पदार्थोक्ी कीमत बढ्वि उस समय नये न्ये. 
व्यवसाय खुल करके उनके साथ स्पर्धा करना प्रारम्भ कर = जिससे उनको wat 
कीमतें कम करनी पड़ जावेंगी | जो कुछ भी हो । हमारी सम्मतिर्मे अभीतक इसके द्वारा 
द्र कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है । शान्त तोरपर “वात्टिमोयरः के गैसके व्यवसायको 
लीजिये । इसके ऊपर ५ या ६ बार नवीन नवीन गैसके व्यवसायोंने आक्रमण किया 
परन्तु वह सफल न हो सका । यहाँपर पाठकोंको यह पता होना चाहिये कि वाल्टिमोयरके 
व्यवसायकी गेस न उत्तम है ओर न सस्ती है । नवीन व्यवसायोंका पुराने क्रमागत वृद्धि 
नियम शील, धनाव्य व्यवसायोंके साथ मुकाबला करना कुछ सहज काम नहीं हे। इस' 
अवस्थामै स्पर्धा एकाधिकारके दूषणोंको क्या कम कर सकती हैं? स्पर्धाको नष्ट करकेही 
तो एकाधिकार saa होते हैं । यदि स्पर्धा प्रबल हो तो एकाधिकारका जन्मही कैसे हो 
सकता था । 


() इन सब उपरिलिखित Siete निराश हो कर बहुतसे संपत्तिशास्त्रके विज्ञोने यह 
सिद्धान्त सा बना लिया है कि “भी कुछ भी उपाय न करना चाहिये । जो कुछ इस समय 
करना चाहिये वह यही है कि प्रतीक्षा करें और एकाधिकारोंके दूषणोंके दूर करनेकें ST 
रर साधनोंपर गम्भीर विचार करें ” उस विचारसे हमारा. कुछे भी विरोध नहीं है। 
प्रतीक्षा करनादी उचित प्रतीत होता है। परन्तु प्रश्‍न तो यह हे कि प्रतीक्षा कतर 
करते रह ? प्रतीच्ञाबा भी कोई समय होता हे । एकाधिकार और ट्रृस्टोके दूषणोंसे जव 
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हम दिन रात पीडित हो रहे हों उस समय प्रतीक्षासे कैसे काम चल सकता है । कोई न 
कोई उपाय तो शीघ्र करनाही पड़ेगा । 

(६) भिन्न भिन्न संपत्तिशासज्ञोंके प्रदर्शित उपायोंकी आलोचना की जा चुकी है । अब 
हम एकाधिकारोंके दूषणोंके दूर करनेके उन उपायोंको प्रगट करेंगे जिनको कि हम ठीक समझते 


, हैं और जिनसे कि बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है | एकाधिकारों और टस्टोंके 


दूषणोंसे बचनेके लिए हमको समाजमै साधारण ज्ञान तथा विशेष ज्ञानका पूर्ण प्रचार करना 

चाहिये । साधारण ज्ञानसे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जीवनके संघर्षों तथा asta अपने आपको 

किसी सीमातक्र स्वरत्षित कर सकेगा वहाँ विशेष ज्ञान से बहुत सी आर्थिक घटनाझंपर 
© ~ 

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सकेगा । 


zara रूपसे “प्राकृतिक एकाधिकारों”को लीजिये । प्राकृतिक एका धिकारोंमें 
रेलवे टेलिफोन आदिके ऐसे व्यवसाय नहीं हैं जिनमें स्पर्धाकी अधिक सम्भावना हो सके। 
इस अवस्थाम इनमें राज्य जो कुछ कर सकता है वह यही है कि विशेष विशेष सहायताओं- 
का इनको अवसर न दे । साथ ही इत्तपर कर आदि भी इस प्रकारके लगाने जिससे यह: 
भ्रन्य व्यवसायोंके सदृश अ्रवस्थाम ही रहें यह सब करनेपर सी सफलता प्राप्त करनेमें 
बीसौं विश्न हैं । राज्य जैसा कहते एकाधिकारी व्यवसाय न था, ze आदि वैसा ही 
करने लगते तब तो कोई बात न थी । परन्तु यह होता ही नहीं है। जो कुछ होता है 
वह इससे सर्वथा विपरीत है। एकाधिकारी व्यवसाय तथा ट्रस्ट किसी प्रकार भी राजकीय 
करकी कुछ भी परवाह नहीं करते हैं । पदार्थेके रेखोंपर भेजनेके रेट शीघ्र शीघ्र बदलते 
रहते हैं । रेलवेके £न्त्रकर्ताओंका एक दूसरी कम्पत्रियोंपर विश्वास नहीं है । इससे वह 
लोग विशेष विशेष बड़े बड़े धनाढ्य व्यवसाइयों तथा व्यापारियोंको एक स्थानसे दसरे स्थान- 
मे पदार्थ भेजनेमें. साधारण व्यापारी व्यवसायियोंकी अपेक्षा कम दर रखते हैं । परन्तु यह 
सब चोरी छिपे छिप्रेही की जाती है और जनसाधारणको पदार्थोके दूर दूरतक भेजनेकी एक 
ही दरका पता दिया जाता है । इन वार्तोसे जो कुछ लाभ पहुँचता है वह धनादयोंकोही 
चता है, साधारण प्रजाको तो एकही बढी हुई द्र॒पर पदार्थ भेजने पड़ते हैं। रेलवेके 
प्रबन्धकर्ताओकी उपरिलिखित धोखेबाजीसे जहाँ साधारण व्यापारी व्यवसायी पूर्ण 
हानियाँ तथा घाटा अपने व्यापार व्यवसायमें उठाते हैं वहाँ समाजका जो आचार नष्ट होता 
है वह कभी भी सहन नहीं हो सकता दै। 
इन सब बिकट समस्या्रोंसे पार होनेका कई एक सम्पत्तिशाश्त्रज्ञ यह उपाय- 
बताते हैं कि रेलवे, ट्राम्वेके सदश बड़े बड़े एकाधिकारशील प्राकृतिक व्यवसायोंको 
राज्य अपने हाथमें ले ले। यहाँपर लेखकक्रा जो कुछ कथन दै वह यह हे कि अमरीका 
जैसे प्रतिनिधि-सत्ताक राज्योंमें यह बहुत सम्भव नहीं है । wet राज्यकी 
शक्ति पर्प्याप्त है और उसका प्रत्येक कार्य भी निप्रमद्ध तथा पूर्ण उत्तम है परन्तु 
अमरीका यह कहाँ ? वहाँ यदि राज्य, धनाद्यों तथा टरस्टपतियोंकी शक्ति deal यत्न 
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करे तो राज्यकी अपनी खैर नहीं है । क्योंकि यह पूँजीपति लोग रुपयोंके बलपर 
साम्राज्यके नियामक तथा शासक सभाओंको अपनेही ्रतिनिधियोसे भर देगे जैसा कि 
ग्रभीतक भरते भी हैं । इस अवस्थासे साम्राज्यकी दोनों सभाओंमें थनाद्योंकी इच्छाग्रोके 
बिपरीत कुछ भी कार्य न हो सकेगा । सारांश यह्‌ दे कि राष्ट्रीय समष्टिवाद सेच्छाचारी 
राज्येमिं ही सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, प्रजासत्ताक राज्योमें उससे बहुत 
सफलताओकी आशा करना बृथा है । इस वातकी सचाईका ala अनुमान किया जा 
सकता है कि शिकागो जैसे नगर ATA यहाँको रेलवेको अपनी अत्यन्त आवश्यक 
इच्छाभोपरभी चलनेको बाधित नहीं कर सकते हैं । । 

इसप्रकार स्पष्ट है कि जबतक समाजके व्यक्तियोंका भाचार उच्च न हो 
्रौर उनका राजनेतिक जीवन निस्स्वार्थ न हो तबतक धनाढ्योपर प्रभुत्व पाना 
प्रौर उनको समाजके RATS अनुसार चलाना सर्वथा असंभव है । एक बात अवश्यमेव 
हो सकती है और वह यह है कि राज्य बहुत सी, काने मिट्टीका तेल आदि भुगमैकी 
बस्तुको तथा अन्य इसी प्रकारके प्राकृतिक पदार्थीको अपनी संपत्ति बना ले ak 
उनका कुछ समयके लिए ठेका तथा प्रबन्ध बड़े बड़े धनाढ्योंके हाथर्म दे दे। 
यही एक विधि हैं जो कि बहुत कुछ सफलताको दे सकती है । किसी पदार्थको धनाइयों- 


की सर्ददाके लिए संपत्ति बना करके छीनना बहुतही कठिन है । जो कुछ हो सकता है 


ag यही है कि उन पदार्थोको घनाढ्योकी संपत्ति बनने ही न दिया जावे । 
(७) ae तथा एकाधिकारोंके कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके पास जो धन एकत्रित 
हो जाता है उसको जायदाद तथा दायादके नियर्मोके द्वारा बहुतोंमें विभक्त कर देना समाजके 
लिए बहुतही हितकर है । करद्वारा भी इसी उद्देश्यके पूरी करनेमे पर्याप्त सहायता 
पहुँच सकती दै | षष्टान्तरूपसे इल्लितायिस, न्यूयाके और कुछ एक स्विस्‌ wate 
दूरके सम्बन्धियोंको जब जायदाद मिलती है तब उनपर उसका २० शतकतक राज्यकरके 


तौरपर लेता है, यही नहीं । संकुचितसे संकुचित विचारवाले न्यायाधीश भी इसी बातें, 


पत्तमे हैं कि जायदाद तथा दायादभागी पुरुषोंपर जितना ग्रधिकार.लग सके उतना 
प्रधिक कर लगना चाहिये । फ्रान्समें प्राचीनकालसे यह नियम चला आया है कि पिता" 
की जायदाद सब Gata समान तौर पर बँटनी चाहिये । इस नियमके द्वारा वहाँपर आश्चर्य 
प्रद धनकी समानता हो गयी है । चूँकि इंग्लिस्तानमे ऐसे राज्य नियम विद्यमान नहीं 

wa: वहॉपर प्रभी तक बड़े बड़े जमीदारोंकी पर्याप्त अधिक संख्या विद्यमान है, से 


विषयपर हमने ग्रपनी पुस्तकके “ समष्टिबाद्‌ ” नामी परिच्छेदपर पर्याप्त तौरपर लिखा है. 


Ha: इस प्रकरणको यहाँपर छोड़ते हैं। 


(८) जायदाद तथा दायादपर कर तथा उसके सम विभागके सदशही एक ge 
विधि है. जिससे वृहतपूँजीपति एकाधिकारी शीघ्र न बन सकेंगे । जिन पदाथीम तट ai 
कारण एकाधिकारने जन्म लिया हो उन उन पदार्थीके भायातको स्वतन्त्रता देनी वा 
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और उनपरसे तट-करको सर्व शा हटा देना चाहिये । इससे विदेशीय सस्ते पदाथीके देशे 

maa स्वदेशीय एकाधिकारी व्यवसायोंको भी अपने पदार्थ सस्ते बेचने पगे । रूसी 
राज्यने तो भ्रपने यहाँके एकाधिकारी व्यवसायोंकी , शक्करको कम ' दामपर, स्वय 
विदेशसे सस्ती शक्कर मँगाकर, वेचनेपर बाधित कर दिया था । सारांश यह है कि 
इसीप्रकारके WIT aaa set तथा एकाधिकारी व्यवसायोंके प्रभुको तोडा जा 
सकता दै । प्रत्यक्ष यलोंके द्वारा उनके आधिपत्यको नष्ट करना waa है । 

(६) पेरेन्द्स सम्बन्धी एकाधिकारोंके प्रभुत्वको कम करनेकी बहुतसी विधियाँ भिन्न 
भिन्न संपत्तिशास्त्रज्ञोने प्रगट की दै जिनर्मसे कुछ एकका उल्लेख हम यहाँपर कर देते हैं । 

(१) अधिक कीमत लेनेवाले या बुरा माल वेचनेवाले या अन्य इसीप्रकारके 
गर्हित कर्म करनेवाले पेरेन्ट्र्षके स्वामियोंको उनके पेरेन्ट्सक्रा राज्य उनको उचित रुपया 
दे दे तथा उस पेरेन्ट्सको सारी प्रजापर प्रकाशित करके उन पेरेन्ट पदाथोंके निर्माणकी 
सारी प्रजाको आश्ञा दे दे । ऐसा करनेसे पेरेन्ट्सकी संपूर्ण gue शीघ्रही दूर की जा 
सकती हैं । 

(२) दूसरी विधि यह है कि राज्य पेरेन्ट्सका भ्रधिकारही किसी व्यक्तिको 
इस शर्तेपर दे दे कि जो उस व्यक्तिको कमीरानद्रारा नियत रुपया दे दे वह स्वयं भी उस 
पदार्थको बनाकरके देशर्मे वेच सके । 

” (३) तृतीय विधि यह दे कि पेरेन्ट्खके स्वामियों पर प्रतिवर्ष कर बढ़ाया जावे। 
इन विधियोंका सभ्य देशोंने प्रयोग किया दै ale इनके द्वारा उनको पर्थ्याप्त सफलता 
प्राप्त हुई दे । इस wea अभी तक ईगिश्ष्तान और जर्मनी आगे हैं। अमरीकाही एक 
ऐसा देश दे जिसमे इस विधिपर एकाधिकारोंको रोकनेका यल्ल नहीं किया गया है । 

(१०) इन ceat तथा एकाधिकारोंकी वृद्धिको रोकनेका एक सबसे भ्रच्छा उपाय यह 
है कि आरम्भसेही वैयक्तिक व्यवसायोंका निरीक्षण राज्यके हाथमें हो। राष्ट्र संघटनात्मक 
अमरीका जैसे देशोंम यह निरीक्षण मुख्य राज्यकोही अपने हाथर्म लेना aA: यदि 
ाष्ट्रॉके हाथर्मे यह निरीक्षणका कार्य होगा तो इन टूस्टों तथा एकाधिकारोंकी बृद्धिको 
रोकना कुछ असम्भव हो जावेगा | इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रोंकी 
विशेष ामदनीका साधन भी तो यह cee तथा एकाधिकारी व्यवसायही होते हैं। इस 
अवस्थामै ऐसा कोन राष्ट्र होगा जो कि अपनी झामदनी घटाना चाहेगा ? क्योंकि 
एकाधिकारी व्यवसायों तथा ट्रस्टोंकी त्रद्धिके रोकनेसे उस राष्ट्रकी आमद्नीका घट जाना 
स्वाभाविकही दै । यही नहीं, यदि कहीं गलतीसे यह कार्य राष्ट्रोंके हा्थोमें चला जाबे तो 
बहुत सम्भव है कि वह बुराई और भ्धिक न बढ़ जावे जिसके रोकनेके लिए एक प्रबल 
प्रयल्नकी AAT आवश्यकता हो । 
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| । [al = विदेशी विनिमयका विषय बहुतही गूढ़ है । वह बहुत सी पु 
। | aT | बारीकियोसे भरा gal है। साधारण मनुष्योंको उन सबका सममना पे 
Wes amma) सरल नहीं दै । अ्र्थशास्त्रका साधारण ज्ञान रखनेवाले मेरे समान कई ; 
मनुष्योंको इस विषयको अच्छी तरह समझनेमें कभी कभी बडी कठिनता 
पड़ती है । विषय गूढ़ होनेपर भी व्यापारियोंके लिए वह बहुतही महत्वका है क्योंकि ले 
विनिमयकी दर थोड़ी भी वदली कि कई व्यापारियोंको हजारों, रुपयोंका एक दिने दि 
नुकसान, और कई व्यापारियोंको उतनाही फायदा हो जाता है। विनिमयक्री दरकी fi 
घटावढ़ी कुछ खास खास सिद्धान्तोंके अचुसार होती है ale उनका समभना प्रत्येक g 
व्यापारीके लिए परमावश्यक दै । ते 
आजकल तो इस विषयक्रा महत्व और सी प्रधिक ae गया है क्योंकि हमारे 
विनिमयकी ava दिन प्रति दिन घटाबढ़ी हो रही हे जिससे देशके व्यापारमें बडी 
ग्रसुविधा पड़ रही है । गतवर्षकी करंसी कमेटीने सोनेके सावरिनका दस रुपयोंके बराबर क्‌ 
द्र नियुक्त किया दै और भारत सरक्रारके भरसक Tam करनेपर व कई करोड रुपयोंके उ 
रीवर्सकोसिल ( भारतसचिवके नामपर कीहुई sft) घाटेसे वेचनेपर भी सावरिन- र 
की दर १% रुपयेसे श्रधिक कम न होने पायी है । अन्य देशोंके विनिमयकी दरोंमें भी. भ 
` भारतके समान घटाबढी हो रही दै और उन सबको भली प्रकार समभनेके लिए a 
यह जानना आवश्यक है कि एक देश अन्य देशोंका केदार व Ale कैसे होता है, रि 
वह लेन देन किस तरहसे चुकाया जाता दै और उसका प्रभाव विनिमय ( उस क्के q 
_ 'चुकाये जाने ) की दरपर क्या पड़ता है । 
अगरेजी भाषार्म इस विषयपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं परन्तु हिन्दी wy 4 


| . मेरै देखनेमें कोई ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं आया जिसे यह विषय भलीप्रकारसे प्रतिः x 


पादित क्रिया गया हो । हिन्दी भाषार्म अर्थशास्त्रे मौलिक पुस्तकोंका व खासकर विदेशी 4 
विनिमय सम्बन्धी एक भी पुस्तकका अभाव प्रःयेक् शिक्षित पुरुषको अवश्यही aera भे 
होगा | क्या हमारे लिए ag लज्जाकी बात नहीं दै कि हमारी ara, जिसके कि संपूर् : 
भारतकी राष्ट्रभाषा दोनेमें कुछ भी शक नहीं है, अर्थशास्त्र संवन्धी खास ख़ास x 
अंगरेजी meals टेक्निकल उपयुक्त हिन्दी शब्द नहीं मिलते हैं । लेखक अपनी cae | " 
एक ही श्रगरेजी शद्धके लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग क्रिया करते हैं जिससे जनताको सी | " 


बिषयको समभनेमें वढी असुविधा पड़ती है । इिन्दीम जो कोश तथ्यार किये गये है उम | र 
भी शब्द बराबर नहीं मिलते । साहित्य-सम्मेलेन-कार्यालय अथवा मागरी-प्रचारणी समा | | 

6 र हे म ॥ > 
को यह कार्य शीघ्रही हाथमें लेना चाहिये और हिन्दी जाननेवाले अर्थशास्त्रश्ोंकी Ff 


कमेटी बनाकर उनको ToT सम्बन्धी सब अगरेजी खास खास शब्दोंके उपयुक्त हिंदी. | 
i Ce 0 है | 
ड २५८ rag 
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शब्द ढूँढने व गढ़नेका कार्थ्य सोंप देना चाहिये । यह काम किसी एक लेखकसे नहीं हो 
सकता | उस कमेटीके इस कामसे लेखकोंको बड़ा लाभ होगा और अर्थशास्त्र संबंधी 
genie लिखनेर्म एक बड़ी कठिनता दूर होजायगी आशा है कि हमारे साहित्य- 
सम्मेलनके संचालकगण इस निवेद्नपर उचित ध्यान देंगे | 

अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तकोंका अभाव दर करनेके लिए साहित्य भंडार, नागरी 
प्रचारिणी,सभा, साहित्य-सम्मेलन-कार्यालय, ज्ञानमडल सरीखी संस्थाओंको हिंदीके धुरंधर 
लेखकोंसे मौलिक ग्रंथ लिखवाकर शीघ्रही प्रकाशित करना चाहिये। जबतक विदेशी 
विनिमयपर कोई मौलिक ग्रन्थ प्रकाशित नहीं होता तबतक इस लेखमालाद्वारा इस 
बिषयपर अपने विचार पाठकोंके सामने रखना में अपना कर्तव्य समझता हूँ और यदि 
इन लेखंद्वारा में उन्हें इस विषयको समभानेर्म किंचितमात्र भी सहायता पहुँचा सका 
तो मैं अपने परिश्रमको सफल समभूँगा । 


अगरेजी भाषामें फारेन एक्सचेंज शब्द दो तीन Dag उपयोग किया जाता है । 
व्यवहारे वह शब्द कभी कभी विनिमयकी दरके अर्थमें उपयोग किया जाता है। श्रीयुत 
कन्नोमल एम० Uo ने माघ Go १६७६ की सरस्त्रतीमे एक्सचेंज शीर्षक aad भी 
उसका इसी अर्थम उपयोग किया है । आप लिखते हैं--'“वह भाव जिससे एक देशका 
प्रचलित सिक्का दूसरे देशके प्रचलित सिक्केसे बदला जा सके, CAAT कहाता है । 
भारतवर्षमें चाँदीका सिक्का--रुपया है । उसके सोलह आने होते हैं ; ओर प्रत्येक आने- 
की बारह पाइयाँ होती हैं । इंग्लिस्तानका प्रचलित सिक्का सोनेका--पोंड दे, जिसके बीस 
शिलिंग होते हैं, aa प्रत्येक शिलिंग १२ tea होते है जिस भावसे रुपये, आने, पाइयोंके 
पोंड, शिलिंग, पेस, बन सकते हैं, उसे एक्सचेंज कहते हैं ।?? 

किन्तु मेरी समभमें एक्सर्चजकी यह परिभाषा अपूर्ण हे । इं्लिश्तान और 
आस्ट्रेलिया प्रचलित सिक्के एकसे है । दोनोर्मे पोंड, शिलिंग, पंस प्रचलित है । उप- 
रोक्त परिभाषाके ग्रबुसार इन दोनों देशोंका एक्सचेंज क्या होगा यह सरलतासे समभे 
नहीं आता और यह समभनेमेभी कठिनता पडती है कि इन दोनों देशोंके विनिमयकी द्रे 
भी घटाबढी हुआ करती दे । यदि यह मानलें कि संसारके सब देश पोंड, शिलिंग, पेस- 
का उपयोग करने लग जावें जैसा कि बिलकुल असंभव नहीं दे तो फिर समस्या ओर भी 
कठिन हो जाती है । विनिमयकी दरके विवेचनके अतिरिक्त विदेशी विनिमये उन सब 
लेन देनका विवेचनभी शामिल है जिनके द्वारा एक देश अन्य देशोंका कजदार व लेनदार 


बन जाता है और उसमें इसका विचार भी किया जाता है कि बह कजे व लेनी किस प्रकारः 


से चुकाई जाती है और इसकी दिषमताका एवसचेंजकी द्रपर वैया प्रभाव पड़ता है । 

विदेशी विनिमये एक देशका अन्य देशोंकी लेनी देनीका विनिमय होता है और इसी 

लेनी देनीके aka सब बातोंकी जाँच करना विदेशी विनिमयका प्रतिपादित विषय है । 
यहाँ पहिले पहिल हम इस प्रश्‍नपर विचार करेंगे कि एक देश अन्य देशोंका 
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कैदार व लेनदार किन किन कारणोंसे होता दै । इसके समभनेके वाद हम यह बतलाकेंग द 
कि यह पारस्परिक लेन देन किंसःप्रकारसे चुकाया जाता है । J 
a उसके बाद इस प्रश्नपर विचार करेंगे कि लेन देनकी विषमताका उस a 
भ 
g 


द्रपर क्या प्रभाव पड़ता दै, उसकी घटाबढीके क्या कारण हैं ओर वह केसे स्थिर 
किया जा सकता हे । 


कोई देश अन्य देशोंका किन किन कारणोंसे कर्जदार होता हे 


कई मनुष्योंको यह भ्रम प्रायः हो जाया करता है कि देशकी आयात ओर ह 
निर्यातकी विषमतापरही विदेशी विनिमयकी दर निर्भर रहती दै ।' र इसलिए वे 3 
विदेशी विनिमयके विषयपर विचार करती समय अन्य सब कारणोंपर उचित ध्यान नहीं द्‌ 
देते । आयात ब निर्यातका प्रभाव विदेशी विनिमयक्षी दरपर अवश्य होता है परंतु रक 
यह हमेशा ध्यान देना चाहिये कि किसीभी देशका लेन देन उसके आयात या निर्यातपर Z 
ही निभर नहीं रहता । इग्लिस्तानके सम्बन्धमे यह अक्सर देखनेमे आया है कि उसके 5 
निर्यातसे आयातकी मात्राही अ्रधिक रहती दै और तिसपर भी यह अन्य देशोंका कर्जदार 
नहीं रहता । देशके लेन देनकी प्रिषमता कई वातोंपर निर्भर रहती दे और उनका ada ञ्‌ 
नीचे किया जाता दै । नीचे दिये हुए कारण ऐसे हैं जो कि सब देशोंको लागू हो 5 
सकते हैं और जब किसी खास एक देशके बारेमें विचार करना हो तो यह जाननेका प्रयत्न . क 
करना चाहिये कि प्रत्येक कारण देशकी लेन देनपर कितना प्रभाव डालता है । श्र 
एक देश अन्य देशोंका नीचे लिखे कारणोंसे कज़दार हो जाकृ है । र 
(१) देशका सम्पूर्ण आयात विदेशी व्य़ापारके कारण देशमै कुछ 

चीजे दूसरे देशोंसे आती हैं और कुछ चीज उससे दूसरे देशोंमें बाहर जाती हैं । जितना सः 
माल दूसरे देशोंसे आता दै उसके लिए वह देश अन्य देशोंका asec हो जाता है। fa 
यह माल या तो व्यापारियोंद्रारा या सरकारद्वारा मँगाया हुआ रहता दै और उसमें दे 
जवाहिरात ( हीरा पन्ना) वगैरह भी शामिल रहता है । भारत इसी कारणसे प्रतिवर्ष व् 
लगभग १२४ करोड रुपयोंका अन्य देशोंका कज़दार हो जाता है । दि 
(२) विदेशी जहाज़ोंका भाड्डा :--यदि देशर्म अन्य देशोंसे माल पौ 
बिदेशी जहाज़ोंमें आता दै तो जहाज़ोंके भाड़ेके लिए यह अन्य देशोंका कज़ैदार हो जाता है | य 
जेसे कि भारतमें बहुतसा माल अंगरेजी जहाजोंमेही भ्राता है । इसलिए भारत क 
मंगरेजोंका इन जहाजों के भाडेके लिए ऋणी हो जाता दै । wart अन्य देशोंका भी , 3 

समझना चाहिये । ७ ; 
3 (२) विदेशी जहाज़ोंकी खरीदी और देशी जहाज़ोंके कप्तानोंका , | दे 
विदेशमें उधारी ;--देशके जहाजोकि कप्तान जो रुपया उधार लेकर विदेशोंमे सर्च | ब॒ 


करते हें aK जो विदेशी जहाजें खरीदी जाती हैं उनका रुपया घुकानेके लिए वह दू 
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२६० a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेशी विनिमय 


देशोंका ऋणी हो जाता है। जैसे कि इंग्लिस्तानके किसी जहाजका कप्तान अपना खच 
ब्ानेके लिए बबईमें किसी वेकसे रुपये उधार लेता है तो उतना इंग्लिस्तानको भारतमै 
gaat पड़ता है और उसके लिए यह भारतका कर्जदार हो जाता दै । इसी तरहसे यदि 
भारतकी कोई कंपनी इंग्लिस्तानकी एक जहाज खरीद्रती है तो भारत इंग्लिस्तानका 
उसकी कीमतके लिए कर्जदार हो जाता है। 

(2) देशो अथवा विदेशी कर्जके बांड, शेयर, gfea इत्यादि 
की विदेशमें खरीदी । देशके निवासी या देशकी सरकार यदि दूसरे देशवालोंसे अपने 
देशकी या अन्य देशकी सीवयूरिटी व डिवेंचर बांड ( केके बांड ) Wi शेयर व 
न्य हुंडिये किसी भी कारणसे खरीदते हैं तो वे उन देशोंके उनकी कीमतके बरावर कज- 
दार हो जाते हैं । जैसे कि यदि भारतम बिसी age या सरकारने ब्रिटिश सरकार- 
की सीक्यूरिटी किसी बड़ी कंपनीका feast बांड अथवा शेयर या फायदेकी WHI कुछ 
हुंडियं इंग्लिस्तानमें खरीदली तो भारत उनकी कीमतके बराबर इंग्लिस्तानका कजेदार हो 
जावेगा । हु 

(५) विदेशियोंकी अपने देशमें रहकर इस देशकी परोक्ष अथवा 
अपरोक्ष रूपसे सेवाएँ । जैसा कि आगे बतलाया जावेगा विदेशके लेनदेन प्रायः aat- 
द्वारा होते हैं और उनको यह काम करनेके लिए कमीशन देना पड़ता है । मालका बीमा 
करानेके लिए भी विदेशी बीमा बंपनियोंको कुछ देना पडता हे । इसके we अथवा 
अपरोत्त EIT दूसरे देशमें रहनेवाले एक देशकी जो कुछ सेवाएँ करते यु उन सब 
सेवाश्रोंको इस BART BAA पड़ता है और उसके लिए वे उनके ऋणी हो जाते दै । 

(६ ) दूसरे देशाँको दिया हुआ कर्ज ( देनेके समय ) दूसरे देशोंकी 
सरकारों व अन्य किसी वंपनियोंको या फर्मोको थोड़े समयके लिए या अधिक समये 
लिए जो कञ्ज दिया जाता है तो जिस रुमय दह दिया जाता ह उस समय क्ज देनेवाला 
देश अन्य देशोंका उतनी रकमके लिए कर्जदार हो जाता हे । जैसा कि मान लीजिये 
कि इंग्लिस्तानवा सियोंने भारतवासियों या भारत सरकारको पाँच करोड़ रुपयोंका कझ़ 
दिया तो इंगि लस्तानको यह रुपया उसी समय देना पड़ेगा इसलिए वह उस समय भारतका 
Sq करोड रुपयोंका केदार हो जावेगा । ऐसेही सब देशोंका समझना चाहिये | परंतु 
यह बात ध्याव्में रखनी चाहिये कि केज जब Asa देशको दे दिया जाता है तो फिर 
जबतक उसका दापिस Stal समय नहीं आता तेबतक उसका देशकी लेन देनपर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । ४ 

(७ ) विदेशसे लिया हुआ कर्ज (BRAD सम्य ) । जब दूसरे 
देशोंका कर्जा चुकानेका समय आता है तो जिस देशको asl चुकाना है वह अन्य देशों- 
का कर्जदार हो जाता दै । चाहे वह कर्ज विदेशी सरकार या बेकरोंसे लिया गया हो या 
वह्‌ थोड़े या अधिक समयके लिए लिया गया हो । मान लीजिए कि भारत सरकारने 
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विलायतमें १० करोड़ रुपयोंका कज १% वषके लिए लिया। १% वर्ष पूर्ण होनेपर जब उसके 

चुकानेका समय घ्राता है तो उससमय भारत १० करोड़ रुपयोंके लिए केदार हो 3 

जाता है । ag 
(८) विदेशी कर्जफर व्याज और «विदेशी पूंजीपर मुनाफा | यु 

जितनी रकम देशवालोंने ग्रथवा सरंकारने ग्रन्यदेशोंसे उघार ली है उसका ब्याज ओर gu 

देशमै जो विदेशी पूँजी लगी हुई दै व अन्य देशवालोंने जो. इस देशकी कम्पनियोंके I 

शेयर बांड ध्यादि खरीदे हैं तो उनका मुनाफा इत्यादिके लिए वह देश अन्य देशोका ॥ 

कज़दार हो जाता दै । उदाहरणके लिए भारतमै जितनी विदेशी पूँजी लगी हुई है उसका a 

वार्षिक मुनाफा, भारतकी कंपनियोंके शेयर जो अन्य देशवासियोंने' खरीदे हैं उनका 

डिविंडिंड और भारत सरकार व अन्य केपनियों श्रोर फर्मोको जो अन्य देशवासियोंने रुपये 

उधार दिये हैं उसका ब्याज इत्यादि सब बातोंके लिए भारत अन्य देशोंका कर्जदार हो जाः 

जाता है । थे द 
(६) विदेशियोंकी बचत च सुनाफा |. देशामें विदेशी लोग सरकारी | 

नौकरी कर तथा व्यापार इत्यादि करके धन कमाकर जो काम करते है और अपने देशोंक्र arf 

भेजते हैं उसके लिए देश अन्य देशोंका केदार हो जाता है। उदाहरणे लिए भारतर्म 

सरकारी बड़ी बड़ी जगहांपर विदेशी कमचारीही नियुक्त किये गये हैं और उनको तनख्वाह 

बहुत ग्रधिक दिये जानेसे वे बहुत धन वचा लेते हैं और वे उसका बहतसा भाग अपने aq 

देशको भेजते दें। भारतके चायके बहुतसे खेत, जूटकी मिर्ले, कोयलेकी बहत सी खदार्ने माह 

व भारतीय व्यापारका बहुत सा भाग, विदेरियोंके हाथमे हैं ओर उनका सव मुनाफा भी देश 

विदेश भेज दिया जाता है, इसलिए भारत इन सव रकमोंके लिए श्रन्य दैशोंका कर्जदार हो करो 

जाता & 

१०) देशवासियोका अन्य देशोंकी सफर च Tete खर्च | देरा 
जब किसी देशके निवासी अन्य देशोंको सफर करनेको या वहाँपर कुछ दिनोंको रहनेके ee 
लिए जाते है व्‌ अपना सब खच भ्रपने देशसे सँगाते | तो वह देश अन्य देशोंका उस | जों; 
रकमके लिए कजदार हो जाता दै । जैसे कि अमरीकासे फ्रांस व स्वीटजरलेंडमें कई मनुष्य ~~ 
सफर करनेको या वहाँपर कुछ समयके लिए निवास करने को आते हैं और वे अपना सब ; 
खन अ्रमरीकासे ही मँगाते हैं इसलिए भ्रमरीका इन देशोंका इस was लिए ऋणी हो क 
जाता हे। = 

(११) अन्य देशोंका विशेष कर देना । जब कोई देश किसी कारणसे जिः 
अन्य देशोंको विशेष कर देनेके लिए बाधित किया जाता दै तो वह देश उस ई रुल 
रकमके लिए अन्य देशोंका-्क्दार हो जाता दै । जब फ्रांस सं० १९४७ में जमनीसे हार - वह 
गया था तब उसे प्रतिवर्ष कई करोड़ फ्रांक जर्मनीको कररूपमें देना पढ़ता था, यही हाल हः 
शन जगनीका भी हुआ दै और उसको बई करोड़ सपयोंकी वार इडेसूनिटी देनी पड़ती दै। 
इसलिए प्रब जमैनी अन्य देशोंका उतनी रकमके लिए ऋणी हो गया हे। | चि 


2 
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(१२) देशकी सरकारका अन्य देशोंमें खच । कभी कमी सरकारको 
राजनैतिक व देश-रक्षा सम्बन्धी कई कारणोंसे अन्य देसोंमें बहुत खर्चा करना 
पढ़ता दै और इन सव खचौँके लिए देश अन्य सब देशोंका कर्जदार हो जाता है । 
भारत सरकारको विल्लायतमें प्रतिवर्ष कई “करोड़ रुपयोंका खच करना पड़ता है 
जिसे कि होम चाजज्ञ कहते हैं । इसके अतिरिक्त उसको मेसोपोटामिया सरीखे देशोमें 
रखी हुई हिन्दुस्तानी फोजोंका भी कुछ खच देना पड़ता दै । इन सब ख़र्चोंके लिए भारत 
अन्य देशोंका ऋणी हो जाता है । 

देश अन्य देशोंका लेनदार करिन किन कारणोसे होता है 

देश अन्य देशोंका aga किन कारणांसे होता है यह जाननेके उपरान्त यह 

जानना बहुत आवश्यक है कि वह दूसरे देशोंका लेनदार किन किन कारणोंसे होता है । 

कारण ऊपर दिये हुए कारणोंके बहुत कुछ समान हैं । थे भी सप देशों शो लागू हो सकते 
हैं। यदि किसी एक देशक्रे संम्तन्धर्म बिचार करना हो तो यह जाननेक्रा प्रमत्न करना 
चाहिये कि प्रत्येक कारणका देशकी लेनदेनपर क्रितना प्रभाव पड़ता है । 

कोई भी देश नीचे लिखे कारणोंसे अन्य देशोंका लेनदार हो जाता 

(१) देशका azqor तिथोत 1 देशसे जितना माल बाहर जाता है उन 
सत्रके लिए वह अन्य देशोंका लेनदार हो जाता है । इसमें व्यापारियांद्रारा भेजा हुझा 
माल, सरकारद्वारा भेजा हुआ माल, विदेशोंसे आया हुआ बाहर भेजा हुआ माल और ॥ 
देशसे बाहर भेजा हुआ जवाहरात शामिल है । भारत केवल इसी कारणसे प्रायः १४० । 
करोड़ रुपयोंका प्रति वर्ष लेनदार हो जाता है । 

(२) देशी जहाजका विदेशो are लेज्नानेका भाहा। जब किसी 
देशकी जहाजे अन्य देशोंक्रा माल एक जगइसे दूसरी जगह ले जाती हैं तो वह अन्य देशोंसे { 
उसके भाडेक्रा लेनदार हो जाता ६। AA कि संसारका बहुत सा व्यापार इंग्लिस्तातकी जहा- । 
जोंद्वाराही होता हैं इसलिए इंग्लिस्तान इसी भाडेकै कारण अन्य देशोंसे कई लाख रुपयोंका | 
लेनदार हो जाता है 

(३) जहाज्ञोंका -विदेशियोंकी वेचता और और विदेशी जहाज्ञोंके 
कपण्तानोंका देशपें sare Bar । जब कोई देश अपने देशमै बनी हुई जहाजोंको 


vey ५० DOSY 


जिस देशर्म बहुतसे बन्दरगाह होते हैं और विदेशी जहाज वढाँपर आते हैं तो कभी कभी 
उनके कप्तान अपना खर्च चनानेके लिए aie बंकरोंसे कुछ उधार लेते है जिसके लिए 
वह देश अन्य देशोंका लेनदार होजाता दै । इंग्लिस्तान प्रायः भ्रत्य देशोंको जहाज वेचता 
है तो यह इसी कारणसे कई करोड स्पयोंका लेनदार हो जाता है । 

(४) देशी अथवा विदेशी कर्जके वांड, शेयर, हुंडिये इत्यादिका 
विदेशियों की बेचना | एदि देशके निवासी अन्य देशवालोंको ga, कजके बांड 
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हि रर पारि बेचते हैं तो वे उन लोगोंसे उनकी कीमतके लेनदार हो जाते 
हैं । जिनके पास पूँजी रहती दे वे झपनी पूँजीको ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहँपर उन्‍हें 
अधिक मुनाफा मिलनेकी संभावना हो चाहे वह फिर कोई Sl xin clad कहींकी भी 
कम्पनी हो । इसलिए जिस देशकी ब्याजकी दर कुछ कारणोंसे अधिक बढ जाती दै 
वपर aa देशोंके पूजीवाले अपना धन लगानेकी कोशिश करते हैं alt उक्ष देशके 


30 


कके बांड, कम्पनियोकि शेयर व हुँडिये इत्यादि खरीद लेते हैं इसलिए ag देश अन्य 
देशोका लेनदार हो जाता दै । 7 , 

(७) देशवासियोंद्वारा अन्य देशवासियोंकी. सेचाएँ | जब 
किसी देशके मनुष्य अन्य देशवालियोंकी परोषा अपरोक्ष किसी भी प्रकारसे सेवा करते 
हैं तो वह देश अन्य देशोंक्रा उन सेवाश्रोंकि लिए लेनदार हो जाता ca संसारका बहुतसा 
लेन देन लगदनके बंकरोंद्वारा होता दै और उसके कमीशनके लिए भ्रन्य देशोंका लेनदार 
हो जाता है । ‘ 

(६) विदेशियाँका दिया हुआ कज़ ( चुकानेके समय )। जब कोई 
देश अन्य देशोंको कर्ज देता दै और उसका चुकानेका समय आता दे तो वह उस 
क्के लिए अन्य देशोंका लेनदार हो जाता दै । जैसे कि मान लीजिये इंग्लिस्तानने फ्रांसको 
२२५ करोड रुपये दस वर्षोके लिए कञ्ज दिए | दस वर्षके बाद जब उसका चुकानेका रुपया 


आया तो इंग्लिस्तान फ्रांससे २२५ करोड़ रुपयेका लेनदार हो गया । कज्ञ चाहे थोड़े रुपयेके « 


लिए हो अथवा बहुत रुपयके लिए हो चुकानेके समय देशकी पारस्परिक लेनदेनपर 
उसका प्रभाव एकसा पड़ जाता है । QO 

(9) विदेशियोंसे लिया हुआ ws ( लेनेके समय ) | जब किसी 
देशकै निवासी या सरकार अन्य किसी देशसे कजे लेते हैं तो उस समय वह देश उस 
कजकी रकमके लिए दूसरे देशका लेनदार हो जाता है । मान लीजिये इंग्लिस्तानकी सरकार- 


“al १५० करोड रुपये २० वर्षीके लिए उधार लिए तो क़ लेनेके समय 


इंग्लिस्तान ्रमरीकासे १५० करोड रुपयेका लेनदार हो जाता है । इस कर्जके रुपये इंग्लिस्तान- 
को मिलनेपर जबतक उसका चुकानेका समय नहीं आता तबतक इस कजका दोनों देशकी 
पारस्परिक लेन देनपर कुछ भी असर नहीं पड़ता । : 

(८) अग्य देशोमै लगाई हुई लगानपर मुनाफा और विदेशियों 
को दिये हुए कर्ज़।र व्याज। जब किसी एक देशके निवासी अन्य aaa लागत 


लगातेः या अन्य देशोको रुपया उधार देते है तो वह देश उस लागतके सुनाफेके लिए व , 
केके व्याजके लिए अन्य देशोंका लेनदार हो जाता है । इंर्लिस्तानवासियोने कई करोड « 


रुपयांकी लागत भारतम लगाई है ग्रौर कई करोड़ रुपये उसने भारत सरकारको उधार दिये 
हैं इसलिए ईग्लिस्तान लागतके मुनाफे और क्के व्याजके लिए भारतसे लेनदार हो जाता है | 


ww दे । 
(६ ) देशवासियाँका अन्य देशोंमें लचत व gare! 
: Ray 
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यदि किसी देशके निवासी अन्य देशोम व्यापार व नौकरी करनेको जाते हैं 
तो वहाँपर वे बचत करके या मुनाफा उठाके अपने देशको जी रकम भेजते हैं उस रकम- 
के लिए वह देश अन्य देशोंका लेनदार हो जाता है । जैसे कि इंग्लिस्तानके निवासी ग्रपना 
व्यापार बढ़ाने व नौकरी करनेके लिए संसारके प्रायः सब देशोंमें जाते हैं व बहाँपर वे जो 
बचत करके अपने देशको भेजते हैं. उस रकमके लिए इग्लिस्तान अन्य देशोंका लेनदार हो 
जाता दै । 

( १०) अन्य देशवासियोंका देशमै सफर व रहनेका खर्च । यदि 
किसी देशर्म अन्य देशोंके निवासी उसकी सुन्दरता अथवा अच्छी आवहवाके कारण TAT 
करने या कुछ समयके लिए रहनेको आते हैं HK उसका सब खच अपने देशोंसे ही सँगाते हैं 
तो वह देश उन सब Gas लिए अन्य देशोंसे लेनदार हो जाता है।इटली व फ्रांसमं बहतसे 
विदेशयात्री अन्य देशाँसे सफर करने या कुछ समयके रहनेके लिए आते हैं ale खर्च 
अपने देशोंसे मँगाते हैं इसलिए इटली फ्रांस अन्य देशोंके लेनदार हो जाते हैं | 

(११) अन्यदेशोंका विशेष कर का देना | यदि किसी संधि या खास 
ठहरावके अनुसार दूसरे देश किसी देशको विशेष कर देते हैं तो वह देश उस करके 
देनेके समय दूसरे .देशोंसे लेनदार हो जाता हे। इंग्लिस्तान इस प्रकारसे कई देशोंसे 
विशेष कर ्रथवा वार ईडेमूनिटी प्रतिवर्ष वसुल करता है इसलिए वह भ्रन्यदेशोंका इसी 


कारणसे कई करोड़ रुपयोंका लेनदार हो जाता है । 


(१२) विदेशी खरकारोंका देशमें wat. यदि राजनेतिक, देशरत्ता 
संबंधी तथा सैनिक seule अन्य देशोंकी सरकारें किसी देशे कुछ खर्च करती हैं तो 
वह देश अन्य देशोंका उस खचेके लिए लेनदार हो जाता है । 


अब हम दूसरे Gala इन प्रश्नोपर विचार करेगे कि देशोंका पारस्परिक लेन: 
देन किस किस प्रकार चुकाया जाता है और उसकी विषमताका विनिमयकी द्रपर क्या 
प्रभाव पड़ता है विनिमयकी द्रकी घराबढ़ीके क्या कारण हैं भोर वह स्थिर किस प्रकारसे 
एखा जा सकता दै । 


दयाशकर्‌ दुषे 


£ २६१. ५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ME ट >> 


ior Chennai and congo डि gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फौजदारी कानूनका प्राचीन इतिहास 


रुमी कानूनका प्रभाव 


ह) स फौजदारी कानूनके आजकल हम पावन्द हैं उसके निर्माणे अंगरेजी 


| [जि| पढे लिखे विद्वानोंका हाथ था। यह कहना कि भारतवर्षका आधुनिक 

(न फौजदारीका कानून विलायतके आधार पर बना दे अनुचित न होगा। 

जे हिन्दू धर्मशास्त्र ओर मुसलमानी कानूनका विचार इस विषयमे लगभग 
~ 


कुछ नहीं किया गया है । यह भलीग्रकारसे जानी हुई बात दै कि केवल इंग्लिस्तानके नहीं, 

बिल्लायतके ग्रधिकतर देशोकि कानून पर रूमके कानूनका वडा प्रभाव पड़ा दै । लाति 

यदि रूमके फोजदारीके कानूतकी उत्पत्ति att वृद्धि पर विचार करें तो व्यर्थ न होगा। 

किन्तु हमे अपने वत्तेमान न्यायालयोंकी स्थिति पर श्राद्योपान्त विचार करनेका वह 

मिलेगा । हिन्दूधर्मशास्त्र और सुसलमानी कानून राष्ट्रविरोधी दोषोको समभते ये या 

नहीं, उनके दणड देनेकी प्रथा प्राचीन रूसी और आधुनिक रीतिसे कहाँ तक मिलती थी 

भर कितनी भिन्न थी, यह सत्र विस्तार पूर्वक बिचार करनेके योग्य दें । अभी भ्रधिकतया 

रूमके कानूनी इतिहासके अ्रलम्त्रन पर फौजदारी कानूनके प्रारम्भिक परिवर्तन पर विचार 

किया जाता है । : 
फौजदारी कानून किसे कहते हैं ? 

यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि श्राधुनिक फौजदारी कानून क्या दै | 

प्रधिकतर उसका हिस्सा हमारे देशमें ताजीरात हिन्दू और फौजदारी विधानमे मौजूद 
है। इसके मतिरिक्त शरोर कई एवो में भी खास खास सूरतोंमें दण्ड देनेका भ्रधिकार दिया 
| दै । जैसे, प्रेसएक्ट्म छापाखाना और सम्राचारपत्रोंपर रोक थाम करनेके लिए 
जमानत माँगना रौर जप्त करनेक्रा उपाय दै । डिफेन्स आफू इगिडया एक्टमै भारतर 
के हेतु बलवाइयों रर राज-विष्लवकी जड़ काटनेके लिए विशेष कमीशन 
मुकदमेकी जाँचकी रीति दी गई है। यह भी सर्वसाधारणको विदित दे कि इस न्यायका प्रयोग 
साधारणतया AMSAT होता दै । महा विकट खटकेकी हालतर्म सरकार फौजी 
कानून ( मार्शल-लाका ) प्रचार करती दै । उसमें फौजी अर्फृसर शस्त्रद्वारा, किन्तु कुसीपर 
बैठकूर खटाखट मामला तय करते जाते हैं, यह प्रचण्ड उपाय प्रजाकी भवेकर दशा 
कामम लाया जाता दै lo तीसरे दर्जके आनरेरी मजिस्ट्रेटौंसे लेकर तहसीलदार, oar 
कलक्टर, कलक्टर जिसको जैसे अ्रख्तियारात हों तीसरे, दूसरे, अव्वल दर्जेकी मजिस्ट्रेट: 
का दण्ड दे सकते हैं। फोजदारी विधानमें यह जाहिर किया गया दै कि किस किस 
भपराधकी जाँच किप किस दर्जेका मजिस्ट्रेट कर सकता दै । उसी हिसाबसे मुकदमे उनके गढ 
जाते दें। कलक्टर और ज़िला. मजिस्ट्रेट एकही साहब होते हैं । डिप्टीकलक्टर 
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giz तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट होते हैं । इन सत्र अफ़सरोंकी मजिस्ट्रेंटी दैसियतसे हमसे 
यहाँ मतलब है । बड़े अपराधीको मजिस्ट्रेट सेशनजजके यहाँ भेजते हें । कभी कभी 
हाईकोर्टम भी अपीलके अतिरिक्त प्रारम्भिक मुकदमे पेश होते हें । खास खास सुरतोंमें 
प्रीवीकों सिलमें फौजदारी मामलोंकी भी श्रपील हो सकती दै । saa इसीप्रकार हिन्दुस्तानका 
फौजदारी कानून और कचहरीकी मोजूदा हालत बनाई गई दे । कितने रुपान्तरके उपरान्त 
यह दशा प्राप्त हुई है, यह कानूनी इतिहासकी खोज करनेवाला जान सकता है, अभी 
हम रूम देशके फौजदारी कानून और कचहरीकी प्राचीन दशापर आलोचना करते हैं । 
उससे ओर हमारे देशके समकालीन ऐतिहासिक दशासे कितनी विभिन्नता दै ae फिर 
कभी विचार किया जायगा । 


फौजदारी और दीवानी कानूनमें भेद 


मामूली बोलचालमे फोजदारीसे लड़ाई झगडा मारपीटका ही बोध होता है। 
पर फौजदारी कानून केवल मारपीटकी ही हृदतक संकुचित नहीं दै । उसमे चोरी 
shat लूटमार प्रादि बढुतसे अत्याचारोके दण्डका विवरण है । फौजदारी गर दीवानी 
कानूनमे भेद यह दै कि एकर्मे राजा, राष्ट्र, या सरकारके विरुद्ध अत्याचार रोकनेका 
aus नियमित दै, दूसरेमे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे हानि उठाकर राष्ट्रद्धारा किस 
उपायसे मदद पा सकता है इसकी रीतिक्रा वशेत दै । एक हद्तक यह कहना ठीक दे 
कि फौजदारी खण्डं सरकार gel होती दै ओर दीवानीमें aes सुददालेके बीचमें फैसला 
करती है। यदि कोई राष्ट्रके, waa उसके छोटेसे छोटे ग्रंग एक प्रजाके, शरीर 
या जायदादके fe कोई ऐसा कार्य करता दे जो सरकार वर्जित कर चुकी है 
रोर जिक राष्ट्रकी शान्ति और प्रबन्ध अन्तर आता दे और महत्तापर आघा होता 
है तो राष्ट्र ब. सरकार उसको दगड देती है। ऐसे वर्जित कार्यडी जुर्म 
कहते हैं। फौजदारीके हाकिम मजिष्ट्रेर आदि ga साबित होनेपर जुर्माना या 


- कारागारका दगड देते हैं । पर यदि एक व्यक्ति दूसरेको शारीरिक, भ्राथिक या 


मानसिक हानि पहुँचाए, तो उसे ग्रधिकार दै कि वादी बनकर, प्रतिवादी हानिकत्तसि 
न्यायालयमें अपनी हानिक्ा दावा करे । ऐसी add भर्थीको प्रत्यर्थीसे हानिका 


अन्दाज करके स्या दिलाया जाता दे । उस रुपयेक्ो हर्जाना, म्रौर आघात या 


aaa हानि कहते हें, इस हानिके लिए कोई यथार्थ शब्द सुके नहीं सूफता । 
समर दै बिना गड्ढे पुराने कोषर्म भी न मिले। मेरी समझे जुम और व्यक्ति 
हानिक्का स्पष्ट भेद विल्ञायती कानूनत्रेत्ताओंने हमारी न्यायालयपद्धतिभे प्रवेश कराया'है A 
जिस समगरमे राजा, दीवान, या काजी, सुकदमोंका फैसला करने बैठते थे, उस समयमे 
यदि यह ग्रम्तर रहा मी हो तो उसको देखना और विवेचना करना इतना सरल नहीं 
रहा होगा, जितना अब है जब कि मजिस्ट्रेट फौजदारी ओर सुंसिफ दीवानी मामले फेसल 
कते हैं । मुके यदि कोई छडी मारे, या मेरी कुसी तोड डाले, या मेरी बदनामी 
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करे तो मेरे लिए दो उपाय हैं । पहिला--ाहसीलदार या . डिप्टीकलक्टरको 
कचहरीमें उनसें मजिस्द्रेटकी देसियतसे प्रार्थना कहुँ कि अपराधीको दणड दिया जाय 
दुसरा--मुंसिफ या सत्रजजकी FAIA अपनी हानिका वदला साँगूँ । सरकार उसी 
कसूरके लिए दो प्रकारकी मदद इन” सूरतोंमें देगी। (१) मजिस्ट्रेटद्धारा मुलजिमको 
जुर्माना या कैद भादि। (२) झुंसिफद्रारा भुइईँको मुदालेके उपर हर्जाकी डिगरी | 
पहिली हालतमें सरकार इस विचारसे हस्तक्षेप करती दै कि, यदि एक व्यक्ति दूसरेपर 
अत्याचार करता दै तो वह सरकारकी उपस्थितिको भुला देता दै, अथवा राष्ट्रकी स्थिति 
पर धक्का देना चाहता है, और राजाके नियमका उल्लंघन करता है, इस कारण वह aye. 
नीय हैं । जुर्माना सरकार वसूल करती दै ओर अपने प्रवंभसे जेलखानेमे अपराधीको ag 
कररती है और BIA खर्चसे रखती है । दूसरी हालतमें बली या दोषी प्रजाके दुष्कर्म 
का पलटा निवेश या बाधित प्रजाको दिलानेम सहायता देती हे, स्वयं हस्तच्तेप 
नहीं करती । 


AN NN 


सर हेनरीमेन साहबकी राय 
सर हेनरीमेन साहत्रने इस विषयपर विचार किया हैं । वह लिखते, हैं* 
कि प्राचीनकालके लोगोंमें फौजदारी कानून जुमका कानून नहीं होता, हर्जानेका होता- था | 
बाधित व्यक्ति बाधकपर वेसाही दावा करता था जैसा आजकल दीवानीका होता है। 


सफलता प्राप्त करनेपर रुपयेके ETA उसे प्रतिकार दिलाया जाता था-। घमयार्ल्की' 


बाल्ग्रावस्थामं इस विचारका प्रादुर्भाव नहीं होता कि एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार करके 
राष्ट्रका अभियोगी समभा जावे । रूम ओर यूनानके कानूनम एक flea पापोंके विषयमे 
या । कुछ वर्जित कर्म ऐसे थे जिनके उलंघन करनेसे ईश्वरका ्रपराधी बनना पड़ता था। 
धर्मनीति और राजप्रणीत कानूनकी सीमा अलग अलग ग्रौर साफ नहीं थी । सच तो यह 
है कि धर्मक्रा प्राबल्य था और धार्मिक mat ईश्वरी समझी जानेसे सबसे श्रेष्ठ समभी 
जाती थी । प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्र और मुसलमान कानूनमें भी धार्मिक ale राष्ट्रीय 
नियमोंका वणन साथदी साथ किया गया है । ईश्वरीय ( केवल धर्म सम्बन्धी ), राष्ट्रीय 
और व्यक्तिगत नियम अब सीमावद्ध हैं । उनकी विभिन्नता हमे आपको समभनेमे 
आज कठिनाई नहीं होती। किन्तु उनका रुपान्तर पहिले इतना प्रत्यक्त नहीं था। 


पाप, जुर्म और हानिमें अन्तर 


धम या इश्वरके विरुद्ध जो दुष्क्रम किया जाय बह पाप है, राष्ट्र या राजार्क 


fag जो हो वह जु, एकू व्यक्ति दूसरेके विरुद्र जो करे वह हानि, व्यक्तिह्वानि या जाती 


नुकपान हे । रूमके कानूनी इतिहासका उदाहरण देकर उक्त साहवने यह सिद्ध करनेका 
Jee किया दै कि फोजदारी कानूनकी उत्पत्ति, इस विचारसे नहीं हुई कि ca 1 


*एन्शायट-ला---भ्राचीन कानून--क्रा अध्याय १० देखिए । 
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झर राज-कर्मचारी यह पहिलेसेही समभे हों कि aga कार्य राष्ट्र या जनता समूहके विरुद्ध 

। है, इस कारण उसके दगडक़ा उपाय नियमित और नियुक्तरूपसे सदैव होता रहना चाहिए | 
सी वास्तवे होता यह था कि, जब किसी कार्य विशेषसे रूमी जनताको यहद प्रतीत हु कि 
को राज्य समूहपर आघात पहुँचा है तो उसका बदला लेनेके लिए करीब करीब वैसाही उपाय 

होता था जैसा एक व्यक्ति दूसरेके विरुद्ध करता । राष्ट्रकी ओरसे विशेष उपाय काममें लाया 
पर जाता था ; अर्थात्‌ प्रत्येक जुमके लिए अलग अलग राष्ट्र-आज्ञाका विकास होता था । 
तो एक एक्टर्स एक जुर्मके दण्डके नियम बनाए जाते थे; उसका फैसला होनेपर मामला 

४ खतम । जैसे एक मुकदमेका निर्णय होनेपर दो व्यक्तियोंका झगडा निपट जाता है वैसे ही एक 
ig राज-नियमसे राष्ट्र भर व्यक्तिके वीचका मामला तय हुआ, और उसका असर जाता रहा । 
i: वही राजनियम राष्ट्र और दूसरे व्यक्तिके उसी किस्मके मामलेमै काममे नहीं श्राता था। 
तप नये एक्टकी फिर आवश्यकता होती थी । 


|. मुकदमोंकी सू रत 


प्राचीन न्यायालय प्रणालीमें दो झाइवाले आदमियोंक्री नकल सी की जाती थी। क 

% न्यायक्र्ता बीच बचाव करनेवाले सालिस या पञ्चकी सूरत रखता था । उदाहरणके लिए ) 
| रूसी कानून लेखक “गाप्रस'के अनुसार झुकदमेका तरीका नीचे वर्गित किया जाता Rue i 
i “faq चीज़के बारेमे झगडा होता दै, ग्रदालतर्म वह मौजूद मानी जाती दै । यदि वह वस्तु 
कीः » 'लाई जा सकती है तो उपस्थित की जाती है। यदि ग्ररल हुई तो उसका थोडासा 
के नमूना कचहरीमे लाया जाता दै; sala, जमीनके मुकदमे मिद्दीका gest, और मकान- । 
मे के झगडेमै ईट was जाती दै । मान लीजिए दासके बारेम लडाई दे । Bee हाथमे लकड़ी ॥ 
| की छुडी लेकर बढ़ता है और कहता है “यह मेरा गुलाम है ” । उस छडीसे, जो | 
ह्‌ ast सूचक fat दे और gh हाथमं होती है, वह शुलामको छूता भी है | 
ही | मुदले भी वही किया दोदराता है। न्यायाधीश दोनोंसे कहता है ` इसे छोड़दो”। | 
य | दोनों मान “जाते हैं। मुइई मुद्दाले से पूछता हे “तुम क्यों दस्तन्दाजी करते i 
a हो!” sara मित्रता है “वाह! यह मेरा है ।” तत्र वादी एक रकमकी बाजी | 
a लगाता दै । प्रतिगादी मज्जूर कर लेता है। इसके बाद दूसरी काररवाई चलती ॥ 

2 बाज़ीर्घ जो रकम जमा होती थी उसे सेक्रामेण्टम्‌ कहते थे । वह राजकोषम | 

जमा होती थी । बित्रनोम इस बातमै थोड़ा मतभेद्‌ है कि सेक्रामेगटको रकम क्यों वसूल | 


की जाती थी । कुछ कहते हैं कि जुर्मानेकी उत्पत्ति उससे हुई हे । परन्तु सर हेनरीसेनने 
रूमी और यूनानी प्रणालियोंसे मिसाल देकर यह नतीजा निकाला है कि राष्ट्र उस 
प्येको यह सम कर नहीं लेता था कि ग्रभियुक्तने राष्टू गोसवे धक्का दिया इस कारण 
उसका पलटा घनरूपमें लिया जाय किन्तु वास्तवमै न्यायकत्ताके समय भोर कष्टकी वाजबी 

कीमत वसूल की जाती थी । 
प्राचीन न्यायकत्ती eat दिलाते वक्त इस बातका भी ख्याल रखते थे कि निजू: 
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तौरपर लड़तवाले कितना बदला लेते | इप लिहाज़ते कम या ज्यादा दगड दृते गो 
मस्तन चोरी करते हुए यदि चोर एकड़ा जाय, तो वस्तुका स्वामी चोरको बहुत मारेगा, 
ate बादको क्रोध कम हो जानेसे कम सारे जानेकी संभावना है । इसी ख्याल के अनुसार 
प्राचीन रूमी कानूनों प्रत्यक्ष ओर RAST चोरीकी सज़ा नियमित की गई है । : 


फौजदारी कानूनके चार रूपान्तर 


सर हेनरीमेनने रूमके फौजदारी कानूनको आदश रखकर ale कहीं कहीं 
यूनानके कानूनके ऐतिहासिक उदाहरण देका व्योरेवार यह सिद्ध किया है कि प्राचीन 
फौजदारी कानूनने चार रूपान्तर प्राप्त किए। संक्षेप हेनरीमेन साहबकी खोजका फल 
निम्नलिखित है । प्रथम दशामे, राष्ट्रको ज्योहीं यह ज्ञान हुआ कि किसी कार्य विशेषसे 
राष्ट्रके गौरव Ae महत्ताको हानि पहुंची है, तो उसके दण्डका उपाय यह था कि कानून- 
विशेष तय्यार कर डाले, और स्वयं उसका बदला ले लें। प्रत्येक दण्डप्रणाली नये एक्ट 
या बिलकी तरह होती थी । उसमें अभियुक्तका नाम और द्गडका विवरण मलग HAA 
दर्शा दिया जाता था । इसके उपरांत दूसरा रूपान्तर उस दशा प्राप्त हुआ जब जुर्मोंके बढ़ 
` जानेसे कुलकी जाँच AA न कर सकतेके कारण Weal ओर से कई संस्थाएँ (कमीशन) 
नियुक्त कर दी गई । हर कमीशनको यह अह्तियार था कि विशेषप्रकारके जुर्भकी 
तहकीकात करें ate साबित होनेपर उस अभियुक्तक्री-जिसका नाम दिया गया दै-सज्ञा 
कर दें । तीसरी हालत तब पहुँची जब्र जुर्मके समाप्त होनेकी इन्तजारी नहीं की जाती । 
भ्रवधिविशेष और खास जुभौके लिए कप्तीशन पहिलेते A नियुक्त कर दिये जाते थे, 
इस खयाल ओर प्राशार्मे कि विशेष प्रकारके जरायम क्रिये जानेकी संभावशि है। चौथी, 
आखिरी ale पूर्ण दशा तत्र प्राप्त होती है जब कम्रीशनोंके श्रवधिविशेष या बीच वीचा 
नियुक्त होनेसे काम नहीं चलता, स्थाई dent, पक्का जजसमूद अर्थात्‌ प्रतिदिनके लिए 
न्यायोधीशवर्ग नियुक्त कर दिये गये.। उन्हें अधिकार दे दिया गया कि अमुक अभियोगके 
लिए अमुक दगड दें । भविष्यक्रे लिए भी यह प्रकाशित कर दिया गया PR क्रिस योग्यता 
aK किस प्रकारके लोगोंमसे न्यायकर्ता वनाचे जाकर पहिलेवालोंका स्थान पूण करते 
जायँगे । इस ग्रन्तिम दासे वर्तमान फोजदारी कचहरीकी नीवैँ पड़ी । हम देखते हैं कि 
gat अलावा, प्रतिदित मजिस्ट्रेट कचहरी करते हैं, अपने अधिक्रारके भीतर जुमैपर 
गौ करके थोड़ी या-बहु। राजा देते हैं । एकके IAA या हटनेपर सरकारी ग्राज्ञासे दूसरे 
Med कचहरी जारी रखते टं । यह वाते, सब्र साधारण प्रतीत होती हैं । पर जब यह 
विचार कीजिये किं राजासि उार कर, और सालिस या पञ्च. बढ़कर कितनी ETF 
बाद सजिद यह सुरत दारित की तर कुछ श्रतोखापत इसमें भी मालूम होगा । 
यंगाधर पन्त 
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भारतीय व्यवसायोंमें विदेशीय पूँजी 


BOS Bog दि गतवर्वोकि भारतीय व्यापारके आयात आर निर्यातके अंकोपर दृष्टि 
Ss BS डाली जावे, तो बड़ा सन्तोप दाता है कि व्यापारकी बाकी बरावर 
ga £३ भारतवर्षके ही vad रही है । केवल सम्वत्‌ १६७३ में निर्यातका मूल्य 
2 हि आयातसे लगभग ८७ करोड़ रुपये अधिक था, सम्वत्‌ १६७४ में लगभग 
८३ करोड़ और सम्वत्‌ १६७५ में लगभग ७० करोड़ अधिक था । और यह संख्या सम्बत्‌ 
१६७६ में बढ़कर एक अरबको पहुँच गयी । स्वार्थके ज्येष्ठ मासकी संख्यामें कुछ अंक दिये 
गय थे, जिनसे ज्ञात होगा कि केवल सम्वत्‌ १६७४ ओर ७६ में ११६७ कम्पनियाँ खुलीं । 
ag तो बड़े सन्तोषजनक अक हैं। इनसे तो यही प्रतीत होता है कि भारत का पुनस्द्वार 
हो रहा दै। नित्य-प्रति नये कारखाने, खुल रहे हैं । नवीन उद्योग धन्धोंकी नींव पड़ रही 
हे, और पुरानोंकी क्रमशः उन्नति हो रही है। देश अन्तरराष्ट्रीय ब्यापारसे बहुत कुछ लाभ 
उठा रहा है; विदेशसे इस अनुकूल बाक्रीके भुगतानमें सोना आ रहा है, क्रमशः देश 
दरिद्रताके कठिन पाशसे सुक्त हो रहा है। परन्तु यह सन्तोष भ्रम-मूलक है । यदि भारत- 
वासियोंकी arate अवस्थापर दृष्टि डाली जावे, तो इसके विपरीत स्पष्ट दिखाई देगा 
कि उनकी दरिद्रता घटनेकी कोन कहे प्रति दिन बढ़ती ही जाती है। देशवासियोंके आय- 
में निस्सन्देह वृद्धि हुई है, परन्तु प्रतिदिनकी आवश्यकताके अन्यान्यपदार्थीके मूल्यमे 
जितनी वृद्धि हुई है उससे कहीं कम । अस्तु, ्रायके उसी हिसाबसे न बढ्नेसे दारिद्रय- 
न्य कठिचा याकृ] बढ़ना अवश्यम्भावी है, क्योंकि वस्तुतः, आयती बृद्धि होते हुए भी. 
दरिद्रता बढ़ती जा रही है । चारो ओर यही सुननेमे आ रहा हे कि,-*जिस आनन्द्से पहिले 
जीवननिर्वाह होता था बह अर स्वप्म भी दुलभ है।” 
यह dar विपरीत परिणाम है ? इसका क्या कारण है ? क्या ये अंक अशुद्ध है? 
क्या देशाने उन्नति नहीं की ? उत्तरमें तो यही कहना होगा कि देशम उन्नति हुई है 
इन अंकोंकी शुद्रतामे कोई संशय नहीं । व्यापार at व्यवसाय दोनोंकाही परिमाण बहुत 
कुछ बढ़ गया है । परन्तु यह व्यापार, यह व्यवसाय, भारतवासियोंके स्वत्वमें बहुत कम 
हे । जो कुछ देशम उन्नति हुई हे, वह देशवासियोंद्वारा नहीं, परन्तु विदेशीय पूजी ओर 
उद्योगसे सम्पादित हुईं हे । अतएव विदेशीयही उस उन्नतिसे लाभ उठा रहे है, और 
भारतवासी जैसेके तैसे दरिद्रताके बन्धनमें जकडे हुए हैं। 
भारतबर्ईके अधिकांश प्रधान व्यवसाय विदेशियोंके स्वत्वम॑ हैं ५। खाने, बड़े 
बडे कारखाने, ओर मिलें सब विदेशियोंके हाथमे हैं । सनके कारखानोंमें तो भारत- 
वासियोंका बिलकुल भाग नहीं हे। ट्राम, रेल झोर जहार्जोके विषयमे तो कहना ही 
# स्वार्थ वैशाख मासकी संख्याम कुछ रंक दिये गये हैं । उनसे ज्ञात होगा 
कि किस प्रधिकतासे देशके व्यवसाय विदेशियोंके स्वत्वमे हे । 
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‘a । जो कुछ लाभ इन बड़े व्यवसायोंसे होता है, वह देशम न रहकर विदेश जाता 


हे । जो ag निर्यातके आधिर्वयसे देश उपान करता दे, उसका बहुत बड़ा भाग 
देशके व्यवसायोंमें लगी हुई विदेशीय पूँजीके लाभ या व्याजके स्वरूपमें फिर विदेशियोंको 
भेजता है। जो आयात या निर्यातको अनुकूल वाकीकी वृहत्‌ संख्या दिखाई देती है, उसका 
कोई अंशा भी मिलना देशको gem हो जाता है। यदि देशके व्यवसायोंमें लगी हुई पूजी 
देशकी ही होती, तो यह बात न होती । इस अनुकूल वाकीसे वस्तुतः देशका हवित- 
साधन होता, विदेशसे धन आता और देशकी दरिद्रता घटती । 


जो कुछ व्यवसायिक उन्नति देशे हुई है, उसे--अधिकतर, विदेशीय पूँजीद्वारा 
सम्पादित होनेके कारण--उन्तति कहना श्रनुचितही प्रतीत होता है । उन्नति कहना तो तभी 
उचित है, जब देशका हिंतसाधन हो, देशवासियोंकी दशा ait, उनकी दरिद्रता 
घंटे । परन्तु यहाँ यह कुछ भी नहीं, अतएव यदि इस उन्नतिको भारतवर्षमें विदेशीय 
पूँजीवालों रर व्यापारियोंकी उन्नति कहें, तो सर्वथा न्याय-संगत प्रतीत होता है। क्योंकि 
इससे जो कुछ लाभ उठा रहे हैं , वह वेही, भारतवासी नहीं । इन व्यवसायोंसे, जैसा 
कि मिस्टर चेटरटनेने कहा भी है, जो कुछ लाभ देशको है वह केवल यह कि जनताका 
कुछ भाग कुलीगिरी इत्यादि free कर्म कर जीविकोपाजन कर लेता है। सो वह वेचारा 
भी प्रात:कालसे संध्यातक दीर्घयाम दिनभर कठिन परिश्रम करनेपर भी उद्रपूर्तिके लिए 


पर्थ्याप्त धन नहीं प्राप्त कर सकता । परन्तु इसमें अधिक दोष हमारे ही श्रबुत्साहका है | « 


यदि हम सोत्साह नवीन पश्चिमी प्रणालीके अनुसार उद्योग-धन्धोंमें लगते, कारखाने, मिर्ले 
इत्यादि खोलनेका समुचित प्रवन्ध करते, तो कदाचित्‌ विदेशियोंके लिएपपहाँके व्यदसायोंको 
अपने ad कर लेना इतना सहज न होता, इस ग्रधिकतासे जिस व्यवसायमे देखिये, 
उसीम विदेशी पूँजी लगी न दिखाई देती । संसार एक संग्राम भूमि है, सभी अपने अपने 
लिए स्थान कर लेनेका प्रयत्न करते हैं; जो अकमण्य जातियाँ निज श्रवसर हाथसे जाने 


Ei हैं, उनका स्थान दूसरी जातियाँ दवा बेठती दें । यही दशा भारतीय व्यापारियॉकी 


हुई | समयपर न चेतेनेसे उसका स्थान विदेशियोंके wad चला गया । 


अब इसका वया उपाय हो सकता है? किंस प्रकार स्वदेशीय व्यवसाय विदेशीय 
व्यापारियोंके aaa निकल कर स्वदेशीय व्यापारियोंके aa ar सकते दै? या किस 
प्रकार उनके weal यह भी सम्मिलित हो सकते हैं ! यह एक कठिन समस्या हे। श्रभी 
तो बहुतसे नीतिश्नोंका यही विचार है कि विदेशीय पूँजीसे कोई हानि नहीं प्रत्युत लाभ है। 


ने कहते हैं कि यदि देशके व्यवसाय विदेशीय पूँजी द्वारा सञ्चलित न हुए होते, तो , 


कदाचित अभी तक देश ग्रकर्मय्यताके अधकारम ही पड़ा होता । कहीं भी अर्वाचीन कला” 
कौशल, कारखाने, मिले इत्यादि न दिखाई देतीं । इन विदेशीय पूँजी द्वारा स्थापित 
कारखानों इत्यादिने भारतवासियोंकी नवीन पश्चिमी प्रणालीके अनुसार काम cal 
सिखला दिया है। नवीन उद्योग-धन्धोंकी व्यवस्थाम इन्होंने दुदाहरणका काम दिया ६। 
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फिर उनका यह तर्क है कि, “किसी देशके व्यवसाय या व्यापारने बिना सुलभ ओर 
बृहत-संख्यक पूँजीकी उन्नति नहीं की है। भारतवर्धमे व्यवसायिक उन्नतिकी बहुत कुछ 
सम्भावना है । प्रकृति देवीने इसे श्रपने उपहारोंसे मण्डित किया है । भूमि उपजाऊ है। सब 
प्रकारके कच्चे माल सुलभ हैं । व्यवसायोंमें उपयोगी सभी धातु बहुलतास प्राप्त की जा 
सकती हैं । जल-वायुभी कठिन परिश्रम करनेमें बाधक नहीं हैं। परन्तु धनके विषयमे देश 
दरिद्र है, यहाँ पूँजीका अभाव है । अस्तु, यदि देश व्यवसायिक उन्नति करना चाहता है, 
तो उसे पूँजी की आवश्यकता प्रतीत होगी, और इस पूँजीका देशम प्रबन्ध होना दुःसाध्य 
दै, प्रतएव उसे अगत्या विदेशीय पूजीका आश्रय लेना होगा । 


` उपरोक्त तर्क निःसन्देह किसी सीमा तक उचित है। परन्तु यदि विवेचना- 
पूर्णा टण्डिसे देखा जाय, तो यह स्पट प्रतीत होगा कि जो विदेशीय पुँजीकी उपयोगिताका 
समर्थन किया गया हे, वह केवल व्यत्रसायिक्र उन्नतिकी प्रारम्भिक nae ही ठीक 
है, तभी उदाहरणक्ी औवश्यकता होती है । परन्तु sat ज्यों देशके व्यवसाय 
उन्नति करते जाते हैं त्यों त्यों उसकी उपयोगिता घटती जाती है, ake जब देशके 
व्यवसाय पूर्णतः उन्नत हो जाते हैं, तब वे, हित न कर, saya अनहितके कारण 
बनते हैं । जब व्यवसार्योकी व्यवस्थाके लिए पर्थ्याप्त पूँजी देशमै प्राप्त हो सकती हो, तब 
भी चिरस्थित विदेशीय पूँजी तथा उद्योगसे सञ्चलित कारखानोंकी eal, स्वदेशीय 
व्यापारियोंके लिए कारखानोंका स्थापित करना दुःसाध्य हो जाता है, भोर यदि स्थापित 
करनेमं समथभी होते हैं, तो उनकी स्पर्धाकर उनका स्थान छीन लेना ग्रसम्भव हो जाता हे। 
विदेशीय पूँजीसे fed कारखाने लाभतो यह पहुँचाते हैं कि उदाहरणका काम करते हैं, परन्तु 
यह लाभमी, जब उनकी संध्या मभरिमितरुप धारण करती है, तश्र विकट स्पर्धाके कारण, 
कार्य्यरूप परिणत होना असम्भव सा हो जाता है । व्यत्रसाथिक उन्नतिकी प्रारम्भिक 
अवस्थामै SF काल तक लाभ पहुँचाकर सवंदाके लिए awa व्यापारियोंकी उन्नतिमे 
बाधक at जाते हैं , विदेशियोंके लिए देशका धन ( कारखानोंके लाभखरूपमे ) निज देशको 
ले जानेके लिए साधक बनते हैं | 
विदेशीय पूँजी कुछ व्यवसायोंमे ( जिनसे आय तो पुँजीत्रालोंको निस्सन्देह होती 
है, परन्तु उस आयसे कहीं अधिक्र जनताका हित साधन होता है ) निस्सन्देह उपयोगी 
प्रमाणित होती है । ऐसे व्यवसायोंमें रेल मुख्य हे । जो रेलें देशमें एञ्चलित है, वे या 
तो बिद्रेशीप व्यापारियोंके संघद्वारा हैं, या इंग्लिस्तानर्त लिये हुए ऋणद्वारा सरकारसे 
स्थापित की गई हैं । रेलोंकी व्यवस्थाके लिए बहुत बड़ी पूजीकी आवश्यकता होती है । 
इतनी पूँजी इस afta देशमै प्राप्त कर लेना दुःसाध्य था । ओर, रेल अर्वाचीन कालभे 
व्यवसायिक उन्नतिका प्रधान उपादान है । बिना सुगम झर सुलभ वाहनके व्यापारका उन्नत 
होना किसी सीमातक असम्भव है । मतएव रेलमें विदेशीय पूजीकी उपयोगिता समथनीय 


| दे। परन्तु, इतना aq था कि यदि भारत सरकार चाहती तो किसी भागते इस व्यवसाय- 
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के लिए यहाँ भी. पूजी प्राप्त कर सकती थी, ऑर इसी प्रकार विदेशी व्यापारियोंके सघ भी 
प्राप्त कर सकते थे । परन्तु वे ऐसा क्यों करते ! जब कि उन्हें अपने देशही पर्याप्त पूँजी 
gia हो सकती थी, तो निज देशवासियोको निज व्यवसायमे सम्मिलित न कर, उनको 
लाभ न पहुँचा, विदेशीय भारतवासिर्योको सम्मिलित कर उनको लाम क्यों पहुँचाते । 
परन्तु जो कुछ भी हो रेलसे भारतवष लाभ ही उठा रहा जो कुक उसे रेलोंमे लगी 
हुई पूँजीके लाभ या सूदके ART देना होता हैं, उससे कहीं अधिक देशीय व्यबसाय और 
व्यापारको लाभ पहुँचता है । इसी प्रकार इंग्लित्तानर्म ऋण लेकर सरकारने जो नहरें खोली 
हैं. उनसे भी लाभ हे, परन्तु इसे व्यवसाय नहीं कह सकते । क्योंकि उनकी स्थिति सर्वधा 
जनताके कल्याणे लिए दै--एऐसा कहा जाता है । ऐसे व्यवसायोंमे विदेशीय पूँजीकी 
उपयोगिता निःसन्देह समर्थनीय है , ्रधिकांश व्यवसायोंमें उसे अनुपयोगी ही नहीं, किन्तु 
ग्रहितकर कहना न्यायसंगत प्रतीत होता है । 

सर fagaza दामो ३रका विचार है कि विदेशीय पूँजी? व्यत्रसायिक उन्नतिके लिए 
उपयोगी हे, परन्तु उसके व्यतदाररमै बड़ी सात्रत्रानीकी आवश्यकता होती है। इस वातका ध्यान 
रखना परमावश्यक होता है क्रि जो लाभ हम विदेशी पूँजीसे उठा रहे हें, उससे अधिक 
हमको नहीं ता । यदि किसी व्यवसाय लगी हुई पूँजीके aaa अधिक हमको 
विदेशियोंको देना होता है, तो निस्सन्देह यह व्यवहार हानिकारक है। सनके कारखानोंमें 
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जोकि सभी विदेडियोंके cad हैं, नील, चाय ओर aye कारखानों ओर Bald | 


जोकि अधिकांश विदेशियोंक tread हैं, लगी हुई पूँजीक वपाजपे कही अधिक लाभ होता 
है । अतएव सर विद्रलदासके कथनानुसार इन सभी व्यवसायोंमें लगी EDI अहितकरर दै । 
हे इनके अतिरिक्त कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जिनमें लगी हुई पूँजीका यदि केवल 
ब्याज ही विदेशियोंकों मिले, तब भी उनका उनके द्वारा सञज्वलित होना देशके ग्रशुभका 
कारण होता है । ऐसे व्यवसाय वे हैं, जिनकी आय चिरस्थायी | होती उदाहरणार्थ 
बंगालकी कोयलेकी खाने, मेसूरकी सोनेकी खाने, ars मिट्टीके तेलके कुएँ इत्यादि |, 
इन व्यवसायोंके विदेशियोंके स्वत्व होनेसे, जो हानि देश उठा रहा दै, वह पूरी नहीं हो 
सकती । खानों की सम्पत्ति चिरस्थायी नहीं हो सकती । क्रमशः सत्र सोना और कोयल 
खानोंसे निकल जायगा, मिद्ठीके तेजक कुएँ खाली हो जायो, प्रकृति दरिद्र हो जायगी । 
ओर जब्र भारतसन्तति इस व्यत्रमायकी व्यवस्थाके लिए समर्थ होगी, तब सम्पत्तिःपूर्ण 
भारत-भूमि विदेशिग्ोद्रारा निचोड़ी जा चुकी होगी, और भारत-सन्तति हाथ सलसत कर ही 
रह जीय्रगी । ऐसे व्यवसायोंके विषयमे सर विट्रलदासका विचार है कि“ देके . 
चिरस्थायी fer साधनक्रे निमित्त यही श्रग है कि मित्रीका तेत भूमिके नीचे ही बढ्ता 
रहे, और सोना प्रश्वीक गर्भमै ही पड़ा रहे, जबतक कि भारतका क्रमशः पुनरुद्वार 
नहीं होता, जिसका होना व्रिटिश-शासन-क्ालमें अवश्यंभावी है, और देशकै व्यापारी 
इस योग्य नहीं होते कि इन ब्यतरसायोको स्त्रय अपने हस्तगत-करें और लाभ उडावे । पई 
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देश जहाँ तीस करोड जनता जीविकोपार्जन करती है, एक लाख मनुष्योंको जीविकाके 
ग्रभावसे भूखों न मरने देगा । श्रौर यही संख्या उन श्रमजीत्रियोंकी है, जोकि इन व्यवसायोंसे 
लाभ wat & | विदेशीय पूँजीके व्यवहारसे देशकी जो लाभ हो रहा है, उसके लिए 
जो मूल्य दिया जा रहा है अपरिमित हे ।?” 6 


इस विषयमै इन प्रतिष्टित महाशयका मत पर्याप्त है ऐसे व्यवसायोंमे विदेशीय 
पूँजीका व्यवहार केसा अनुपयोगी है, कैसा अहितकर है--यह स्पष्ट है । फिर और भी बहुतसे 
भारतहितेच्छु सज्जनोंका यही मत है। यदि सच पूछिय तो इस व्यवसायर्में जो उन्नति 
ई है, उसे तो अवनति ही कहना उचित है । देशकी प्राकृतिक सम्पत्ति नष्ट हो रही है, 
ANC उससे लाभ उठा रहे हैं विदेशीय पूँजीवाले । सर टामस हालैगडने सं० १९६२ की 
भारतीय व्यवसायिक काम्फ्रेंसम कहा था कि, मिट्टीके तेलके व्यवसायमें और इसी श्रेणीके 
और भी बहुतसे व्यवसायोंमं जबतक भारतीय पूँजीवाले निज सञ्चित धन न लगाएँगे, 
तबतक इनकी उन्नतिके फलु-स्वरूपमें भारत एक अनावश्यक और अनुचित कर विदेशियों- 
को देता रहेगा । 7? 
यह कर कितना है, इस प्रकार कितना धन दरिद्र भारतको विदेश भेजना होता 
हे-इसका ठीक ठीक परिमाण निकालना कठिन है । परन्तु, यदि व्यापारकी अनुकूल 
बाकीकी ओर दृष्टिपात क्रिया जाय तो निस्सन्देह इसका कुछ अनुमान हो सकता है। 
भारतवर्षको निज व्यापारकी ग्रनुकूल बाकीद्वारा प्रतिवर्ष लगभग ७५ करोड रुपये विदेश- 
से पाना चाहिये । परन्तु इसके विपरीत भारत सरकारको 'होसचार्जज' + के लिए भारत- 
सचिवको sae प्रतिवर्ष ३१ करोड रुपयेसे भी अधिक भेजना होदा है, ओर सम्भवतः 
इससे कुछ ही कम रुपया विलायती व्यापारियोंको भारतवर्षके व्यवसायोंमें लगी हुई पूँजीके 
ग्राज या लाभमें पाना होता है, क्योंकि इस ४४ करोड़की बृहत्‌ संख्याका सप्तम भाग भी 
भारतवर्ष वस्तुतः नहीं पाता और लोटफेर कर सब विदेश ही जाता है। यह' भारतीय 
व्यवसायोंका विदेशी पूँजीद्वारा व्यवस्थित होनेका परिणाम है । यदि वे भारतवासियोंके ही 
' नवत्वे होते, उन्हीकी पूँजीद्वारा सञ्चलित होते, तो यह हानि देश क्यों उठाता। 
इन व्यवसायोंका लाभ विदेशियोंको वयों देता । इतनी अनुकूल बाकी होते हुए भी, अब- 
तक दरिद्रताके बन्धनसे क्यों न मुक्त हुआ होता । 
४ पी० बैनरजीकी इशिडयन इक्रानोमिवससे उद्धत । 
जो धन भारतसरकार इर्लिस्तानमं भारतवर्षके लिए व्यय करती है । इसके मुख्य 
भाग निम्नलिखित हैं :-- ७ 
(१) सरकारी ऋणका प्रबन्ध और रेलों और नहरोंमे लगी हुई पूँजीका ब्याज 
इत्यादि, (२) भारत सचिवका कार्य्यालय, (३) सेना ( जल ओर थलकी ), (४) छुट्टी 
पर गये हुए पदाधिकारियोंका वेतन, ओर (४) पेन्शिन | इनमेंसे बहुत बडा व्यय सरकारी 
ऋण ओर पेन्शिनफ़ा है, जो कि २४ करोड़के लगभग होता है | 
> २७४ है \ 
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उपरिलिखित प्रमाण और तर्कद्रारा जो बहुतसे व्यत्रसायोरमे विदेशीय पूँजीकी 
अनुपयोगिता सिद्ध करनेका San किया गया हे, उससे यह अभिप्राय नहीं कि वह सर्व- 
काल ग्रौर ग्रवस्थामें अहितकर ही प्रमाणित होगी । बहुतसे व्यवसायोंमें, जैसा कि ऊपर लिखा 
गया है, उसकी उपयोगिता गतर्क्य'हैं, बहुतसे व्यवसायोंमें किसी सीमातक वह उपयोगी 
है, ओर कुछ व्यवसायों में वह संथा अनुपयोगी ही है । सारांश यह कि उसकी उपयोगिता 
वा अनुपयोगिता उसके उचित या Rafat व्यवहारपर ही निभर है । यदि विदेशीय 
पूँजीसे जो देशका दितसाधन होता है, उससे अधिक मूल्य देशको देना होता है, तो 
उसका व्यवद्वार अनुचित दै । परन्तु, जो हितसाधान होता है, यदि उससे कम मूल्य 
देना होता है, तो उचित दै । भारतवर्षके श्रधिकांश व्यवसार्योमें जो पूँजी लगी हुई है 
उससे जो लाभ देश उठाता है, उससे कहीं ग्रधिक धन उसके मूल्यमे विदेश भेजता है 
अतएव अधिकांश व्यवसायोंमं वह अहितकर ही दे। और जबतक इसका कुछ समुचित 
प्रबन्ध न होगा, भारतीय जनता भ्रपना उचित स्थान देशके व्यवसायोंमें प्राप्त न कर लेगी 
भारतका कल्याण दुःसाध्य है । 
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देशके व्यवसायिक Sena देशवासियोंको उचित स्थान दिलाना, इस श्रनुचित 
करसे, जोकि विदशीय पूँजीवालोंको देना होता है दरिद्रं भारतको मुक्त करना, इस AK 
विशेष ध्यान देकर इनके प्रतिकारका समुचित प्रबन्ध करना, जनताके नेताश्रों तथा सरकारका 
परम कत्तव्य है । नीचे इस विषयपर विचार करनेका प्रयत्न किया जाता है । 

अपर जिन व्यवसायोंमें विदेशीय पूँजी लगी हुई है, तीन भागोंमें विभक्त किये 
गये हैं । प्रत्येक भागपर पृथक्‌ पथक्‌ विचार किया जाता है। ® 

प्रथम भागर्मे रेल मुख्य है, ओर इस व्यवसायमें विदेशीय पूँजीके व्यवहारसे कोई 
विशेष हानि नहीं, प्रत्युत लाभ ही है, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो लाभ देश 


T_T > 
| गज क फन 3 


उठा रहा है, वह उस धनसे कहीं अधिक है, जोकि उसे विदेशीय पूजीके न्यवहारके लिए र 
| होता है । परन्तु यहाँ भी यह विषय विशेषतः विचारणीय है कि ऐसे गुरुतर व्यवसाय- i 
के--जिसपर कि बहुत कुछ देशकी आर्थिक उन्नति निभर है--विदेशियोंके स्वत्वमे होनेसे दै 

अचुचित लाभ तो नहीं उठा रहे हैं, जैसा कि वस्तुतः बहुतसी बातोंमें देखा जाता है । २ 


रेलका किराया इस प्रकार रक्खा गया है कि -विदेशसे मालके आयातम तो सुविधा होती 
है, परन्तु देशके एक प्राम्तसे दूसरे भ्रान्तमें माल ले जानेमें असुविधा । इससे दशीय 
व्यवसायोंकों हानि पहुँचती है, क्योंकि देशके किसी भागमै बने हुए मालको दूसरे भागम 
ले जानेमें अधिक किराया देना होता है और विदेशसे माल मँगानेम कम । इससे देशमें स्थित 
कारखानोंकी विदेशीय कारखानोकी स्पर्धा करनेमें असुविधा होती हे ओर उन्नतिम बांधा . 
पड़ती है । फिर कुछ कालसे रेलके पदाधिकारियोंका यह नियमसा हो रहा है कि जहाँतक 
सम्भव हो- जहाँतक किरा येकी बृद्धि जनता सहन कर सकती हो--किराया बढ़ाया जाय | 
पुद्दकालम अभी किराया बढ़ाया जा चुका दे, जिससे कि विदशीय पूँजीवालोंको लाभ 
२७३ द 
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खूब हुआ, और अब फिर किराया बढ़ानेका प्रयत्न हो रहा है | यह तो दूर रहा कि किराया 
इस प्रकार रक्खा जाय कि देशीय व्यवसायोंको विदेशीझ व्यापारियोंके प्रतिकूल सहायता 
मिले, जनताको लाभ हो, यात्रियोंकी तकलीफ्‌-भारामका ध्यान रक्खा जाय, प्रत्युत 
किराया बढ़ाया जा रहा हे । यह, सवेथा अनुचित है । इस भोर देशके नेताओंको 
बिशेष ध्यान देना चाहिए ओर यथासम्भव प्रयत्न करना चाहिए कि किराया न बढ्ने पावे 
तथा इन अन्य आपत्तियोंका प्रतिकार हो । 

अधिकांश रेले सरकारी हँ । परन्तु उनका भी प्रबन्ध बम्पनियोद्वारा ही होता है । 
कम्पनियाँ विदेशीय व्यापारियोंकी है, fecal देशकी प्यवसायिक उन्नति वा भ्रवनतिका 
विचार होना कठिन है । उनका एक मात्र उदे: धनोपाजन करना स्वाभाविक ही है । 
यदि सरकार इन कम्पनियोंके हाथमें न रखकर इनका प्रबन्ध स्वयम्‌ अपने अधीनस्थ करले, 
तो सम्भव दे वहुतसी आपत्तियाँ मिट जाये, अर उनके विदेशीय पूँजीद्वारा सञ्चलित 
होनेसे जो कष्ट और असुविधायें जनता, मुख्यतः व्यापारी, उठा रहे हें जाती रहें । 


यद्यपि tak व्यापार भौर व्यवसाय दोनोंकोही बहुत कुछ लाभ हो रहा है, 
परन्तु अव देशकी आँवश्यक्ताबुसार रेले वाफी हो गयी हैं, अतएव भदिष्यमें विदेशीय 
दूँजीद्वारा नई लाइनोंका निर्माण कर, ज्नताको भौर भी ऋणसे दवाना अनुचित होगा। 
यदि कहीं रेल निकालनेकी आवश्यकता समझी ही जाय, तो सरकार भारतीय पूँजीवालोंको 
इस कार्य्यके लिए उत्साहित करे भौर यथासम्भव उनकी सहायता करे। ग्रथवा सरकार 
स्वयम्‌ ही ऋणद्वारा देशम ही पूँजी उठा कर यह कार्य्य करे, परन्तु विदेशियांको अब 
भविष्यमे प्रवसर छदे । र 

अब दूसरे प्रकारके व्यवसायोंपर विचार कीजिये। ये वे हैं, जिनमें लगी हुई 
विदेशीय पूँजी, यद्यपि प्रकट रूपमे कोई विशेष हानि नहीं पहुँचा रही है, परन्तु वस्तुतः 
विदेशीय स्पर्धाको बढ़ाकर देशके व्यापारियोंकी उन्नतिमें बाधक हो रही है, जिनके द्वारा 


` बहुत कुछ धन लाभस्वरुपर्मे विदेश जाता है, जो इस बातका भ्रम उत्पन्न करते है कि देशने 


व्यवसायिक उन्नतिकी प्रारम्भिक दशाको समाप्त कर लिया है । इस कोटिमें हम वर्कशाप, 
फैक्टरी saat मिलोद्वारा काम करनेवाले व्यवसायोंको रख सकते है, जेसे--वस्त्र बिनने- 
की मिलें, चायके खेत और कारखाने, रबरके कारखाने, कागजञकी मिलें, सनके कारखाने 
इत्यादि । इनमें चाय, सन और रबरके कारखानोकी बडी शोचनीय अवस्था है। ये दो 
चारके म्रतिरिक्त, सभी विदेशौय पूँजीद्वारा सञ्चालित हैं, लाभभी बहुत है जोकि सब 
विदेश जाता है । र 
इसके प्रतिकारके लिए इस समय इस बातके प्रयल्ल करनेक्री आवश्यकता है कि 
जिन व्यवसायोंमें देशीय पूँजी बिलकुल नहीं लगी हुई है, उनमे लगाई जाय, और जिनसे 
बिदेशीय तथा देशीय दोनों ही प्रकारको पूँजी लगी हुई है, उनसे देशीय पूँजीकी मात्रा 


~ 
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छत जाळ तौर भविष्यमें विदेशीय पूँजीकी मात्रा न वढ्ने पावे, इसके लिए कुछ उपाय 
नीचे दिये जाते हैं :-- 

(4) जिन व्यवसायोंकी व्यवस्था सवेदा विदेशीय पूँजीद्वारा हुई है और 
जिम उन्नतिकी सम्भावना है उनमें देशके कल्याणके लिए, सरकारको इस वातकी प्रतीत्ञा 
करना अनुचित है कि क्रमशः देशके व्यापारी इसमे स्थान प्राप्त कर लेंगे, परन्तु स्वयम्‌ उनमें 
हस्तक्षेप करना चाहिए । केवल यही नहीं कि उनको इन व्यवसायोंको हस्तगत करने 
उत्साहितःकरे a सहायता दे, परन्तु जबतक यह कार्य्य सम्पादित न हो, तबतक 
भारतवर्षमंही, ऋणद्वारा अथवा जिस sara उचित सममे, पूँजी खडीकर सरकार 
स्वयम्‌ कुछ कारखाने खोले । इससे बहुत कुछ सफलताकी आशा हो “सकती दै । भारतीय 
पूँजीवालोको पूँजी लगानेका अवसर मिलेगा, विदेशीय पूँजीवाखोंके कारखानोंकी स्प्धाकि 
लिए देशम कारखाने हो जायँंगे, जिससे कि वे श्रबुचित लाभ न उठा सकेंगे । और फिर 
भारत सरकारको भी इससे लाभ ही होगा । देशकी अवस्था सुधरेगी और सरकारकी श्राय 
बढ़ेगी । सं० १३७१ में मद्रासकी इगडस्ट्रियल काम्मेन्सने भी. 7 ही एक प्रस्ताव सरकार- 
से किया था, परन्तु कोई विशेष फल न निकला था | : ooe 

(२) कुछ व्यवसायोमे विदेशीय कम्पनियोंके लाथ साथ देशीय कम्पनियाँ भी काम 
कर रही हैं | सरकारको उचित हे कि उनको ग्रपना कास वढ़ानेके लिए उत्साहित करे । 


जो वस्तुएँ यह बनाती हैं, यदि वे सरकारी दफ्तरों, सेना इत्यादिके लिए उपयोगी हों, हो . 


सरकार उन्हें यथासम्भव इन्हीसे मोल ले, यदि विदेशीय कम्पनियों और इनके मूल्यमे विशेष 
अन्तर न हो जत्र कि विदेशीय सरकार करोड़ों रुपये व्यय कर निज aera व्यवसायिक 
उन्नति करती है, तब क्या हम अपनी सरकारसे'यह भी आशा नहीं कर सकते | 

(३) देशीय पूँजी द्वारा सञ्चालित कम्पनियोंकी श्रायपर विदेशीय कम्पनियोंसे 
कम कर Ga जाय । यद्यपि किसी सीमा तक यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु देशके हितके लिए इसका अवलम्बन सर्वथा समर्थनीय है । निस्सन्देह यह करकी 
कमी विदेशियोंको रुचिकर न होगी, परन्तु इससे देशकी पूँजीबालोंका बहुत कुछ हितराधना 
हो सकता दै । इससे इनका व्यवसायिक काय्योंसें निज पूंजी ०५! करनेका उत्साह बढ़ेगा 
और विदेशियोंकी eat कर नेमें बड़ी सद्दायता (तेशी । 

(४) विदेशीय कम्पनि यो यदि पूँजी बढ्तेकी भविष्यमै अ इयकता हयो 
तो वे Sy भारावर्धमें उठाएँ और जिनकी क्रमशः ५० प्रतिशत पूँजी गारतीय दो जाव, 
SAHA स्वदेशीय कम्पनियोंमें कोई भेद न समक्ता जाय। उस उपायसे देशीय पूँजीकी 
मात्रा बढ्नेकी बहुत कुछ “सम्भावना होगी, वयोंकि उपरोक्त करके आधिवयसे बचरेके 
लिए वे निज कारखानोंमें भारतीय पूँजीकी मात्रा यथासम्भव बढाएँगे । 

(५) भविष्यमै यदि विसी नइ विदेशीय कम्पनीकी व्यवस्था हो, तो उसमें कमे 
कम ५० प्रतिशत पूंजी भारतीय होना चाहिए । इसके लिए उसे अपना प्रास्‌पेक्टस इत्यादि 
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भारतीय व्यवसायोंमें विदेशीय पूँजी 
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भारतवर्षम भी प्रकाशित करना चाहिए ate भारतवासियोंको वही सुगमता पूँजी लगानेक 


होता चाहिए, विदेशियाको इस उपायसे भी वही हितराधन होगा जो कि चतुर्थसे । 

इन उपायोंके अ्रवलम्बनस बहुत कुछ देशीय व्यवसाइयोंकी उन्नतिकी सम्भावना 
हो सकती दै । विदेशियोंको निस्सन्देह कुछ भनुत्साह होगा, परन्तु इससे देशकी कुछ द्वानि 
नहीं । यदि विदेशियोंद्र।रा व्यवस्थित कारखाने बन्द भी हो जायें, तबभी देशका कोई विशेष 


. भ्रद्धित नरी हो सकता । इनके द्वारा निर्मित वस्तुओंको लेकर निज ग्रावश्यकताओंको पूर्ण 


करनेमै और दिदेशसे मैगाकर पूर्ण करनेसे कोई POT अन्तर aati क्योंकि इनसे जो 
लाभ होता है वह भी,विदेश ही जाता है । 
त्र तीसरे भा गळे व्यवसार्योपर विचार करना शेष है । इसमे खानोंसे सम्बन्ध" 
। खानाँम लगी हुई विदेशीय पूँजी देशके लिए 
कैसी अहितकर हो रही. है, किस प्रकार देशकी प्राकृतिक सम्पत्ति तष्ट कर विदेशियोंका हित 
साधन कर रही है, दानिके 7तिरिक्त देशको कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा रही है सब, 
विस्तार सहित Gawain चुका है । अतएव इस व्यवसाय इसे तिमूल कर देनेका प्रयत्न 
करना ही देशवासियोका wares है । जसा कि ऊपर उद्धत किया जा चुका है, सर 
विद्रलदासका मत है कि ata aq पड़ा रहना, विदेशियोंके स्तत्वमे होनेसे, 
देशके लिए कहीं श्रेयस्कर ran परन्तु इस अवस्थामै जवकि खानका व्यवसाय 


रखनेपाले व्यवसायाँकी गणना की गई हे 
दे 


“ यद्यपि विदेशियोंद्वारा व्यवस्थित है, इतना उन्नत हो चुरा है, विदेशियोंक wee 


निक्रालकर बन्द कर देना कदाचितकेशक लिए हितकर प्रमाणित न हो, क्योंकि बहुतसी 
mai जोकि खानि निकलती हैं, देशकी व्यवसायिक उन्नतिकी साधन हैं । कोयलेके बिना 
एक घड़ी भी मिलों और कारखानोंक्रा काम नहीं चल सकता | यदि वर्मासि मिद्टीके तेलकी 
आयात बन्द हो. जाय तो कदाचित देशमै अन्धकार ही पड़ा रहे । कोयला ओर मिद्ठीका तेल 
देशके लिए परमोपयोगी हैं, इनका श्रभाव देश किसी प्रकार स्वीकृत न करेगा । 


परन्तु यदि इस बातका प्रयल् किया जाय कि विदेशीय पूँनीकी मात्रा घटकर 

स्वदेशीय पूँजीकी मात्रा बढ़े, तो बहुत कुळ सफलताकी आशा की जा सकती है, क्योंकि 
वर्तमान अवस्थामही इनदोनों व्यवस्थाओंमें स्वदेशीय पूँजी, दूसरे व्यवसार्योको देखते हुए कम 
नहीं लगी हुई है । ४९ प्रतिशत कोयलेकी खाने स्वदेशियोंके स्वत्वर्म है । मिद्टीके तेलके 
कुओंसेभी स्वदेशियोंका किसी सीमातक हाथ है। ऐसी अवस्थामै यदि स्वदेशीय पूँजीको 
मात्रा बढानेका प्रयल्ल किया जाय, ओर सरकार इस ओर ध्यान दे, तो शीघ्र ही सफलता 
प्राप्त हो सकती है । जो स्वदेशीय पूंजीद्वारा सञ्चलित कम्पनियाँ काम कर रही है, उन्हे 
पना काम बढ़ानेके लिए सरकार उत्साहित करे, नई खानोंके ठेके BH समय उनका 
विदेशीय कम्पनियोंकी स्पर्धास विशेष विचार करे । सरकारी रेलों तथा ओर कार्यामें यथा- 
सम्भव इन्हींक्रा कोयला और मिट्रीका तेल कामसे लावे । फिर जो उपाय दसरे भागके 
व्युवसायोंके लिए ऊपर लिङ, गये हैं, उन सभीका काय्यरुपम परिणत करना इसके लिए भी 
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स्वाथे 

उपयोगी ही नहीं, सरवधा आवश्यक दे । इससे बहुत SF देशक्रा हित साधन हो सकता दे 
श्रौर किसी प्रकार हानिकी आशंका” नहीं । जो कोयलेकी उपज दै, वह देशकी आवश्य. 
कताग्रोके लिए पर्थ्याप्त दे, इसके बढ्निकी अभी कोई विशेष आवश्यक्ता नहीं । अतएव 
दि उन उपायोंके अवलम्बनसे विदेशियोंको कुछ अवुत्साइ भी हो और वे अपना काम a 
बढ़ा सर्के, तब भी देशका लाभ ही होगा, हानि नहीं । 

कुछ ऐसी धोतुएँ हैं, जिनका निकलना यदि बन्द हो जाय, तो देशकी व्यवसा- 
fie उन्नतिमे कोई विशेष बाधा नहीं पड़ सकती, उदाहरणाथ सोना । और सोनेकी खाने 
सब विदेशियोंके स्वत्व दैं,--अ्तएव इस व्यत्रसायसे देशको सर्वथा हानिही पहुँच रही है । 
जबतक देशके पूँजीवाले इन खार्नोको स्वयम्‌ अपने हाथमे लेनेके लिए“ समर्थ नहीं होते 
तबतक इनका बन्द ही रहना देशके हितसाधनका उपाय दै । भर इसीका प्रयत्न भारतीय 
नेताओंको करना चाहिए | 

अब यहाँपर, यद्यपि यह विषयसे किसी सीमातक वहि?त है, दो बार्ते सरकारी 
ऋगणके विषयपर कह कर ही, यह लेख समाप्त करना उचित `आ. हे" क्योंकि जो 
हानि, देश निज व्यत्रसायोमे लगी हुई विदेशीप पूँजीसे उठाता है, क? 
सरकारी ऋणसे जोकि विदेशे लिया गया है, उठा रहा Her सरकारक अधिकांश व्यवसायिक 
कार्य्य, जैसे Va, नहरें इत्यादि, तथा अन्यान्य ake भीनकार्य्य waar ही सञ्चलित 


हें। यह कण सवा चार अरवसे भी अ्रधिक दै, जिशके व्याजर्म प्रतिवर्ष डेढ़ करोडसे भी- 


अधिक वृहत्‌ संख्याम रुपया इंरिलस्तान जाता है । यदि रह ऋण इंग्लिस्तानमे न उठाकर 
भारतवर्षमंही उठाया गया होता, तो देशका दितसाधन हो सक्ता था देशके पूँजी 
वालोंको रुपया लगानेका अवसर मिलता, और विदेश ब्याजके लिए इतना रुपया न भेजना 
होता । इसमें संशय नहीं कि यह ऋणकी बृहत संख्या aqua: aq खड़ी होना भ्रस- 
म्भव सी थी, परन्तु यदि गतवर्षोमे जिस उत्साहसे युद्रके लिए ऋण उठानेका प्रयल् 
किया गया है, उसी प्रकार इन कार्थोके लिए भी किया गया होता, तो निःसन्देह किसी 


उचित सीमातक देशमेंदी पूँजी उठ सकती थी । अत्र भी देशके कल्याण-साधनके लिए 


सरकारको इस ओर ध्यान देना सर्वथा उचित ह; और यथासम्भव देशमै ऋण ले कर 
विदेशीय ऋण अदा करनेका उद्योग करम; और देशके पूँजीवालोंको निज पुँजी सरकारी 
Te व्यवसायिक कार्योंम निःशंक लगाकर लाभ उठानेका बसर देना, उसका परमः 


क्न्य है | 


त 
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पुस्तकावलोकन 


भारतीय जाग्रति--लेखक ओर पकाशक श्रीयुत भगवानदास 
केला, सम्पादक प्रेम? वृन्दावन | पृष्ठ संख्या २०२ मल्य £) 
भारतीय ग्रंथमालाकी यह एक पुस्तक विषय नामसे प्रकट है। देशर्मेजो 
जाग्रति और हलचल मच रही है ओर जियका प्रभाव जातीय जीव्रनके सब ग्रेशों पर पड़ 
रहा है उसीका इस पुस्तकर्म विवेचन दै । जागतिके सिद्धान्त, भारतीय जाग्रतिका सामान्य 
विवेचन समाजसुधार, औद्योगिक विवरण, शिक्षा साहित्य राजनीति ग्रादि जितने जातीय 
जीवनके मुख्य विषय हैं उनपर विचारपूर्ण नित्रन्ध लिखे गए हैं। नितरन्धोंक्री विचार 
प्रणाली सराहनीय है शोर शेलीभी सरल दै । मालूम होता है कि जन साधारणका ध्यान 
रखकर लेखकने सरल और साधारण भाषाका ही प्रयोग किया दै । उन्नतिके विचारोंको 
समभाने के लिए पुस्तक अच्छी है । 
गान्धी-सिद्धान्त-सम्पादक श्रीयुत लक्ष्मी नारायण गर्दे, सम्पादक 
भारतमित्र | प्राप्तिस्थ” `¬ पूकाशक समिति, 2, दृसिहलेन, कलकत्ता | जि 
पुष्ठ संख्या # i) 1 
हात्मा गान्धीने ‘See! फार इण्डिया नामक एक अंगरेजी पुस्तक लिखी दै । 
वास्तवर्म यह पुस्तक महात्माजीकी ४ रानी पुस्तक “हिन्द स्वराज्य” का स्वये किया sat 
श्रेंगरेजी अनुवाद है । मूल पुस्तक ट्रान्सवालम प्रकाशित हुई थी और aa उसका हिन्दी 
अनुवादभी गर्द महाशयकी BUA हो) गया । इसका नाम गान्धी सिद्धान्त उपयुक्त है क्योंकि 
महात्माजीके सिद्वाङ्वींको समभनेके लिए इससे भ्रच्छी और कोई पुस्तक नहीं है। स्वयं 
उन्हींकी पुस्तकका श्रनुवाद है । परिशिष्टमे जो वार्ते दी हैं वे जानने योग्य और रोचक हैं । 
महात्माजीने अपना मत प्रशनोंके उत्तर देकर समझाया है | पुस्तक अच्छी छपी है और 
भाषाभी अच्छी हे । आजकल सबके पढ्ने योग्य हे । यदि इसका प्रकाशन और पहिले 
होता तो और भी-ग्रधिक लाभ हिन्दी पढ्ने वालोंको होता । 
निबन्ध-रत्वमाला--लेखिका परिडता चन्दाबाई । प्रकाशक श्री- 
युत कुमार देवेन्दू पूपाद, TAAL, आरा | पृष्ठ संख्या १२० मूल्य ||) 
सामयिक पत्रोम प्रकाशित निवन्धोंक्ा यह संग्रह दै । एक महिला द्वारा लिखे 
हुए निबन्ध और वे भी स्त्री शिक्षा सम्बन्धी होनेसे आदरके पात्र हैं। परन्तु जब हम | 
विषय सूचीको देखते हैं तो वास्तवे सच्ची शिक्षाके यल्लपूर्वक एकत्र किये रल्लोंकी लडी 
पाते हैं । विषय बडेही ग्रच्छे रखे हैं और वे स्त्रियोंको विशेष HRY जानने योग्य हुँ । 
विचार बड़े रम्य हैं ओर भाषा भी बडी मनोहर दै । शिक्षा सम्बन्धी अन्ध प्राय: रसहीन 
| हो जाते हैं ओर विद्याके भारसे दबकर मनोरज्जक नहीं रहते । इस संग्रह यह बात नहीं 
| हे। छपाई इन्डियन प्रेस” प्रयागकी हे, कागज बढ़िया हे । तिसपर भी मूल्य बहुतही थोडा 
| रखा है। स्त्री-समाजके लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी साबित होगी । है 
६ र 
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हिन्दी डिक्टेशन वा वाचानुलेखन--लेखक Go गोकुल्नचन्द 
शर्म्मा-पूकाशक स्ताहित्य-सद्ग अलीगढ़ । पृष्ठ संख्या ८०, मूल्य |&)॥ 

नागरी सब लिपियोंसे धिक शुद्ध आसानीसे लिखीजा सकती है फिरभी उसके 

लिखनेमे प्रायः त्रटियां होती हैं । बहुतसे शब्द हैं जिनको बड़े बड़े विद्वानभी एकही तरह 

हीं लिखते । भाषा शेल्लीतो भ्रभी बन रही हैं। मुहाविरे आदिका भेद होना कोई 

आश्चर्यकी बात नहीं जबकि हिन्दीकी पुस्तर्क प्रायः सभी प्रान्तोसे प्रकाशित होती 

ईं । छोटे बालकोंको शुद्ध हिन्दी लिखना सीखनेके लिए और विशेष कर परीक्षार्थी-गणके 

` लिए यह पुस्तक बड़ी लाभकारी होगी । इसका प्रचार होनेसे भाषा पिम्बन्धी गडबडी दूर 

हो सकेगी । सरकारी मद्रसोंमें इसका प्रचार विशेषरूप्रसे होना चाहिए । 
(१) उत्मादकोका बटोतरा, (२) सहकारिता | लेखक भीमपुरे 


श्रीयुत sro बालकृष्णपति वाजपेयी, एम० ९० ल” 1, ग्वालियर | मूल्य | 


दो दो राचा | 


हिन्दीम अथ-शास्त्र दुअन्नी पुस्तकमाला'की॥यह दोनों छोटी छोटी पुस्तर्के हैं। . 


विषय नामसे प्रकट हैं । ग्रथशास्त्रके सिद्धान्तोंको ज ‘ATAU को समभानेमे ऐसी सस्ती 
पुस्तकें ग्रवश्यलाभकारी हो सकती हैं । इनको सरल ब!!नेकी तो लेखक महाशयने श्रवश्य 


कोशिश की है परन्तु ऐसा जान पडता है कि ये जल्दीम लिखी गई हैं। भाषाकी शोर ' 


विशेष ध्यान नहीं दिया गया । हम आशा करते हैं 9 ऐसी . पुस्तकों द्वारा अर्थशास्त्रका 
ज्ञान लोगोंको सहजमें होगा । Bi 


सौरभ- सम्पादक Fo रामनिवास शर्मा | वार्षिक मूल्य 9) 
सरस्वतीकै आकारका यह एक नया मासिक्पत्र भालरापाटन, राजपूतानासे 

निकलने लगा है । प्रत्येक अंकर्म ५० से अधिक पृष्ट रहते हैं । हमारे सामने सौरभ'के 
तीन श्रंक हे । लेख सामायिक ओर सुपाय्च हैं। साहित्य, विज्ञान, शिक्षा आदि उपयोगी 
विषयों पर अच्छे अच्छे विद्वानोंके लेख निकलते हैं । कविताको ऊंचा स्थान प्राप्त है। इस 
पत्रकी एक विशेषता यह भी है कि महाराज रानाझालावाड नरेश जिनकी गणना विद्वानोंमें 
है इसके संरक्तक हैं। सौर मणडल पर स्वयं लिखित लेखभी प्रकाशित किया दै। हमारी 
कामना हे कि 'सोरभ'से हिन्दी साहित्य महक उठे । 

० निम्न लिखित पुस्त्कॅभी प्राप्त हुई हैं :-- 
१. शिक्षण--लो० प्रा बालक्कष्णपति वाजपेयी एम० ए० 
१. स्तोत्रत्रिवग 
३. जीचनो वेश 
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सम्पादकीय ' 
भारतमें विदेशी व्यवसायी 


saat व्यापार चमकाने के लिए प्रंगरेज लोग जी जानसे कोशिश करते हैं 
उनकी चालावी-स्वार्थ प्रेम और सुन्यवस्थाका यदि भारतवासी पाठभी पढ़लें तो भी उनकी 
बराबरी करना सुगम नहीं है वर्योकि राज्यकी पूरी सहायताका उनको सदा भरोसा रहता 
हवै ae भारतवासी उससे वंचित wat) मि० wean जो मुख्य ट्रेड क्मश्निर हैं 
भारतवर्ष पधारे है । ae कहनेकी तो आवश्यक्ता ही नहीं है कि वे ग्रंगरेज व्यापारियोंको » 
मालामाल होनेके नये उपाय सोच निकालने आए है न किहम लोगोंके व्यापारको उन्नति 
करने । इसमें नई बाततो कोई नहीं दै केवल उनके विचार और चालबाजीका परिचय 


करा देना आवश्यक AYA AA है । उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतवषको विला- र : 
यती मालसे भर fear देशोंके सुकाविलेमं विलायतका ही माल यहां आवे AR 4 


इस देशको तख्यार 1व्दशी भएका एक वड़ा ग्राहक SAT रखा जाय। अपने पैरों हम खड़े 
न हो सर्के, पनी आवश्यकताोखी पूरा करनेके लिए विलायतवालोंका मुँह ताका करें, 
इसीमें उनको लाभ दै, ओर यही ९ रकी उद्देश-सिद्धि हे। विलायतसे भारत रवाना होते . 
समय प्रापने कहा कि दिलायती मलका सबसे अच्छा बाजार हिन्दुस्तान ही है। सन्‌ 
१४१३ ६० में यहां ७८,०००,०० पौंडका माल आया जिसमें ६६ फी सदी तथ्यार 
माल था । युद्धरुप्हिलेके ५ agit श्रायातका ४० फी सदी माल विलायतसे आया था। 
एन्सकफ्‌ साहब यही चाहते हैं कि दिलायती व्यापारीका सिक्का यहाँ जमा रहे ala 
सके तो कुछ शौर भी हाथ लग जाय । जर्मनी और इंश्लिस्तान जब युद्धम लगे हुए थे तो 
अमरीका और जापानने अपना अपना व्यापार भारतसे एक दम बढ़ा लिया । Ba एन्सकफ 
साहबको यह चिन्ता हो रही है कि ग्रमरीका Ae जापानको यहांसे निकाल बाहर किया 
'जाय। जापानकी तो उनको चिन्ता नहीं है वर्योकि वहाँका माल भापही अब कम आने 
लगा है भौर हिन्दुसतानियोंको वह पसंदभी नहीं है । परन्तु अमरीकाको दबा लेना इतना 
सहज नहीं दै। उसके लिए भाप यह तरकीब बताते है कि अंगरेज व्यापारियोंको भारत- 
वर्षमे प्राकर शवये भपनी पूँजी ह.गावर कारखाने खोलने चाहिए aie यहांकी सस्ती 
मजूरीका लाभ उठाना चाहिए। इसका नतीजा यह होया कि Aa जो कचा माल विलायत 
भेजा जाता है और तस्यार होकर फिर यहां mar है उसका एक हिस्सा यहीं oe BARS 
की पूँजीसे तय्यार हो जायगा । म्रमरीकाको नीचा दिखानेका डपाय सहल yak अपनी 
पुँजीको विशेष उत्पादक बनानेकीभी तरकीब निकल आई । साहब बहादुरको एक बात 


नहीं सुमी और वह यह दे कि हिन्दुस्तानीभी अपने देशमै भ्रपने व्यापार मौर उत्पादक = 
शक्तिकी उन्नति करना चाहते हैं । उन्होंने एक बात बहुतही अच्छी कही है कि भारतः 
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धासियोंको भी व्यापारमें शरीक करो जिससे बहुतसे भेदोंका पता चल जाय ओर मजूर | 
आसानीसे मिल जाये | मगर उनका हिस्सा होना इतना ही चाहिए किवे कुछ आप अधिक ft 


लाभ न उठा ले जायँ। सरकारी अफसर होकर साहब बहादुरने अपनी नीयतका परिचय गा 
बड़े साफ शब्दोंमें दे दिया है और फिरमी भारतवासियोंको यही विश्वास pga | र 
कोशिश रहती है कि उनके तयक रक्षा साम्राज्यम अच्छी तरह की जायगी । ह्म 7 . 
विदेशी Sith विरोधी नहीं हैं । विदेशोंसे ऋण लेकरभी व्यवसायकी उन्नति की जा सकती . 


aq 


है परन्तु ऋण लेना एक बात दै और उसके कारण ब्यवसायिक दासत्व स्वीकार करना 
दूसरी बात दै) 


0 


श्रमजीवियोंका प्रश्न ; 
श्रमजीवियोमे एक नवीन शक्तिका सञ्चार हो रहा है । अन्य देशोंदी तरह यहां | 
पर भी श्रमजिवियोंने भ्रपने दल बना लिये हैं और प्रजी-पतियों से लड़ने झगडने और वेतन ॒ 
_ वुद्विके लिए हडताल करना मी सीख लिया दे । इसके विना उन बेचारोंकी नात भी कौन _ | 
“सुनता | दबकर ही कोई कुछ अपने लाभका हिरसा -दूररे “न श्रसजीवियोंकी दशा 
सुघारनेके लिये तीन उपाय हो सकते हैं । एक तो कानून 61९ जो &। रहा है । और समय 
समय पर कानून संशोधन से हो सकता है । दूसरा उप य है परस्पर पूँजी पतियोंमें सम- 
झौता या हडताल आदि 1 तीसरा उपाय ग्रपनेः काम शें डा बहुत करता ही रहता है परन्तु 
उसको प्रबल बनानेकी आवश्यक्ता दै । वह है 'सम!॥का हस्तक्षेप जिससे नीति की वा|| „ ` 
मानने के लिये दोनों प्च cary जा सर्के और उचित “बात करनेपर समाजके भयसे बाध्य 
समके जा सकें। तीनोंही उपाय उपयोगी दै ओर saz साथ साई काम करना पूरा 
लाभ दे सकता दै । मि० कानूनगोने इस संबन्धर्म कुछ अपने विचार प्रकट किये हें जिनको ` 
पूँजी पतियोंकों विचाः कर tev जाना चाहिए । इसबातको सब जानते हैं कि श्रमजीवी- 
से पूरा लाभ उठानेक्रे लिये उसको पेटभर भोजन, कपड़ा ओर रहने का मकान ऐसे मिलने | 
चाहिएँ जिनसे उसका स्वास्थ्य और काम करने में फुर्ती बनी रहे । इनके बिना श्रमजीवी 
न पूरा काम कर सकता है ait न न पूजीवाला ही पूरा लाभ उठा सकता है। मि० कातूनगो | 
चाहते हें कि पूँजी-पति उदारताका परिचय देवर तीन वार्ते अपने श्रमजीवियोंके लिये 
करं। पहिली तो यह कि अपनी मिलोंके मजूरोंको एवसी वर्दी दै । इस वदीका खै दोनों 
ही पत्तके लोग दें और कपड़े इतने काफी हों कि एक जोड़ धोवीके यहां धुलने जा सके । 
यदि पूँजीपति स्वयं वदी बनवा दें तो मज्रोंको काम छोड़कर भागनेकी लालच कम होगी | 
वर्दी पहिननेसे काममें भी फुर्ती आती दै । दूसरी बात यह है कि मज्रोंको अच्छा भोजन 
नहीं मिलता । इस कष्टकोव्दूर करनेके लिये भिलके मालिकों को चाहिए कि वे स्वयं उनके / 
भोजन, रसोईका प्रबन्ध करें । एवाथ्यके लिये यह aed श्रच्छा होगा । और मजूर बढी 
मझटसे बच जायेंगे । तीसरी बात fre बानूनगो यह wea हैं. कि मजूरोंको कभी कमी 
दूसरे शहरोंको यात्राके लिये भेजा जाया बर जिससे उनकी बुद्धिका विकास हो और में 
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सम्पादकीय 

र्‌ ) कुछ और काम काज भी सीखकर भ्रपनी कार्य-कुरालता बढा सर्के । विचार तो यह बहुत 

| श्रच्छा दे शोर इनसे लाभ भी अवश्य हो सकता दे । परन्तु इनको BAGH लाना च छाना 
य | केवल मालिकोकें हाथमें यदि तजुर्वा सावित करे कि इनसे मजूरोंकी उत्पादक शक्ति 
मे | बढ़ती दै ओर वे विशेष सन्तुष्ट रहते हैं तो आशा की ज़ा सकती दै कि मालिक लोग इसका 
म लाभ उठार्वगे । पहिले किसी मालिकको झगे बढ़वर परीक्षा करनी चाहिए । हमको 
1 areas नहीं कि इससे लाभही होगा । 
i देशमै खाद्यपदारथकी कमी 


eo दादाभाई नोरोजीने बड़ प्रथल्लसे इस बातको सिद्ध क्रिया था कि भारतवर्ष 
बड़ा निधन देश दे श्रौर उसकी निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । तबसे अबतक” 
DUMB जाननेवाले इस प्रश्नपर बराबर विचार करते श्रा रहे हैं कि देशवासियोंकी 


न बडी संख्याको पेटभर भोजन नहीं मिलता | और देशोंमें भी मूखों भरनेकी नोबत झा जाती 

न्‌ है परन्तु यहां तो भर पेट^गोजन न मिलना एक साधरयसी बात हो गई दै । (इण्डियन 5 था 4 
al जर्नल भाफ्‌ इक्नोम्तिट 7 थक दयाशंकर दुबे, एम० ए० ने इस प्रशनपर कह | | 
य्‌ नवीन बातोंका उल्लस fear दै | आपने देशके खाद्य पदार्थोका हिसाब दिया है ओर एक =, 
- मनुष्यको साधारणतः कितना भोजी चाहिए इसको बताकर यह दिखाया है कि सबको पेटभर i 
तु भोजन मिलना हिसाबसे असम्भव dia होता है । जिससे स्पष्ट यह परिणाम निकलता है 

ति / (के बहसंख्यक लोगोंको विना पेट भरे जीवन बिताना पडता है । जो झापने प्रंक दिये हैं 

य उनमें भूल चूकसे बचनेके लिये भपने पूरा saa किया दै । भतएव बहुतसी बाते जो भाप 

रा कहते हैं वे सत्यही $ । पिछले at aga जितना भन्न उत्पन्न हुआ उसका हिसाब देखने 

से यही नीजि निकलता है कि किसी वषभी प्रजाको प्रचुर अन्न नहीं मिला । प्रत्येक कह | i 

- ्रावश्यकतासे कमी रही । उन्होंने यह परिणाम नि REP SS 

ते ओर अन्न बाहर कम भेजा गया तब भी १६-करोड मनुष्यों को केवल ७६ फी सदी भोजन 

गी | सामग्री मिली । म्र्थात्‌ जहाँ १०० की आवश्यकता थी तो ७६ ही मिला भौर वह भी १६ 

| ' करोड लोगोंको । जिस वर्ष फसल भच्छी नही ge तो ७३ फी सदी की बजाय ६२ फी | 
ये | सदी ही अन्न १६ करोड मनुष्योंको मिला । इसका यह मतलब gar कि जनसंख्या का | 
5 2 भाग केवल $ खाद्य पदार्थपर निर्वाह करता दे । इससे क्या होता है ? भ्रंगरेजी राज्ये | 


। न्ध भक्त तो यही कहते चले भ्राते हैं दि देशकी समृद्धि भ्रगरेजी राज्यम बहुत बढ गई 
। है । कर बढ़ते जाते हैं, सरकारका खच बढ्ता जाता हे भौर भूखी निबंल प्रजापर इनका 


त भार भी बढ्ता जाता है । भ्रकाल और मरी असंख्य मनुष्योंको देह सुक्त करते हूँ और 

के ' यही उपाय गरीब प्रजाके लिए श्रपने संकटोंके निवारणका रह जाता है | विद्वानोंने इस | 

ही | भयंकर दशासे बचनेके लिए उपाय भी बताये है परन्तु वे सब सरकारके हाथमे है और A 

tT | सरकारको पहिले बिलायतवालोके स्वाथकी पूर्ति करनी दै रर फिर यहांकी प्रजाकी भलाई < 

मे | सोचनी है। हमारे खनसे विलायत समृद्ध और सम्पन्न हो रहा हे! फिरसी . - 
| * गो 000 २ . 
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सरकारके मनमै न्यायका प्रकाश aét होता आर हम श्रपनी दशा सुधारनेके लिए करिव द्ध 
नहीं होते । ऐसा दृश्य-संसारस eR tat देखनेको मिलेगा ? हमारा देश सुजलां सुफलां 
शस्यश्यामलां होते हुएभी हममेंसे दो तिहाई प्राणी अन्न बिना कष्ट बर्षेसि बराबर पा रहें हैं 
att कोई आशा भी इससे शीघ्र बचनेकी नहीं दिखाई देती | समयका कैसा फेर है | 
विल्लायतमें बेकारी 
| ' विलायतमें बेकारीसे बड़ी खलबली मच रही है । युद्ध समाप्त होतेही पूँजीपतियोंने 
प्रपने अपने कारखानोंको धडाधड जारी कर दिया ale खूब माल इस आशासे बनाते चले 
} गए कि उसकी शीघ्रही खपत होती जायगी। युद्ध कालकी सव कसर निकालना चाहते थे 
आर समझते थे कि विदेशी ग्राहकोंको भी उनका माल खरीदने की 'बड़ी जल्दी पड़ी होगी 
क्योंकि बहुत दिनोंसे उनको भी मालके श्रभावका कष्ट उठाना पडता था। परन्तु बात उलटीही 
| हो गई । साल तथ्यार है और ग्राहक नहीं है । मिलवालोंने कामके घंटोंकी संख्या कमकर दी 
| की बडी संख्या बेकार, हो गई दे । पूँजी पतियोंको हानि Fs रही हे और मजूरोंक 
| ~ मे न मिलनेसे किर्वाह कठिन हो रहा है। fro: > झारया स्वये बताये 
हैं । उनका कहना दै कि लढाईमें धन बहुत Far गय,; थूर, , Fes हा गया है, ग्राहके 
के पास रुपया नहीं दे जो बना माल खरीद सकें । gee पहिले यूरोप विज्ञायतसे 
३४ ६,०००,००० पौंडका माल खरीदता था अब इतनेही धालका मूल्य ६००,०००,००० 
| पौंड हो गया है। उधर यूरोप निर्धनकी तरह द्वारपर ist हमारे मालको देख रहा दैः 
f 


परन्तु उसको खरीदनेकी सामर्थ्यं नही रही । जब तक ; रोपको खरीदनेकी शक्ति न प्राप्त 
होगी यही हाल रहेगा । चाहे कोई राजा हो ak चाहे जसा राज्य र्थ हो जब तक 
ग्राहक धर्नी न होगा तबतक माल बनानेवालोंकी भी य 1 । नतीजा इप यह हो 
emery ira) BIg हे उरल्तु कारखानेवालोंकी मांगें बन्द हैं, 
तम्थार मालसे गोदाम भरे पड़े हैं, निकासी नहीं है । मजूर काम करनेको aa हैं मगर 
` कारखाने बन्द पढे हैं । पूँजीका नुकसान हो रहा है वह तो ठीक है मगर बेचारे गरीब मजूरों 
है की बडी बुरी दशा है । | 
| सभ्य यूरोपको मपनी करतूतका मजा मिल रहा है । एशिया खंडको लूटकर 
मालामाल हो गया मगर इसी दोलतसेही उसका नाश हो रहा दै । एकही उपाय इस समय हो 
सकता है भोर वह यह है कि बेकार मजूर खेतीकी ग्रोर ध्यान दें । इससे उनकी भी उद्र 
पूर्ति होगी भौर भन्नकी उपज भी ae सकेगी । परन्तु यह कोई बिलकुल सहज बात नहीं 
हे। तमाशा खूब है एक झोर माल होते हुए उसकी निकासी नहीं और दूसरी शोर || 
भ्रावश्यकता होते हुए भी ख़रीदनेके लिए टका नहीं ! दूसरे देशोंको लूट खसोट कर +. 
मालदार बननेका यह नतीजा है । मगर है तो सभ्य संसारकी ईजाद । | 


किप्तानोंगें हलचल 
फैजाबाद भौर रायबरेलीमें जो किसानोम हलचल हो रही दै उसका विवरण 
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